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[2 अबू दाऊद 


सुलेमान बिन अशख्स़् सजस्तानी 


तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क़ीह 
हाफ़िज़ ज़ुबेर अली ज़ई हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 





शक » ।>०- > (४४॥| विनान-- 5 
अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन [?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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++“+ बिन अशखस्त सजस्तानी 


अब र्‌ ॥ क्‍ ५ ह 
तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क़ीह | (2 | 
जई हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ ॥ ॥॥| ॥॒ 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 







इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 
को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब :. सुनन अबू दाऊद, जिल्द-4 
तालिफ... . इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
हिन्दी तर्जुमा :  दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
तस्हीह व नज़्रेसानी :_ मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334 
लेजर टाइपसेटिंग : अब्दुल वाजिद, 99506-9697 

कवर डिज़ाईन : कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 

प्रिण्टिंग : बेस्ट ऑफसेट क्‍ 

मैनेजिंग डायरेक्टर : अली हमजा, 82338-55587 

तादाद पेज : 688 पेज 

प्रकाशन .._ * रमजान 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ मई, 209 
तादाद... *:.. _],00 


क़ीमत *:.. रूपए 550/- 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर. 
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मिलने के पते 


अलकिताब ड्न्‍न्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली 0॥-26986973 


मकताबा तर्जुमान 
46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 0-23273407 


अल हिरा पब्लिकेशन, 

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, 

जामा मरिजद, दिल्‍ली 09053-82970. 
मदरसा दारुल उलूम सलफिया 

. मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
70004-॥352, 98273-97772 

मोहम्मद अब्बास 

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-3602 


हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 
सीकर (राज.) द 
कलीम बुक डिपो, 07048-9855 
सीकर (राज.) द 

नर्डईम कुरैशी 


2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, शाख्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 8209-642]4 


मकतबा अस्सुन्नह 
मुम्बई 08097-44448 


दारूल इल्‍म 


: नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 2308223। 


शैख़ सुहैल सल्फ़ी 


मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 09459-5874 


आई. आई. सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 

भ्ुज, कच्छ (गुजरात) 094290-7॥॥ 
मकतबा अलफहीम 

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-222203 


नसीम खलीली 

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 
आगर, (यू पी.) 084497-027 

अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 0944-920॥9 
अब्दुररहीम मुतवल्ली, 


मर्कजी जामा मरिजद अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
9343-66303 
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फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन 


जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 
जिहाद के मसाइल 

बाब : ॥ हिजरत का बयान और देहात में सकूनत 
बाब : 2 कया हिजरत मुनक़तञ (ख़त्म) हो चुकी है? 
बाब : 3 दियारे शाम में सकूनत इखघितयार करना 
बाब : 4 जिहाद हमेशा जारी रहेगा 
. बाब: 5 जिहाद का सवाब 
बाब : 6 सियाहत ममनूअ है 

7 जिहाद से वापस लौटने का स॒वाब 


बाब : 8 दूसरी क़ौमों के मुक़ाबले रूमियों से 
क़िताल को फ़ज़ीलत 


बाब : 


बाब : 9 गज्वे की गर्ज से समन्दर का सफ़र करना 
बाब : ... समन्दर में गज्वे की फजीलत 
बाब : 0 काफ़िर को क़त्ल करने वाले की फ़ज़ीलत 


बाब : 7 गैर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों की 
'ख़वातीन की हुरमत व एहतराम का बयान 


बाब : 2 जो लश्कर गनीमत नहीं पाता 


बाब : 3 दौराने जिहाद में अल्लाह के ज़िक्र के 
सवाब का बढ़ावा 


बाब : 4 जो शख्स सफरे जिहाद में वफ़ात पा जाये 


]9 


2] 


2] 


36 


37 


38 


बाब : 


बाब : 5 दुशमन के मुक़ाबले में मौरचा बंदी की 


फजीलत 


बाब : 6 जिहाद में पहरेदारी की फजीलत _ 


बाब : 7 जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत 


बाब : 8 ख़ास लोगों की वजह से आम लोगों 


के नफ़ीर (जिहाद में जाने) का हुक्म मन्सूख़ होना 


बाब : 9 किसी (माक़ूल) उज्र के बाइस जिहाद 
के लिये न जाना दुरूस्त है 


बाब : 20 जो चीज़ गज्वे से किफ़ायत करती है 
बाब : 24 जुर्खत (बहादुरी) और बुजदिली का बयान 


बाब : 22 आयते करीमा: 'अपने आपको 
हलाकत में मत डालो' की तफ़्सीर 


बाब : 23 तीर अन्दाज़ी की फ़ज़ीलत 
बाब : 24 दुनिया की तलब में ग़ज़्वा करने वाला 


बाब : 25 जो अल्लाह का कलिमा बलन्द करने 


की नीयत से किताल करे 
बाब : 26 शहादत की फ़जीलत 
बाब : 27 शहीद सिफ़ारिश करेगा 


बाब : 28 शहीद की क़त्र पर नूर का नज़र आना 


29 तनख़वाह और मज़दूरी ते करके जिहाद 
करना 


20 (625 कल 0 (3 कक करे व] 


ही 


38 


39 


43 


45 


47 


48 


49 
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बाब : 3 ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी ही पर सर 
जिहाद करे 
बाब : 32 अगर कोई माँ बाप की रज़ामंदी के श 


बगैर जिहाद करे 


बाब : 33 ख्वातीन भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं 65 


बाब : 34 ज़ालिम हुक्काम की ज़ेरे क़यादत जिहाद मर 
करना ा 
बाब : 35 किसी दूसरे की सवारी पर जिहाद के 
द 67 
लिये जाना 
बाब : 36 जो कोई जिहाद में सवाब और गनीमत 5 है 
की नीयत रखता हो 
बाब : 37 इन्सान जो अपने आपको अल्लाह के 56 


हाथ बेच डाले 


बाब : 38 जो शख्स इस्लाम लाये और उसी 
वक़्त अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाये 


बाब : 39 जो शख्स अपना ही हथियार लगने से 
फौत हो जाये. 


बाब : 40 जंग के वक़्त दुआ की क़बूलियत का 
बयान 


44 


बाब : 4 शहादत को दुआ की फ़ज़ीलत 75 


बाब : 42 घोड़ों की पेशानियों ओर दुमों के बाल 


द मसीह 76 
काटना मकरूह (ना ) है 


बाब : 43 घोड़ों में कौन से रंग पसन्‍्दीदा और 


मुस्तहब है के 


बाब : 44 मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहना 


बाब 


: 45 वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं 
: 46 जानवरों और चौपायों की ख़िदमत _ 


और ख़बरगीरी करने का हुक्म 


बाब:47 किसी मन्जिल पर पड़ाव करने का एक अदब 


बाब : 48 घोड़ों के गलों में तांत डालना 


बाब ; 


49 घोड़ों की देख भाल अच्छी तरह करने, 


बाँध कर रखने और उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का 


बयान 


बाब : 


बाब : 


बाब : 
बाब : 


50 जानवरों को घण्टियाँ बाँधने का मसला 
57 गंदगी ख़ोर जानवरों प्रर सवार होना 


52 जानवर का नाम रखना 
53 नफीर (जिहाद के लिये रवानगी) के 


वक़्त यूँ आवाज़ देना कि ऐ अल्लाह के शहसवारो! 
सवार हो जाओ 


बाब ; 


54 जानवर को लानत करने की 


मुमानिअत (मनाही) 


बाब ; 
बाब : 


बाब ; 


बाब : 


बाब : 


55 जानवरों को आपस में लड़ाना 
56 जानवरों को निशान लगाना 


57 चेहरे पर मारना या उस पर दाग लगाना 
मना है 


58 गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती कराने में 
कराहत 


59 एक सवारी पर तीन अफ़राद का सवार 


होना 


82 


83 


84 


85 


86 


86 


87 


88 


88 


89 
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. बाब : 60 जानवरों पर खड़े होना 
बाब: 6व बाज़ू (बगल) में चलने वाली सवारियाँ 


बाब : 62 जल्दी चलने का बयान और गुज़रगाह 
पर पड़ाव डालने की मुमानिअत 


बाब : 63 रात के पहले पहर सफर करने का बयान 


बाब : 64 सवारी का मालिक ज्यादा हकदार है 
कि वह आगे बेठे 


बाब : 65 जंग में जानवरों की कूंचें काटनी पड़े 
तो जायज है 


बाब : 66 मुक़ाबलाबाज़ी का बयान 
बाब : 67 पेदल दोड़ में मुकाबले का बयान 
बाब : 68 घोड़ दोड़ में मुहल्लिल का शरीक होना 


बाब : 69 घोड़ दौड़ में जलब (और जनब) का 
बयान 


बाब : 70 तलवार को चाँदी से मुज़य्यन करना 


बाब : 7 तीर लेकर मस्जिद में दाखिल होना 


बाब : 72 नंगी तलवार लेना देना मना है 


बाब : 73 चमड़े के टुकड़े को दो ऊंगलियों में 


रख कर काटना मना है 
बाब : 74 कई जिरहें पहनने का बयान 


बाब : 75 (जिहाद में) परचम और झण्डियों का 
बयान 


95 


96 


03 


04 


04 


बाब : 76 मामूली घोड़ों ओर बेकस लोगों के 


05 

हवाले से मदद की दुआ करना 

बाब : 77 आदमी किसी शिआर (कोड) के हा 
____ _साथपुकर॑ी_.....र 


बाब : 78 आदमी सफ़र के वक़्त कोनसी दुआ पढ़े? ॥07 
बाब : 79 मुसाफ़िर को अलविदा कहने की दुआ ॥0. 
बाब : 80 आदमी सवार होकर कौनसी दुआ पढ़े? ॥॥ 


बाब : 8 इन्सान जब किसी मन्जिल पर पड़ाव 
करे तो कया कहे 


बाब : 82 शूरू रात में सफ़र की मुमानिअत ॥3 


॥2 


बाब : 83 कोन से दिन सफ़र करना मुस्तहब है? ]4 
बाब : 84 सफ़र.के लिये सुबह सुबह निकलना ॥5 . 
बाब : 85 इन्सान का अकेले सफर कला. _5 


बाब : 86 जब एक जमाअत सफ़र कर रही हो, तो 


रे लें 6 
अपने में से एक आदमी को अपना अमीर बना लें 


बाब : 87 दुशमन के इलाक़े में कुरआन मजीद ले हि 
जाना | 


बाब : 88 लश्करों, रफीक़ों और सराया में 


॥8 
मुस्तहब तादाद का बयान | 


बाब : 89 (क्रिताल के मौक़े पर) कुफ्फ़ार को बा 

इस्लाम की दावत देना 

बाब : 90 दुशमन के इलाके में आग लगाने का 
मसला 


22 


बाब : 9 जासूस भेजने का बयान. 23 


अन्न अब दाऊद 


बाब : 93 दरख्तों से गिरा पड़ा फल खा लेने की 


दावत देने का मसला 


बाब : 00 जंग में मकर (चालबाज़ी) का बयान 34 


97 ८४2 ८८2८४ ०८ 
 जिल्‍्द-4 | 47985 75 है 
बाब : 92 मुसाफ़िर किसी बाग या गल्ले के पास 


से गुज़रे तो (बगैर इजाज़त फल) खजूर (वगैरह) 
खा सकता है और जानवरों का दूध पी सकता है 
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]24 


26 
रूख्सत का बयान 
बाब : 94 बगेर इजाजत जानवरों का दूध हम 
निकालना मना है 
बाब : 95 इताअत का बयान 27 
बाब : 96 लश्करों का मिलकर क़रीब क़रीब शा 
रहना और उनका कुशादा होना 
बाब : 97 दुशमन से दो ब दो होने की तमन्ना कर 
करना पसन्दीदा नहीं 
बाब : 98 दुशमन से आमना सामना हो तो क्या हा 
दुआकीजायेटः! .______ 
बाब : 99 (क़िताल से पहले) मुश्रिकीन को 


]33 


बाब : 0 शब ख़ून का बयान 35 
बाब : 02 (अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा के 
साथ रहे 
बाब : 03 किस बिना पर मुश्रिकों से क्रिताल न 
द किया जाये? 
बाब : 04 जो शख़्स सज्दा करके पनाह चाहे मम 


उसका क़त्ल करना ममनूअ है 





बाब 


बाब ; 


३ (६२2४८ | श्र धर 242 (74 ह्र्ज्‌ 


05 कुफ्फ़ार से मुक़ाबले में भाग जाने 
का मसला 


06 ऐसा क़ेदी जिसे कुफ़ बोलने पर 


मजबूर कर दिया जाये 


बाब : 


१07 जो कोई मुसलमान होते हुए 


मुसलमानों की जासूसी करे 


बाब ; 


408 कोई ज़िम्मी (काफ़िर) मुसलमानों 


की जासूसी करे तो? 


बाब : 
बाब : 


बाब : 


बाब : 


बाब :; 


बाब : 


बाब :; 
बाब : 
बाब : 


बाब : 


409 जासूस, जो परवान-ए-अमन लेकर 
आया हो 


40 जंग के लिये कौन सा वक़्त बेहतर 


होता है? 
444 दौराने क़िताल में ख़ामोशी का हुक्म 


2 मुजाहिद का क़िताल के वक़्त पैदल 
हो जाना 


443 दोराने जंग गुरूर तकब्बुर का इजहार 
मुबाह है 


44 आदमी जिससे कैदी बन जाने का 
मुतालबा किया जाये 


5 कमीनगाह में बैठने वालों का बयान 
6 जंग में सफबंदी का बयान 
47 टकराव के वक्त तलवार सौंतना 


१8 जंग में मुकाबले के लिये ललकारना 


]42 


]44 


]46 


 ]49 


50 


52 


53 


54 


54 


]55 


58 


]59 


060 


60 


5/7€७//६77 ध/7 
<>22.25 64“ &6 7 37 





मा 
) मन अब दाऊद  जिल्द-4 | 4) |... 


३6६ :४०. ८3460 > ४ ६ ४ 34८५ / 74988 ." 


बाब : 9 मक़्तूल की नाक कान वगैरह काटना हो 


नाजायज है 
बाब : 20 ओरतों को कत्ल करना मना है 


बाब : 2 दुशमन को आग में जलाना 
नाजायज़ है 


बाब : 22 जिहाद में गनीमत से मिलने वाले 
निरुफ़ (आधा) या पूरे हिस्से के बदले जानवर 
किराये पर देना 


बाब : 23 केदी को बाँधना 


बाब : 24 कैदी को मार पीट और डाँट डपट 
करना और इकरार कराना 


बाब : 25 इस्लाम कबूल करने के लिये क़ेदी 
पर जनब्र करना मुनासिब नहीं 


बाब : 26 क़्ेदी को इस्लाम की दावत दिये 
बगेर कत्ल कर डालने का मसला 


बाब : 27 केदी को बाँध कर कत्ल करना 
बाब : 28 केदी को तीर मार कर कत्ल करना 


बाब : 29 फ़िदया लिये बगेर एहसान करते हूए 
कैदी को वैसे ही रिहा कर देना 


बाब : 30 माल लेकर केदी को रिहा करना 


बाब : 3 दुशमन पर गल्बा पा लेने के बाद 
अमीर का कुछ वक़्त के लिये मफ़्तृहा इलाके में 
ठहरना 


बाब : 32 क़रेदियों को जुदा जुदा करना 


62 


65 


67 


68 


]72 


]74 


]75 


]87 


88 


(6:2८ | 


है 5 
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बाब : 33 अगर क़ेदी जवान हों तो उनमें जुदाई 
की जा सकती है 


बाब : 34 कुफ्फ़ार किसी मुसलमान का माल 
ले उड़े फिर उसका मालिक माले गनीमत में अपना ॥90 


मालपा ले 


बाब : 35 मुश्रिकों के गुलाम अगर 


असलमानो से आयें ले 
पु से आ मिलें ओर इस्लाम क़बूल कर लें 


बाब : 36 दुशमन के इलाक़े से मिलने वाली 


खाने पीने की चीज़ों के इस्तेमाल का जवाज़ हे 
बाब : 37 दुशमन के इलाके में तआम की कंमी 3 
हो तो लूट की मुमानिअत (मनाही) 

बाब : 38 दुशमन के इलाके से खाने पीने की न 


चीजें अपने साथ ले आना 


बाब : 39 दारूल हरब में जब खाने पीने की 
अशया (चीज़ें) लोगों की जरूरत से ज्यादा हों तो 96 
उन्हें बेचने का मसला 


बाब : 40 (दोराने जिहाद) मुशतरका गनीमत 


में चीजें 97 
में से इस्तेमाल की चीजें इस्तेमाल करना । 
बाब : 4 दोराने मअरका गैर तक़सीम शुदा ग 
गनीमत के हथियारों से किताल करना जायज़ है 

बाब : 42 माले गनीमत में छयानत और चोरी न 


इन्तेहाई घिनौना अमल है 


50 है ॥0 


बाब : 443 जब ख़्यानत का माल मामूली हो तो 


इमाम चोर को छोड़ दे और उसके सामान को न . 20! 
जलाये 


बाब : 444 गनीमत में ख्यानत करने वाले की 
सजा का बयान 


202 
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23 पास जल पर कोच लक 


बाब : 45 (माले ग़नीमत के) ख़यानत करने . न 
वाले की ख़्यानत पर परदा डालना मना है 


बाब : 46 काफ़िर मक़्तूल का माल उसके... 5 


क़ातिल को दिया जाये 
बाब : 47 इमाम अगर मुनासिब समझे तो 
कातिल को मक़्तूल के कुछ (सलब) से महरूम न 


कर सकता है। और ये बयान कि घोड़ा और 


हथियार 'सलब' में शुमार होगा था 
बाब : 48 सलब में से ख़ुमुस नहीं लिया जाता 2॥॥ 


बाब : 49 जो शदीद ज़छ्मी को क़त्ल करे, उसे 
उसके सलब में से कुछ देना 


बाब : 50 जो शख़्स गनीमत की तक़सीम के 


पहुँचे इसमें नहीं 22 
बाद पहुँचे, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं 


बाब : 5 औरत और गुलाम को गनीमत में से 





इनाम व इकराम दिया जाये 

बाब : 52 क्या मुश्रिक का ग़नीमत में कोई न 
हिस्सा है? 

बाब : 53 घोड़ों के हिस्सों का बयान ; 220 

बाब : 54 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं गा 

कि घोड़े का भी एक ही हिस्सा है 

 बाब: ॥55 (गनीमत के अलावा) इज़ाफी इनाम 335 

देने का बयान 

बाब : 56 लश्कर के एक दस्ते को इजाफी इनाम: 


देना जिसने बड़े लश्कर से अलग कोई मुहिम की हो 


बाब : 57 इस मसले की दलील कि ख़ुमुस 


पहले निकाला जाये ओर इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये 229 
जायें 
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बाब : 58 छोटे दस्ते की हासिल करदा गनीमत 35 
बड़े लश्कर में भी तक़सीम होगी द 
बाब : 59 इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) सोने चाँदी 
की सूरत में हो सकता है और गनीमत से भी जो. 235 


सबसे पहले हासिल हो 


बाब : 60 काफिरों से हासिल होने वाले माल में हर 


से इमाम का अपने लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना 


बाब : 64 अहद व पैमान (वादे) का पूरा करना 237 


बाब : 62 लोगों पर लाजिम है कि इमाम के 


पाबंदी करें 238 
तय करदा अहद व पैमान की पाबंदी करें 


बाब : 63 मुआहिदा के दिनों में इमाम अगर 
दुशमन की जानिब कूच करे तो (रवा नहीं) 


बाब : 64 जिम्मी से किये गये अहद कौ वफ़ा 


240 
करने और उसके ज़िम्मा की हुरमत का बयान 


बाब : 65 सफ़ीर और क़ास्िदों (की हुरमत) 
का बयान 


24] 


बाब : 66 मुसलमान ख़ातून की दी हूई अमान 243 


बाब : 67 दुशमन से सुलह कर लेने का बयान 244 


बाब : 68 गफ़लत ओर बेख़बरी में दुशमन के 


250 
पास जाना और उनकी मुशाबिहत इड़ितयार करना 


बाब : 69 दोराने सफ़र में बलन्दी पर चढ़ते हृए 
अल्लाहु अकबर कहना 


253 


बाब : 70 जिहाद से वापस आ जाने की 


254 
रूख्सत जबकि ये अमल पहले मना था 
बाब : 7 ख़ूश ख़बरी देने वाले भेजना 255 
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बाब : 72 ख़ूशख़बरी देने वाले को कोई इनाम देना 256 


बाब ; व73 सज्द-ए-शुक्र का बयान 257 


बाब : 74 (बगेर इत्तलाअ- बगैर ख़बर किये) 


रात को घर आना (मुनासिब नहीं) का ज 


बाब : 75 सफर से वापस आने वाले का 


26॥ 
इस्तेकबाल करना 


बाब : 76 गज़्वे से वापसी पर दौराने सफ़र ही 


में तोशे (खाने-पीने के सामान) को ख़त्म कर देने 26] 
. का इस्तेहबाब द 


बाब : 77 सफ़र से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना 262 


बाब : 78 मुश्तरक माल तक़सीम करने की 


264 
उजरत लेना 
बाब : 79 दोराने जिहाद में तिजारत करना 
जायज़ है द 
बाब : 80 दुशमन के इलाके में हथियारों को 
266 
ले जाने देना 
बाब : 87 मुश्रिकों के इलाक़े में इक्रामत न 
. इख़ितयार कर लेना 
कुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत और . 
अहकाम व मसाइल 
कुर्बानी के अहकाम व मसाइल शा 
बाब : कुर्बानी का वजूब 27. 
बाब : 2 मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी 272 


बाब : 3 जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो और हे 
वह अशरह जिलहिज्जा में अपने बाल काटता हो 





बाब : 4 किस क़िस्म का जानवर कुर्बानी के लिये 
मुस्तहब है? 


बाब : 5 कुर्बानी के लिये किस उमर का जानवर 


278 
जायज हे? 


बाब : 6 कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का बयान 282 


बाब : 7 गाय ओर ऊँट कितने अफराद से 


है . 286 
किफ़ायत करते हैं? 
बाब : 8 एक जमाअत की तरफ़ से एक बकरी डी 
कुर्बानी करना 
बाब : 9 इमाम ईदगाह ही में कुबानी करे 288 


बाब : 0 कुर्बानी का गोश्त रख लेना जायज़ है. 288 


बाब : जानवरों को बाँधकर कत्ल करना मना 


290 
है और जबीहा के साथ नर्मी करने का बयान 
बाब : 2 मुसाफिर भी कुर्बानी करे 29] 


बाब : 3 अहले किताब के ज़बीहा का हुक्म 292 
बाब : 4 ऐसे जानवरों का खाना जिनको बदवी 


कं 294 
लोग फ़म्र व मुबाहात के तौर पर ज़बह करें 
बाब : 5 पत्थर से ज़बह करने का मसला 295 
बाब : 6 जो जानवर कहीं गिर गया हो, तो ग 


उसको ज़बह करने का तरीक़ा 
बाब : 7 जबह ख़ूब अच्छी तरह से करना चाहिए 299 


बाब : 8 पेट के बच्चे का जबह का मसला 300 


बाब : 9 जिस गोश्त के मुताल्लिक़ मालूम न हो 
कि उसके ज़बह करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी 30! 
है या नहीं 
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बाब : 20 अतीरा का मसला 302 बाब :  कफ़न भी मिन्जुम्ला मय्यत के माल में 


से होता है 


बाब : 2 इंसान कोई चीज हिबा करे फिर उस 
_._. . फै  फ$ैैफपफआमसफ9आ93 फ:फ+5+ै+जजकैै) चीज़ की उसी के लिये वंसीयत कर दे या देने वाला 337 
बाब : शिकार वगैरह के लिये कृत्ता रखने का बयान 32 ही उसका वारिस बन जाये? 


5 मा 6 
बाब : 2। अक़ीके के अहकाम व मसाइल 304 


शिकार के अहकाम व मसाइल 3॥ 





बाब : 2 शिकार करने का बयान 33 बाब: 3 आदमी कोई चीज़ वक़फ़ कर दे. 338 
बाब : 3 ज़िन्दा जानवरों से काटा गया गोश्त हराम है 320 बाब : 4 मय्यत की तरफ़ से सदक़े का बयान 34] 


बाब : 4 शिकार के पीछे पड़े रहना केसा है? 32। बाब: 5 मय्यत की वसीयत के बगेर ही उसकी 


342 
तरफ़ से सदक़ा करना 


वस़ीयत के अहकाम व मसाइल 323 


__._........ .  .ै ैञ।ैणपल्‍लल ब्याब: 6 काफ़िरों की वसीयत पर अमल किया 
बाब : । वसीयत करने की ताकीद 324 हर . 343 
---.._टऐ ैह  -: जायेयान? जबकि वारिसि मुसलमान हो गया हो 


बाब : 2 माल में किस क़द्र बसीयत जायज़ है? 325 
बाब : 47 कोई शख्स कर्ज लेकर मरा और माल 


बाब : 3 वस्ीयत में किसी को नुक़॒स़ान पहुँचाना का छोड़ गया तो वारिस़ कर्ज़ ख़वाहों से मोहलत माँगे 344 
नाजायज है और नर्मी चाहे 
बाब : 4 वसीयत का ज़िम्मेदार बनना कैसा है? 329 विरासत के अहकाम व मसाइल . 346 
बाब : 5 माँ बाप ओर दूसरे (वारिस) बाब:  इल्मे मीरास की अहमियत 348 
कल लि ते न स्तन लत सकल सनक 
ह 40407 बाब : 2 कलाला का बयान 349 
बाब : 6 वारिस़रि के लिये वस्नीयत 330 ब्वाब: 3 जिस शख़्स की औलाद न हो और कई मा 
बाब : 7 खाने पीने में यतीम को अपने साथ हि बहनें वारिस हों 
. शरीक रखना कैसा है? बाब : 4 सुलबी औलाद की विरासत का बयान 352 
बाब : 8 यतीम का सरपरस्त उसके माल से किस 332. बाब: 5 दादी नानी की विरासत का बयान 355 
कद्र लेने का मजाज हे? ््जस्काातजिचकचजककच स्का यन्क 
_--_._.. क्‍ ।ट।ट$ट8ध फ&€घ!ोह!&षइफइ८इ![ खफलखलक्‍स,स्‍क्‍फ! फइइ  ब्राब: 6 दादा को विरासत का बयान 357 
बाब : 9 यतीमी कब ख़त्म हो जाती है? ८ >> अल चआछत्८ा ता ७४७2७ 
बाब : 7 असबात की विरासत का बयान 358 


बाब 0 यतीम का माल हड़प कर जावे की... व्न्‍लन्‍लल्वनकललनलसला- नर नल नत मनन लक तर 
मजम्मत | कर बाब : 8 जविल अरहाम की विरासत का बयान 359 
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29७ 


सुन्नअबु दाऊद || जिल्द4 7 गिहाद की अहियत व फ़जीलत 0 80722 7 44 7 
बाब : 9 लिआन वाली औरत के बच्चे की २6३ अब: 6 कातिब (सेकेटी) रखने का बयान ३88 
विरासत का बयान 

बाब : 7 सदक़ात वसूल करने वाले का सवाब॒ 389 
बाब : 0 क्या मुसलमान किसी काफ़िर का द 
होता। उ ' 365 बाब : 8 ख़लीफ़ा अपने जानशशीन का नाम दे 39] 
वारिस होता है? 
्पए्ए-ूू///ण-्फए्एे7<्_7 बाब: 9 बेत के अहकाम व मसाइल 394 
बाबः जो कोई किखी मीरास़ पर मुसलमान हूआ 367 क्‍ 
एकीिीिकय एएझाझ बाबः१0 उम्माले हुकूमत की तनख़्वाहों का बयान 395 
बाब : 2 वला का बयान' 367 क्‍ 
बाब :  उम्माल का लोगों से हदिये वसूल करना 397 
बाब : 3 जो शख़स किसी के हाथ पर मुसलमान है 
370 मे 
हो तो उनके बीच भी ताल्‍लूके वला समझा जाता है... , बाब : 2 स़॒दक़ात में ख़यानत करना 399 
बाब : 4 वला का बेचना केसा है? 37) _बाब: 3 रईयत के ताल्‍लूक़ से हाकिम के 
फ़राइज़ का बयान और ये कि वह अवाम को. 399 
बाब : 5 बच्चा जो ज़िन्दा पैदा होकर रोए और 37।  लने से गुरेज़ न करे 
फिर फ़ौत हो जाये .. बाब: १4 माले फ़ै की तक़सीम के अकाम व, 
मसाइल 
बाब : 6 नसब की मीरास ने मवाख़ात और लक लाभ जल पत्ता पका नाच 
हल्फ़ की विरास़त को मन्सूख़ कर दिया है बाब : 5 मुसलमानों की औलादों के हिस्से का (,, 
बयान 
बाब : 7 हिल्फ़ का बयान 375 क्‍ 
बाब : 6 जिहाद में कब किसी को बाकायदा 
बाब : 8 औरत अपने शोौहर की दियत में से कर ४० 
377 क्रिताल का मौक़ा दिया जाये? 
हिस्सा पायेगी 
स््व्ल्क्ल्ज्ल्न्च्ड्ल्ल्ल्च्ड््ल्ड्क्य्च्न्न्न्ब्नच्क्क््ल्च््च्ज्ल्ल्छ़्वक्क्त्लख्च्क्ल्ल्ल्ञञ्ि मर जमान- हो ए-आखिर हर में बादशाहों 
महसूलात अराज़ी, ग़नाइम ओर इमारत अप ख़र में बादशाहों से. (७ 
मुताल्लिक़ 378 कुछ लेना मकरूह है 
से क्र अहकाम व मसाइल 
बाब : । अवाम ओर रईयत (जनता) के हुकूक़ डे हे पल रत और फै हे कमान 408 
जो हाकिम पर वाजिब हैं जब्ते तहरीर में लाना (लिखित में रखना) 
बाब : 2 हुकूमत तलब करने का मसला ०*-। कक हे मल री जो 
रसूलुल्लाह (&/. अपने लिये मछ्सूस कर लिया 40 
बाब : 3 नाबीने को आमिल बनाना जायज़ है. 383 करते थे मसला विरासते अम्बिया 
बाब : 4 वजीर बनाना जायज़ है 384. बाब: 20 ख़ुमुस ( ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो 
रसूलुल्लाह (&8.) लिया करते थे) कहां ख़र्च होता 430 
बाब : 5 क़ौम की नुमाइन्दगी 385 था और क़राबतदारों के हिस्से का बयान 
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बाब : 2] सफ्फी के अहकाम व मसाइल 447 बाब : 39 हाकिमे आला या कोई शख्स किसी 520 
--- ज़मीन को अपने लिए बतोर चरागाह मख़्सूस कर ले 





बाब: 2 2यहूदी मदीना मुनव्वरा से कैसे निकाले गये? 45॥ 
_- /फहई3ईडैईक।॑।ै-ड ौ[- ैइह:  टस लब्ाब: 40 माले मदफून मिले तो उसका मसला 522 


बाब : 23 यहूदे बनू नज़ीर का वाक़िया 457 ब्वाब: 4 पुरानी क़ब्रें खोदने का मसला कि का 
बाब : 24 ख़ेबर की ज़मीन का हुक्म 462 जिनमें माल हो 
525 
बाब : 25 फ़तहे मक्का का बयान 47] जनाज़े के अहकाम व मसाइल 
ए्न्‍ैप्पियणय_ ण/६शआएए"ए""््* ._-_ बाब: । बीमारियों के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनने श 
बाब: 26 ताइफ़का बयान... ५५ कक 
बाब : 27 सरजमीने यमन का हुक्म 478 बाब:; 2 जब आदमी नेक अमल करता रहा हो, 
पल की 530 
बाब : 28 यहदियों को जज़ीर ए- अरब से फिर बीमारी या सफ़र की वजह से वह अमल न 
480 कर सके तो? 
निकाल देने का बयान माय पपायाया।यज-दप-प+यपए!।प् 
बाब : 29 इराक़ की ज़मीन और बज़ोर कूव्वत बाब : 3 औरतों की एयादत करना डक 
४ जमा हा हि है 483.  --+-+++..........3..3.3.3.3.33333.3.333.३३..३.६__.२_.3.२...ह3तचल्‍नल्‍न६38३न)ल२........- 
हासिलशुदा ज़मीनें वक्फ़ करे काबबान__ बाब : 4 एयादत का बयान 533 
बाब : 30 जिज्या लेने के अअककाम व मसाइल 485 ै[ैफक्‍ा 7) ए्क्मज्जश्् 
कक बाब : 5 ज़िम्मी काफिर की एयादत करना 534 
बाब : 3 मजूस (आतिश परस्तों) से जिज्या क्‍फपयाएदिटा-द-््परट्र्््््प्पह"हफ-े--]7८ 
हे 488  बाब : 6 किसी की एयादत के लिए पैदल चल 
लेने का बयान द 522 है 535 
आह ला तञता रत आता अब जमाना: 5 । ।। 
बाब : 32 जिज्या लेने में सख्ती करने का मसला 49! बाब : 7 बावुज़ू होकर एयादत के लिए जाने की ता 
बाब : 33 गैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना फज़ीलत 
माले तिजारत लेकर आयें जायें तो उनसे दसवाँ . 49 ब्वाब : 8 बार बार एयादत करना हज 


हिस्सा लिया जाये शमी अनशन पर आमदनी न कट रमन अल मअलमद न शकमर 
बाब : 34 कोई काफिर (जिम्मी) साल के दौरान अं आर जा आँख ख़राब हो जाये तो 538 


हे उसकी एयादत के लिए जाना 
में मुसलमान हो जाये तो क्या उस पर जिज़्या होगा? 
बाब : 0 ताऊन से निकल भागना ...? 538 


बाब: 35 हाकिम का मुश्रिकों से हदिया क़बूल करना 496 
बाब :  एयादत के मौक़े पर मरीज़ के लिए 


बाब : 36 ज़मीन के क़त॒आत अता करना 50। शिफ़ा की दुआ करना 539 


बाब: 37 बंजर लावारिसि ज़मीन को आबाद करना 533 बाब: 2 एयादत के मौक़े पर बीमार के लिए दुआ 540 


बाब : 38 ख़राजी ज़मीन ख़रीदने का मसला 59 बाब्न : 3 मौत की तमन्ना करना मकरूह है 54] 
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बाब : व4 मोत का अचानक आ जाना 542 


बाब : व5 उस शख्स की फ़जीलत जो ताऊन से 


543 
मर जाये 
बाब : 6 मौत के करीब मरीज़ के नाख़ुन काटे 336 
जायें और ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई भी की जाये 
बाब: 7 मुस्तहब है किइंसान मौत के वक़्त, 
अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे 
बाब : 8 मुस्तहब है कि मौत के क़रीब आदमी 

जायें 548 
केकपड़े पाकसाफ़ कर दियेजायों.._._._.___ 
बाब : 9 मय्यत के पास किस क़िस्म की गुफ़्तगू_ 

549 

की जाये 
बाब : 20 क़रीबुल मर्ग (जिसकी मौत करीब आ ..,., 
चुकी हो) को तल्क़ीन करने का बयान 


बाब : 2 मय्यत की आँखें बंद कर देनी चाहिए. 55! 
बाब : 22 (किसी भी मुसीबत के वक़्त) इनना 


5 552 
लिल्लाहि व इनन्‍ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का बयान 
बाब : 23 मय्यत को ढाँप देने का बयान 553 
_बाब : 24 क़रीबुल मर्ग के पास कुर्आन पढ़ने का हल 
मसला 
बाब : 25 मुसीबत के वक़्त (गम के सबब से) हल 
बैठने का बयान 
बाब : 26 ताजीयत का बयान _ 556 
बाब : 27 स़ब्र दर हक़ीक़त वही है जो मुसीबत 
557 
आते ही किया जाये 
बाब : 28 मय्यत पर रोना 559 
बाब : 29 नोहे का बयान 56] 


बाब:30अहले मय्यत के लिये खाना तैयार करना 564 


बाब 


बाब :; 


3 शहीद को गुस्ल देने का मसला? 
32 मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके लिए 


परदा करना 


बाब : 


बाब ; 


बाब : 


बाब ; 


बाब : 
बाब : 


33 मय्यत को केसे गुस्ल दिया जायें? 
34 कफ़न का बयान 

35 कफ़न महंगा बनाना मकरूह है. 
36 औरत के कफ़न का बयान 


37 मय्यत को कस्तूरी लगाना 
38 जनाजा ले जाने में जल्दी करना 


मुस्तहब (बेहतर) और उसे रोके रखना मकरूह है .__ ह। 


बाब : 39 मय्यत को नहलाने वाले के लिए गुस्ल 


करने का मसला 


बाब : 40 मय्यत को बोसा देना 


बाब : 4 रात के वक़्त मय्यत को दफन करना 


बाब : 42 मय्यत को एक जगह से दूसरी जगह 
मुन्तकिल करना नापसन्दीदा है 


8 


580 


580 


58॥ 


बाब : 43 नमाज़े जनाज़ा में सफ़ बंदी का बयान 582 


बाब : 44 औरतों का जनाज़े के साथ जाना 


582 


बाब : 45 जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के साथ जाने 
की फजीलत 


बाब : 46 मय्यत के साथ आग ले जाना मना है 


बाब : 47 मय्यत के लिए खड़े होने का मसला 


बाब : 48 जनाजा में सवार होकर जाना 


बाब : 49 जनाजे के आगे आगे चलना 


583 


585 


586 


588 


589 
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बाब : 50 जनाजा जल्दी ले जाना का बयान. 590 बाब : 67 मय्यत को कैसे (किस तरफ़ से) क़ब्र 


63 
में उतारा जाये क्‍ 

बाब : 5 इमाम, ख़ूदकुशी करने वाले का नि नस; समर काका ब्रा करररबं अं कसउाक 
जनाजा न पढाये द बाब : 68 कब्र के पास किस तरह बैठे? 64 
बाब : 52 जो शख्स शरई हद में कत्ल किया कि बाब : 69 कन्र में उतारते हृए मय्यत के लिए पे 
जाये उसकी नमाज़े जनाज़ा | (98 पा 
एप "ैण:यएैपएपएए््ए---- बाब: 70 किसी का मुश्रिक रिश्तेदार फ़ोत हो ._ शत 
बाब : 53 बच्चे की नमाज़े जनाज़ा 99%, आंगेशो 
बाब : 54 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना 596 बाब: 74 क़ब्र गहरी खोदी जाये 66 
बाब : 55 सूरज तुलूअ या गुरूब होते वक़्त दफन ,... बाब : 72 क़ब्र बराबर कर देने का बयान 677 
करना द 
बाज अत वन बज 233 क़ब्रिस्तान से वापस होते हुए कब्र के 
बाब : 56 मर्दों और औरतों के जनाज़े इकट्ठे आ 558 शज वत के लत जार यो है 620 
जायें तो किसे आगे किया जाये? द य्द 
बाब : 57 जनाज़ा पढ़ाते हुए इमाम मय्यत के. निकि बाब : 74 क़ब्र के पास जानवर ज़बह करना हराम है. 62॥ 
मुक़ाबिलकहाँखड़ाहे! ._._._._._. ._>__- बाब: 75 एक मुद्दत के बाद कब्र पर जनाज़ा पढ़ना 62। 
बाब : 58 जनाज़े की तकबीरात का बयान 603 _ 77 
-_-__._....... ढहहहफ ल्‍ऊडऊल्‍ऊ ल्लाब: 76 कब्र पर इमारत बनाना .... 622 
बाब : 59 जनाज़े में किराअत का बयान _ 004. -. मानक न प ानकरदतानकलक कक 
-_-_-._.... फ 5 ऊ आब: 77 कनत्रपर बेठना हराम है 623 
बाब : 60 मय्यत के लिए दुआ का बयान 604 जग काजल लक रच हक, 
-_-_-_._.-..-:-: ७$ ८:  अ लटाब: 78 जूते पहने हूए क़ब्रों पप चलना 625 
।9200:#00 एक: 008 ब्वाब: 79 किसी वजह से मय्यत को उसकी जगह हि 
बाब : 62 जो मुसलमान मुश्रिकीन के इलाके में बडे से मुन्तक़िल कर देना 
फ़ोतहोजाया.._._.....:ईै:__ बाब: 80 म्य्यत को ज़िक्रे खैर से याद करा. 627 


बाब : 63 एक क़ब्र में कई मय्यतों को इकट्ठा 
करने ओर कब्र पर निशान रखने का बयान 
नाजजइ-िफ७फफ+मम्््--++_-++-+-+-+---- का बयान 


बाब : 64 क़न्र खोदने वाले को कोई हड्डी मिल (.,. बाब : 82 औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत के लिए... 
जाये तो क्या वह उस जगह को छोड़ दे? जाना हर 


600 बाब: 8 ज़ियारते कुबूर (कब्रों की ज़ियारत) 


लि पदक लव बगावत. हा, _बाब : 83 कब्रिस्तान (में जाये या उसके क़रीब) 

बल कलर न वन मन ञ तल 85+++++ह+ 6 जग जिर तो बया पढ़ें: 

बाब : 66 मय्यत को उतारने के लिए कब्र में को बाब : 84 मुहरिम अगर फ़ौत हो जाये तो उसके... 
कितने आदमी उतरें? साथ कैसे किया जाये?._ बा 


&% ८) (8 
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क्सम खाने ओर नजर मानने के बाब : 7 क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो तो कसम 386 
633 क्‍ 

अहकाम व मसाइल . तोड़देनीचाहिए.......खः 

न जा जच मे ...._ ब्वाब: 8 कफ़्फ़ारा में कौन सा साअ मोतबर है. 657 

बाब : झूठी क़सम में गुनाह की सख़ती 634 न आल 

नलज्-+प्ज--+++5+-++- बाब: 9 मोमिन गर्दन (लौण्डी/गुलाम) के 

बाब : 2 जो शख़्स किसी का माल मार लेने के में ' 3288 659 
634 बयान में 

लिए कस जो लटक कट बाब : 20 क़सम खाने के बाद क़द्रे तवक्कुफ़ से 

बाब : 3 मिम्बरे नबवी के पास क़सम खाने की शाला लि जज जीत ते 662 

इंशाअल्लाह कहना 

अज्मत द बाज गा गत  ह। 

77 .....[]  क्‍ &।प$3.:४. अ५अ_»_भ_ऋ क्‍४अ अल बद्ाब: 2 नज़र मानना नापसन्दीदा 663 

बाब : 4 गेरूललाह के नाम को कसम खाना. 638 न 5 स 

जज ््---त--++ >>“ बाज: 22 गुनाह ओर नाए की नज़र मानने 

बाब : 5 बाप-दादों के नाम की क़सम खाने की के ... 665 
639 का बयान 

हमत.._ _._._._.._......___्ज्जरह़ नाफरमानी नजर छोड में 

बाब : 23 नाए की नज़र छोड़ देने में गा 

बाब : 6 अमानत की क़सम खाना नाजायज़ है. 64॥ कफ्फारे का बयान का 

बाब : 7 लगव क़सम का बयान 642. बाब: 24 जो शख्स बैतुल मक़दिस में नमाज़॒ (.._ 

जा जला ० काजक पु ३ पर का लाल साकयमम सु पढ़ने की नज़र मान ले 

बाब : 8 क़सम खाने में मछुफ़ी तोर पर इशारतन नमन मत 3 मय मम 

कोईऔर मफ़्हममुरादलेलेन_________ बाब: 25 मय्यत की तरफ़ से नज़र पूरी करना 674 

बाब : 9 इस्लाम से बरी हो जाने या गैर मुस्लिम _ ४९ जो कोई फ़ौत हो जाये और उसके 

हो जाने की कसम खाना ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका वारिस उसकी तरफ़ से 676 

मम नमाज न मम ३? | 

बाब : 0 जो कोई क़सम खाये कि सालन नहीं जाला आता # ७ ७#७४७ ऋऋत/ल 

खाँ 04० बाब: 27 नज़र पूरी करने का हुक्म _ 677 

बाब : ] क़सम के साथ (इंशाअल्लाह) कहना 646 “नि: 28 आदमी जिस चीज़ का मालिक न ही (५, 

| >॑+++-+-...... उसमें नज़र नहीं 

बाब : 2 नबी कैसे कसम खाया करते थे 647 बाब : 29 जो ये नजर माने कि सब माल सदका मा 

बाब : 3 क्या किसी को क़सम देना भी कसम (५ व न सन 

में दाखिल है? द - बाब: 30 जो शख़्स ऐसी नज़र मान ले जिसकी 58 

बाब : 4 अगर कोई क़सम खा ले कि ये 2 

; १4: खाना 
बी खाद 650 बाब: 34 जिसने कोई गैर मुअय्यन नज़र मानी 
खाऊंगा हों 687 


बाब : 5 क़तअ ताललूक की कसम खा लेना. 652 
ह ह बाब : 32 जिसने जाहिलीयत के अय्याम (दिनों) 


बाब:ः 6 जो शख़स जान बुझकर झूठी कसम खाये 654 , में नज़र मानी हो फिर मुसलमान हो जाये 
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"अनन अब दाऊद /६ जिल्द-4/ 


भर 
जप 3४ 


0८०० ००5 
जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


२ (जिहाद, जहद) से मुश्तक़ (लिया गया) है, जिसके मानी हैं 'मेहनत व मशक्क़त' इस मानी के 
ऐतबार से दीन के लिये की जाने वाली तमाम कोशिशें (जानी, माली, क़ौली, फ़िक्री, फ़ेली और - 
तहरीरी सभी) जिहाद में शामिल हैं। इसके अलावा इस़्तेलाहन व उरफ़न नफ़्से अम्मारा का मुकाबला 
'मुजाहिदा' और दुशमन और फ़सादियों के साथ मुसललह आवेज़िश को 'जिहाद' कहते हैं। मक्की 
दौर में कुफ्फ़ार के साथ 'ऐराज़ और दरगुज़र से काम लो।' का हुक्म था, मगर मदीना मुनव्वरा 
हिजरत कर जाने के बाद मुसलमानों को मुसललह (हथियार बंद) मुक़ाबले की इजाज़त दे दी गयी 

. और फ़रमाया गया: 'इन लोगों को जिनसे काफ़िर लड़ते हैं (मुसललह क़िताल की) इजाज़त दी 
जाती है इसलिए कि ये मज़लूम हैं ओर अल्लाह इनकी मदद पर ख़ूब कुदरत रखता है।' (अल हज: 

. 39) उसके बाद इस अमल को उम्मत पर वक़्त के हिसाब से वाजिब कर दिया गया और फ़रमाया 
गया: (कुफ्फ़ार से) क्रिताल करना तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है और मुमकिन है कि तुम्हें एक 
चीज़ बुरी लगे और वह (दरहक़ीक़त) तुम्हारे लिये बेहतर हो और मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें 
भली लगे और वह (हक़ीक़त में) तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।' 
(अल बक़र: 26) ओर आम हालात में जिहाद फर्जे किफ़ाया है। 

* जिहाद की फ़ज़ीलत की बाबत हज़रत अबूजर (.&) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैंने नबी 
ए-करीम (&0. से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा अमल सबसे अच्छा ओर अफ़ज़ल है? तो 
आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला पर ईमान लाना और उसके बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' 
(सही बुख़ारी, हदीस: 258) इस हदीस से मालूम हूआ कि ईमान लाने के बाद अफ़ज़ल तरीन 
अमल, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (&४.) से पूछा गया, कौन 
कौन से आमाल सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं? या कौन से आमाल बेहतर हैं? आपने फ़रमाया: 
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 सबन अब दाऊद है जिल्ट-4 00000 गिहाद कौ अहमियत व फ़जीलत 6 63077 0 20 7: 
'जिहाद (नेक) आमाल की कोहान है।' (जामेअ तिर्मिरज़ी, हदीस: 658) दीने इस्लाम में जिहाद 
की बहुत ज़्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत बयान हूई है। आप (&0- ने फ़रमायो: ईमान लाने के बाद 

. जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बलन्द तरीन दर्जात के हुसूल का और रंज व ग़म और मुसीबतों व 
मुश्किलात से निजात हासिल करने का ज़रिया है, इसी तरह हदीस से साबित है कि अल्लाह तआला 
पर ईमान लाने के बाद हिजरत ओर जिहाद करने वाले के लिये अल्लाह तआला तीन घर बनाता 
एक घर जन्नत के गिर्द, एक जन्नत के वस्त में और एक जन्नत के बाला ख़ानों में। (सुनन नसाई 
हदीस: 335) 

५५ जिहाद की अहमियत के मुताल्लिक़ नबी (&0-.- ने फ़रमाया: जिस शख्स ने कभी जिहाद में हिस्सा 
लिया न कभी उसके दिल में जिहाद की ख़वाहिश ही पैदा हुई, वह निफ़ाक़ के एक दर्जे में मरेगा। 
(सही मुस्लिम: 90) इसी तरह आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने कभी जिहाद में हिस्सा न लिया 

और न कभी मुजाहिद की मदद ही की, अल्लाह तज्ाला उसे दुनिया ही में सख़त मुसीबत में मुब्तला 
फरमायेगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2503) 

९५ कुर्आन व हदीस में जिहाद की तालीम व तगग़ीब को सामने रखते हुये रसूले अकरम (&2.) की हयाते 
तय्यबा पर नज़र डाली जाये तो ये बात वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह (७8. के ये अल्फ़ाज़ कि 
'में चाहता हूं कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊं, फिर ज़िन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया 
जाऊं, फिर ज़िन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊे।।._. ' 

५५ सिर्फ उम्मत को जिहाद की तर्गीब और फ़ज़ीलत ज़ाहिर करने के लिये न थे बल्कि आप दिल की 
गहराईयों से ये छ़वाहिश रखते थे कि अल्लाह तज्ञाला के हुज़ूर अपनी जान का नज़राना पेश करें। 
अल्लाह तआला हमारें दिलों में भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तड़प पैदा करे, ताकि इस गये गुज़रे 
दौर में भी दीने इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाये, हर तरफ़ दीने इस्लाम ही का बोल बाला हो और 
दीने इस्लाम बाक़ी तमाम दीनों पर ग़ालिब आ जाये। 
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25:22 0 


50% 24 7 


(95402 5 कक 52 


>००| रण 
जिहाद के मसाइल 


का आ 3४% ८०५ ६ | के 


बाब : ] 


हिजरत का बयान ओर देहात 
में सकूनत 





(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है कि एक देहाती ने नबी (&9- से 
हिजरत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। 
(मदीना मुनव्वरा में सकूनत के लिये बेअत 
करनी चाही) आपने फ़रमाया: “तुम पर 
अफ़सोस! हिजरत का मामला इन्तेहाई सख़त 
है, कया तुम्हारे पास ऊँट हैं?” उसने कहाः 
हाँ। आपने पूछा: 'उनकी ज़कात देते हो?' 
उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: “उन 
बस्तियों के पार अमल किये जाओ 
अल्लाह तझआला तुम्हारे अमल में कोई कमी 
नहीं करेगा। 


(2477) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 665, व 


मस्लिम: 865 
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फ़वाइद व मसाइल : () (हिजरत) लुगत में 'जोड़ देने! को कहते हैं ओर इस्तेलाहन ये हे कि 
इन्सान अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त की गर्ज़ से दारूलकुफ़र, दारूल फ़्साद और दारूलमआस्ी 
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है जिहाद की अहमियत व का 30332 | (४॥:2|:/2 । 227) ५ 


00024, ९९) 


. को छोड़कर दारूल इस्लाम ओर दारूस सलाह की सकूनत इखितयार कर ले। और हिजरत की जान ये 
है कि इन्सान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मना करदा उमूर से रूके रहे। जेसा कि हदीस में उसकी 
सराहत है। (सही बुख़ारी, हदीस: 0) (2) हिजरत के तकाजे इन्तेहाई शदीद हैं, ये कोई आसान 
अमल नहीं है। (3) (अलबिहारू) का लफ़्ज अरबी ज़बान में बस्तियों और शहरों पर भी बोला जाता 
है। (4) आमाल की बुनियाद ईमान ओर इख़लास पर है। 


(2478) मिक़दाम बिन शुरेह अपने वालिद 
से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा 
(+) से पूछा कि बस्ती ओर देहात में 
सकूनत इख़ितयार करना कैसा है? तो उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह($%४) (कभी कभार) इन 
टीलों ओर मेदानों की तरफ़ चले जाया करते 


थे। आपने एक बार बाहर जाने का इरादा 


फ़रमाया और मेरी तरफ़ स़दक़ा के ऊँटों में से 
एक जवान ऊँटनी भेजी (कि सवारी के 
दोरान में इस पर कुछ सख़ती करनी पड़ी) तो 
आपने फ़रमायाः आयशा! नरम ख़ूई से 
काम लो, नर्मी जिस चीज़ में भी आ जाये वह 
ख़ूबसूरत हो जाती है ओर जिससे निकाल ली 
जाये, वह ऐबदार हो जाती है।' 

(2478) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/58, व मुस्लिम: 2594 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत का पहला हिस्सा (हाज़िहित्तलाअ) सहीह साबित नहीं है। 
(अल्लामा अल्बानी) ताहम अपने आप में गोरो फ़िक्र की नियत से आदमी किसी वक़्त उज़लत व 
तन्हाई इख़ितियार करे तो मुफीद है। जिसकी सूरत ऐतकाफ़ है न कि सूफिया की सयाहत (2) जब हैवानात 
से नर्म ख़ूई मम्दूह और मतलूब है तो इन्सानों से ये मामला और भी ज़्यादा बाइसे अज्र व सवाब है। 
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. क्‍या हिजरत मुनक़तअ 
(ख़त्म) हो चुकी है? 


(2479) हज़रत मुआविया (+#2) से मरवी ४::5| 839 ४ 5 #५| ४४.७ 
, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&/: 0 जो 
है, वह कहे है कि मैने सयूलुललह ७) को....६ ७७ 5८४ दर बस 3 जमन 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'हिजरत ख़त्म नहीं 
हो सकती, यहाँ तक कि तोबा मुनक़्तअ हो... ४ #£ «&£ आर 
जाये, और तौबा उस वक़्त तक मुन॒क्तकुअ॒ «४ »-» ५४४ ८<..... ८७ ४५५७८ 
नहीं कक यहाँ तक कि सूरज मगरिब से 02779 7777 
(2479) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: हा (हट >ब हज डक हल न 
4/99, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 877. . " (६५ ८ ८. «८४! 
फ़ायदा : सूरज का मगरिब से तुलूअ होना, आसारे क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। और उस वक़्त 
तक तौबा करने का खुला मौक़ा है। इसी तरह दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये अगर इन्सान दारूल कुफ़ 
को छोड़े और दारूल इस्लाम में सकूनत इख़ितियार करे तो उसके 'मुहाजिर' होने में कोई रूकावट नहीं है। 


. (2480) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान ५७८६ ४.७ «25 | ४ 3४ ४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़तहे मक्का 
के रोज़ फ़रमाया: '((अब) हिजरत नहीं हे, 
लेकिन जिहाद और नियत बाक़ी है, जब. (| 2४ ०५-५४ ४४ ४७ ...७५ 2: 
तुम्हें जिहाद के लिये दावत दी जाये तो $४७ ) " 66५ 66 (6६8 «४ «५-५ 
निकल खड़े हो।' हा अ हर 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 208, बैहक़ी, 5/08.. . अिल्ी४ है 9 425 २५ की 
फ़ायदा : चूंकि फ़तहे मक्का से पहले जहां आदमी रह रहा था, इस्लाम लाने के बाद उसे वहां से 
मदीना को हिजरत करना वाजिब था, और मक्का इन तमाम जगहों का मर्कज़ था। अब फ़तहे मक्का के 
बाद वह दारूल इस्लाम बन गया तो उससे हिजरत का कोई मञना बाक़ी न रहा। मगर बाक़ी दुनिया में 
जहां कहीं अहवाल अच्छे न हों तो अपने इस्लाम व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये नक़ले मकानी मतलूब 
व माजूर है। और ऐसे ही जिहाद भी क़यामत तक के लिये जारी है। 


७2025. & ८१ (98 4२५६: 5 
८७८६. | (०४ 5२७ | 2 कल 
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(248) आमिर (शखबी) ने कहा: एक 
शख़्स़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) के 
पास आया जबकि उनके पास ओर कुछ लोग 
भी मोजूद थे, वह भी उनके पास बेठ गया 
ओर कहा: मुझे कोई ऐसी बात बतायें जो 
आपने रसूलुल्लाह (&2- से सुनी हो तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अप्र (:) ने कहाः मैंने 
रसूलुल्लाह (&9- को सुना, आप फ़रमाते थे: 
'मुसलमान' वह हे जिसकी ज़बान ओर हाथ 
से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों और 


'मुजाहिद' वह हे जो अल्लाह के मना किये - 


हूए कामों से रूके रहे।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 208, बेहक़ी: 5/08. 


०-७ 2+ «०६४ ४५७ ८१००० ४४.७ 
हे आज 2 5 5.। 
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फ़ायदा : एक बा किरदार मुसलमान के औस़ाफ़ (खुबियों) को इस हदीस़ में जिस मुछ्तसर ओर 
जामेअ अन्दाज़ में पेश किया गया है वह यक़ीनन इल्हामी हैं। हर मुसलमान अपने आपको इस आईने 
में जाँच कर अन्दाज़ा लगा सकता है कि वह किस दर्जे का मुसलमान है। 


बाब 5: 3 
दियारे शाम में 


सकूनत इख़ितयार करना 





(2482) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&) 
से रिवायत है, कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&४-) को सुना, आप फ़रमाते थे: 
'हिजरत के बाद हिजरत होती रहेगी, ज़मीन 
के वासियों में सबसे बेहतर वह लोग होंगे जो 
हज़रत इब्राहीम (अलेहि.) के दारे हिजरत 


को इख़ितयार किये होंगे। ओर (क्ुर्बे 
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क़यामत के वक़्त) बुरे लोग ही रह जायेंगे। 
उनकी ज़मीनें उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगी, 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल भी उन्हें बुरा जानेगा 
ओर आग उन लोगों को बंदरों ओर ख़िन्ज़ीरों 
के साथ जमा करेगी।' 
(2482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/209, हाकिम: 4/50, 5, अबी नुऐम अल 
हिल्या: 6/66, वगेरहुम. 


८४५५४४० रह 4920 ८ (6:22 | 
जिहाद की अहभियत व फ़्जलीलतक. 2200 
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फ़ायदा : जज़ीरतुल अरब के शिमाल मगरिबी (उत्तर पश्चिमी) इलाक़ों को शाम' से ताबीर किया 
जाता है जिसमें आजकल लेबनान, उर्दुन, फ़लस्तीन और सिरया (शाम) की रियासंतें कायम हैं। इसकी 
वजहे तस्मीया ये है कि ये इलाक़े क़िब्ला से बायें जानिब वाक़े है या बनू कनआन ने इसकी बायें जानिब 
का रूख़ किया था या ये कि इसमें ज़मीन के तब्क़ात मुछ्तलिफ हैं। इसमें सुर्ख्न, सफ़ेद और स्याह हर तरह 
की ज़मीन पाई जाती है ओर इस मफ़हूम के लिये 'शामात' का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। (क़ामूस) 


(2483) हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन 
हवाला(:&) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&॥-) 
ने फ़रमाया: 'हालात इस तरह हो जायेंगे कि 
तुम लोग मुख़तलिफ़ गिरोहों ओर लएकरों में 
जमा हो जाओगे, एक लश्कर शाम में होगा, 
एक यमन में ओर एक इराक़ में।' इब्ने हवाला 
कहते हैं मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


मेरे लिये मुन्त्खब फ़रमा दीजिए, अगर ये 


'हालात पाऊं, तो कहां सकूनत इख़ितयार 
करूँ? आपने फ़रमाया: 'शाम को इखितयार 
कर लेना, बिलाशुब्हा ये इलाक़ा अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल का पसन्‍्दीदा है, अल्लाह 
ताला अपने पसन्‍्दीदा बंदों को यहीं जमा 
फ़रमा देगा लेकिन अगर तुम लोग इससे 
इन्कार करो, तो फिर अपने यमन को 


(८4+4 / ><<ं ९ गु || 8०: 40 «**>0०>० (८432 
“>> «(«2 (6४४ ७१ "की ०४ 
++ 


;ी 
++ (५४ ००. 


०। 
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से हिफ़ाज़त की) ज़मानत दी है। 
 तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/0 द 
फ़ायदा : इलाक़ा ए शाम, मुबारक इलाक़ों में से है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बैतुल मक़्दिस के 
अलावा इसे अपनी ज़ाहिरी व बातिनी ख़ेरात व बरकात का मर्कज़ बनाया है। इलाक़े की ज़रख़ेज़ी व 
शादाबी तो वाज़ेह है और बातिनी तौर पर ये इलाक़ा अम्बिया की सरज़मीन रहा है। लोग बिलउ़मूम 
फ़ितरी तोर पर ख़ेर चाहने वाले और दीने हक़ के पैरो हैं। आख़िर में हज़रत ईसा अलैहि. का नुज़ूल इसी 
इलाके में होगा। इसी वजह से इस इलाक़े की तरफ़ हिजरत की तरगीब दी गयी है। हमें जो सियासी और 
गैर सियासी फ़ित्ने नज़र आते हैं ये सब वक़्ती चीज़ है। और इससे कोई भी इलाक़ा ख़ाली नहीं है। जो 
इन्शाअल्लाह वक़्त आने पर ख़त्म हो जायेंगे। 


बाब ६: + 


जिहाद हमेशा जारी रहेगा 2&% | ०५० (2 ५०५ के 





. (2484) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) का 5७७ ७-४ ..०५८| ७ ४ ४४& 
बयान है, रसूलुल्लाह (&४- ने फ़रमाया: 'मेरी 3 32» ५६ 3७ ६६ 5७ ६८ 
उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के लिये 
क्रिताल करता रहेगा और वह अपने मुक़ाबले. “| ४ + १४ ८५८८ <ए ८४ ५५४४ 
आने वालों पर ग़ालिब रहेंगे यहाँ तक कि. (&# ७5 4४५ ०५४ (०2 
कक हक गिरोह मसीह दज़्ज़ाल से ४5७ ७ ४ & 5.,र5 ४ 5 5,008 
लड़ाई करेगा। हा 
(2484) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहद: 53 ८ 3 3 25 कर 
4/429, 437, 4/434, हाकिम: 4/450 द 
फ़ायदा : इस 'गिरोह' से मुराद अक़ीदा तौहीद व सुन्‍्नत के हामिल और इत्तेबा-ए-रसूल (&9) के _ 
पाबन्द लोग हैं, उनके नाम मुख़तलिफ़ ज़मानों में मुछ्तलिफ़ हो सकते हैं। उनकी पहचान उनका अक़ीदा 
व अमल ओर किरदार है। 
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बाब : 5 


जिहाद का स़वाब 





(2485) हज़रत अबू सईद (#&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६0) से सवाल 
किया गया कि मोमिनों में से कोनसा आदमी 
कामिल ईमान वाला हे? आपने फ़रमाया: 
'जो शख़्स अल्लाह की राह में अपनी जान व 
माल से जिहाद करता हो, ओर वह आदमी 
जो पहाड़ की किसी घाटी में अल्लाह की 
इबादत में मशगूल हो ओर लोगों को उसकी 
बुराई न पहुँचती हो।' 

(2485) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2786, व 
मुस्लिम: 888 





3805 55% 7 0 2 /5 
७३ 5५८ +& ७४% 8७ ४ ८: 
3 97 मी 05 280 ० 008 
श्र >् 2] का कि हम हज हे 
| &&2+%«. डा (£« 4 ४.०3 4:५० 
९ हट े रे ८४ का 
40 ० ७ ०७८ |£3 " ०७ ७५८ 
७७5 3 40) 5 605 2855 

५ के 8५८ हि ४) ० ण्कै) ७.4 || 


फ़ायदा : जिहाद के बाद, मुजाहिद की फ़जीलत है। ओर 'पहाड़ की घाटी' में इबादत से मकसूद ये है 
कि आदमी दिखला दे और सुनाने की केफ़ियत से बहुत बईद हो, या दौराने जिहाद में अपनी 
जिम्मेदारियाँ अदा करते हूए इबादत भी करता हो, या ये बयान है कि जब मुआशरे में दीन व ईमान 
ख़तरे में हो ओर सोहबते सालेह मयस्सर न हो तो उनसे अलग हो जाने में कोई हर्ज नहीं। 


बाब 5: 6 


सियाहत ममनूअ है 





(2486) हज़रत अबू उमामा (.&) से मरवी हे 
कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (&0. से सवाल 
किया ओर इजाज़त माँगी कि मुझे सियाहत 
की इजाज़त मरहमत फ़रमायें, नबी (४0. ने 
. फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मेरी उम्मत की 





श्र ० (| मु ५ है 0 # 
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सियाहत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हे। 0 6 बे 
(2486) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/6,.. ६. ६| ५ 3 बम 4 ० नं 


हाकिम: 2/83. 

" आज 2॥। |... 2 पटरी ०5 
फ़वाइद व मसाइल : () 'सैर व सियाहत' की आम उरफ़ी मफ़हूम में शरीअत के अन्दर कोई 
हैसियत नहीं, जेसे कि ख़्शहाल बेफ़िक्रे लोग किसी अहम मक़स़॒द के बगैर ही मुल्क मुल्क घूमते फिरते 
हैं। इसमें बिलठ़्मूम माल का इस्राफ़ है और वक़्त का ज़ाया भी। शरीअत इसकी इजाज़त नहीं देती 
जबकि मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी बामक़्स़द आमाल में बसर होती है। इस्लाम में इसका नेअमुल 
बदल जिहाद है। और कुर्आान मजीद में जो कई मक़ामात पर (जमीन में घुमो फ़िरो) का हुक्म है वह 
इल्म और अल्लाह की रचनाओं और निशानियों को देखने की गर्ज़ से है। इस नियत से सियाहत में कोई 
हर्ज नहीं और जिहाद की सियाहत इन सब अगराज़ की जामेअ है। (2) सूफ़िया की सियाहत का 
शरीअत में कोई जवाज़ नहीं सिवाये इसके कि सीखने ओर सिखाने की गर्ज़ से हो। 





जिहाद से वापस लोटने का हक 8 
सवाब जि ५७०५४) ५५५८ 


(2487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#). 5 ७.५ ७-४७ «थी 52 445० ५5.७ 
रिवायत करते हैं कि नबी (&)- ने फ़रमाया: है 
'जिहाद से वापस लोटना (फ़्ज़ीलत ओर 
स़वाब में) ऐसे हे जेसे जिहाद के लिये ४ 'ट ७ कर 5 के 4 9 9 





हि नि ५ न्‍ (४2 
६ 8५. (4.5 ६ >५... हद <</] | (डी ९ (८ हि 


जाना। (>> दल चआ | (3 - 3 >*+ (3२ | 0-४ ०५०. >०५ 
(2487) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद का 
2/74, व मुस्लिम 


फ़ायदा : मुजाहिद के तमाम आमाल उसके लिये अल्लाह तआला के यहां तक़रूँब और बलंद दर्जात 

का बाइस होते हैं। जिहाद से वापसी के बाद मुजाहिद जिहाद ही की तैयारी करता है, मंज़ीद क़ूव्वत व 
वसाइल फ़राहम करता और अहले ख़ाना की ख़बरगीरी करता है, इसलिए उसकी वापसी भी जिहाद ही 
की तरह अज्र व सवाब की हामिल है। 
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दूसरी क़ोमों के मुक़ाबले 


रूमियों से क्रिताल की 
फ़्ज़ीलत 


(2488) जनाब अब्दुल ख़बीर बिन साबित 
बिन क़ेस बिन शम्मास अपने वालिद से, वह 
दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: एक 
ओरत नबी ($४) की ख़िदमत में आई जिसका 
नाम उम्मे खलल्‍लाद था, उसने नक़ाब डाला 
हूआ था, अपने बेटे के बारे में सवाल कर रही 
थी जबकि वह (जिहाद में) मारा गया था। 
अए्हाबे नबी (&0.) में से किसी ने उससे कहा: 
तुम अपने बेटे के बारे में सवाल करने आई हो 
ओर नक़ाब डाल रखा है। (आपसी परेशानी 
में परदे का ये एहतिमाम?) उसने कहा: अगर 
मेरा बेटा खो गया है तो मेंने अपनी हया तो 
नहीं खोई हे। रसूलुल्लाह (&6/- ने फ़रमाया: 
'तेरे बेटे को दो शहीदों का स़वाब हे।' उसने 
पूछा: ये क्‍यों ऐ अल्लाह के रसूल? आपने 
फ़रमाया: क्योंकि उसको अहले किताब ने 
क़त्ल किया हे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/75. 
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फ़ायदा : ये हदीस, ख़तीबों की बदौलत ख़ासी मशहूर है। लेकिन, ज़ईफ़ है। इसलिए इसका बयान 


करना दुरूस्त नहीं है। 
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&र को (22% ७ 


बाब : 9 


गज़्वे की गर्ज़ से समन्दर का | 


सफ़र करना 





(2489) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 


'हज, उमरह या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की. 


गर्ज़ के सिवा समन्दरी सफ़र न किया जाये 
बिलाशुब्हा समन्दर के नीचे आग है ओर 
आग के नीचे समन्दर हे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/334. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत हद से ज़्यादा ज़ईफ़ है जबकि आगे आने वाले बाब की अहादीस सहीह हैं। 


बाब 5... 


समन्दर में ग़ज़्वे की फ़्जीलत 





(2490) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 


रिवायत है कि (मेरी ख़ाला) उम्मे हराम बिन्ते 
मिल्हान (#%) ने बयान किया ओर ये 
(अनस(.&) की वालिदा) उम्मे सुलेम (:&) 
की हमशाीरा हें कि रसूलुल्लाह (७0) ने (एक 
बार) उनके यहां क़ेलूला किया। आप जब 
बैदार हूए तो हँस रहे थे। कहते हैं, मैंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हँस रहे 
हैं? आपने फ़रमाया: 'मेंने देखा कि (मेरी 


<&<७॥ 535 & 5५2५ ४-७ 


७२ (अप (की: नर) हथ | (बा न &ठे (५5 


(ड । | ( >> (बनी (पं जीौ०१०:१८०० (डी ६ जै-- ० 
द्र 
विक्की | ला >> | (००४ (5 ८८.७ (२ हज) 
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अन्न अबु दाऊद 7६ जिल्द-4 00 
उम्मत में से) एक क़ोम के लोग (बड़ी शान 
से) समन्दर में सफ़र कर रहे हैं जेसे कि 
बादशाह तख़्तों पर हों।' कहती हैं: मेंने कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें कि 


अल्लाह मुझे भी उनमें कर दें। आपने 
फ़रमाया: 'तुम भी उनमें से हो।। आप फिर सो 
गये ओर जब बेदार हूए तो फिर हँस रहे थे। मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात 
पर हँस रहे हें? तो आपने पहले वाली बात 
बताई। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे उन 
लोगों में से बना दे। आपने फ़रमाया: “तुम 
पहले लोगों में होगी।! अनस बयान करते हैं 
कि बाद में हज़रत उबादा बिन स्ामित (.#&) ने 
उनसे निकाह कर लिया ओर जिहाद के लिये 
समन्दर के सफ़र पर गये और उन (उम्मे हराम) 
को भी साथ ले गये ओर जब वापस लोटे तो 


एक खच्चर उनके लिये लाया गया कि इस पर 


सवार हों तो उसने उनको गिरा दिया, इससे 
उनकी गर्दन टूट गई और वह वफ़ात पा गयीं। 
(2490) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2799, 2800 
व मुस्लिम: 92 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस स़रीह और वाज़ेह तौर पर दलाइले नबूवत में से है, क्योंकि 
इसमें रसूलुल्लाह (&)- ने एक ऐसी बात की ख़बर दी है जो आप (६0) की वफ़ात के बाद वक़ूअ 
पज़ीर हुई है जिसको सिवाये अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल के कोई और नहीं जान सकता, लिहाज़ा 
: रसूल($#8) को बज़रिया वही इसका इल्म हूआ। (2) ये सन 28 हिजरी हज़रत उस्मान (:&) के दौरे 
ख़िलाफ़त की बात है, जबकि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (#) इस जिहादी सफ़र के अमीर 
थे, लिहाज़ा इससे हज़रत मुआविया (#) की फ़ज़ीलत व मनक़बत भी साबित हूई। नीज़ उन स़हाबा 
ए किराम () की भी, जिन्होंने उनकी मईयत (साथ) में ये समनदरी सफ़र किया था, ये एक जिहादी 
सफ़र था। (3) किसी ख़्शकुन और पसन्दीदा बात पर हँसना जायज़ है। 
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4 938 अप कल डक 
(249व) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (४)) जब क़ुबा 


तशरीफ़ ले जाते, तो उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान 
(.&) के यहां भी जाते ओर वह हज़रत उबादा 
बिन सामित(:&) की ज़ोजियत में थीं। आप 
एक दिन उनके यहां तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने 
आपको खाना पेश किया ओर फिर बेठकर 
आपके सर से जूएँ तलाश करने लगीं। और 
यही पिछली हदीस बयान की। 

अबू दाऊद कहते हैं, बिन्ते मिल्हान की वफ़ात 
कुब्ख्स में हूई थी। 

(249व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2788, 2789 
मोता: 2/464, 465, व मुस्लिम: 92 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) उम्मे सुलैम और उम्मे हराम नबी (&0.) के महारिम में से थीं। कुछ ने 
उनको आप (४9 की रज़ाई ख़ाला बताया है ओर कई कहते हैं ये आपके वालिद या दादा की ख़ाला 
थीं। (2) नबी का ख़वाब ओर पैशीनगोईं सब वहि (मैसेज़ ऑफ अल्लाह) पर मबनी होती हैं। (3) 
आप (&9> के दूसरे ख़्वाब में आपको कई दूसरे लोग दिखाये गये थे। इसलिये आपने उम्मे हराम(#) 
से फ़रमाया कि तुम पहले लोगों में होगी। (4) सफ़रे जिहाद में मौत जिस केफ़ियत में भी आये मुबारक _ 
होती है। (5) इसमें ये पेशीनगोई थी कि ये उम्मत बर (ख़ुश्की) के अलावा बहर (समन्दर) में भी 
जिहाद करेगी जो कि साबित है। 


(2492) हज़रत उम्मे सुलेम (४) की 
हमशीरा (बहन) रूमेस़ा से रिवायत हे कि 
नबी (४)) सो गये, फिर .जागे जबकि -ये 
.. अपना सर धो रही थीं, आप जागे तो हँस रहे 

थे, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 


आप मेरे सर पर हँस रहे हें? आपने फ़रमाया: 


'नहीं' ओर पूरी हदीस़ बयान की जिसमें कुछ 
कमी बेशी हे। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (रूमैसा) उम्मे 
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जिहाद की अहभियत व फजीलत _ 0 68:02 है 33 ४ 


अबन अब दाऊद 6 गिल्द-4 8 0 
सुलेम(.&) की रज़ाई बहन हैं और यही उम्मे 
हराम बिन्ते मिल्हान हैं। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/435. 


(2493) हज़रत उम्मे हराम (#) 
रसूलुल्लाह(%६४) से रिवायत करती हैं, आपने 
फ़रमाया: 'समन्दर के सफ़र में जिसका सर 
चकराए ओर क़े आ जाये तो उसके लिये एक 
शहीद का स़वाब हे ओर जो डूबकर मर जाये 
उसको दो शहीदों का स़वाब हे।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/335. 
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फ़ायदा : इससे मुराद जिहाद या हज व उमरह का सफ़र है, दीगर समन्दरी सफ़र जो इताअत के सफ़र _ 
हों उनमें भी इस फ़जीलत की तवक्को (उम्मीद) की जानी चाहिए 


(2494) हज़रत अबू उमामा बाहिली (&&) 
रसूलुल्लाह (४0) से बयान करते हैं कि 
आपने फ़रमाया: तीन (क्रिस्म के) 
आदमियों का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
जामिन हे: जो शख़्स अल्लाह की राह में 
जिहाद के लिये निकला तो अल्लाह उसका 
ज़ामिन है यहाँ तक कि (अगर) उसकी 
वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाख़िल 
करेगा या अज् व स़॒वाब ओर ग़नीमत के 
साथ वापस लोटायेगा, दूसरा वह आदमी जो 
मस्जिद की तरफ़ गया तो अल्लाह उसका 
ज़ामिन है यहाँ तक कि (अगर) उसकी 
वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाख़िल 
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| सज्न अब दाद 8 गिल्द 46 300 गिहाद की अहमियत व फ़ीलत | 00022 0 34 
करेगा या अज्र व स्वाब ओर ग़नीमत के. ८६.5; &| 5» ५७ ८, ४४5 ॥ £&&/| 
साथ लोटायेगा, और तीसरा वह आदमी जो ह ५ 
सलाम (या सलामती) के साथ अपने घर में. «* ०४४४ +# :४०- ४) ८४ ४४४5 
दाख़िल हूआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल...; 5५ $ 840 4555 :5 ५ .& «|! 
उसका ज़ामिन है। 

(2494) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी अल 4:४५ 5 ४:55 9 #| 4» ०७ 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 094, हाकिम: 2/73, 74. 





55 ५5 ०॥॥ 5 ०७ 
फ़ायदा : घर में दाखिल होने वाला 'अस्सलामुअलैकुम' कहे जैसे कि फ़रमाया: 'जब घरों में दाखिल 
हो तो अपने लोगों पर सलाम कहो।' (अन नूर: 6) दूसरा मफ़हूम ये भी है कि दौरे फ़ितन में अमन व 
सलामती की गर्ज़ से लोगों से इड़ितलात को कम कर दे और घर में रहे तो ऐसा आदमी अल्लाह को 
जमानत में होगा। (ख़त्ताबी) 


बाब $; 40 ह ु # |0% 
काफिर को क़त्ल करने वाले 


की फ़्ज़ीलत _॥ 69625 (९-०५ $ ५... 





(2495) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान ६७४५ .॥६/ ८४-४/॥ ८३ 34८ ४-५ 
करते हें, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: न कि, की 
'काफ़िर और उसका क़ातिल (मुजाहिद),. “४४ ५ - 2४ | (6४ - ४-४ 
में नहीं ६ / शक धर दर 
आग में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते।' ०५,०) ०७ ४७ ४279» ० यब ० 
(2495) तख़रीज : मुस्लिम: 89व. न्‍ क्‍ 
; सी क्‍ व हर ० ० बहन 0 ० 2. 


. " 6 40७5; ५७ ,६॥| 


. फ़ायदा : जिहाद, मुजाहिद के लिये तमाम गुनाहों का कफ्फ़ारा बन जाता है ओर इस तरह वह जन्नत का 
मुस्तहिक़ हो जाता है मगर ये कि उसके जिम्मे कोई हुकूकूल इबाद हों। अगर ये माफ़ न हूए और कोई 
एक़ाब हूआ भी तो आग के बगैर होगा, जैसे आराफ़ वगैरह में रोका जायेगा। (नववी) वल्लाहू आलम! 
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बाब : व 


गेर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों 


को ख़वातीन की हुरमत व 
एहतराम का बयान 


(2496) जनाब (सलमान) इब्ने बुरेदा अपने 


वालिद बुरेदा (#) से रिवायत करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह (&9-) ने फ़रमाया: 'खाना नशीन 


लोगों पर मुजाहिदीन की ओरतों की इज्ज़त व 


हुरमत ऐसे (वाजिब ओर लाज़िम) हे जेसे कि 
उनकी अपनी माएँ हों, जो कोई (जिहाद से) 


पीछे रहे ओर मुजाहिदीन के अहल में ख़यानत 


(बद नज़री या ख़बास़त) का मामला करे तो 
क़यामत के रोज़ ऐसे शख़स़ के लिये झण्डा 
लगाया जायेगा ओर (उसे अहले महशर में 
रूस्वा करते हूए) मुजाहिद से कहा जायेगा: 
यही शख़्स़ है जो तेरे पीछे तेरे अहल में बुराई 
करता रहा, उसकी नेकियों में से जो लेना 
चाहता है, ले ले' फिर रसूलुल्लाह (४! हमारी 
. तरफ़ मुतवज्जा हृए ओर फ़रमाया: 'तो तुम्हारा 
क्या ख़याल है?' (भला वह कुछ छोड़ेगा, 
यानी हरगिज़ नहीं, सभी नेकियाँ समेट लेगा) 

इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि रावी हदीस 


कानब एक नेक आदमी थे, इब्ने अबी लेला ने. 


उनको क़ाज़ी बनाना चाहा तो उन्होंने इन्कार कर 
दिया और कहा कि मुझे एक दिरहम की कोई 
मामूली चीज़ भी लेनी होती है तो दूसरे आदमी की 
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अन्न अब दाऊद ६ जिल्द-4 0 00080 
मदद लेता हूँ (तो कज़ा व अदालत की 


जिम्मेदारियाँ केसे उठा सकता हूं?) उन्होंने कहा: 
हममें से कौन है जिसे दूसरे की मदद की ज़रूरत न 
पड़ती हो? उन्होंने कहा: अब तो इजाज़त दें में 
कुछ सोच लूं। चूनांचे इजाज़त दी गयी तो छुप गये। 
सुफ़ियान बयान करते हैं इसी केफ़ियत में थे कि घर 
की छत गिर पड़ी और उससे वफ़ात पां गये। 
(2496) तख़रीज : मुस्लिम 
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फ़ायदा : मुजाहिदीन जो जिहाद व क़िताल में मशगूल व मस़रूफ़ हों, उनके अहल व अयाल की जान 
माल और आबरू की हिफाज़त और उनकी ख़िदमत करना इन्तेहाई अज् व स़॒वाब का काम है और उनमें 
ख़्यानत.व ख़बासत का मुजाहिरा ऐसे है जेसे कोई अपनी माँ से ये मामला करे। और इसी पर उन लोगों 
को क़यास किया गया है जो दीने इस्लाम की दीगर फ़िक्री हुदूद, जेसे तालीम व ताललुम के सिलसिले में 
अपने घरों से गायब हों तो उनके अक़रबा और दीगर अफ़रादे मुआशरा पर लाज़िम है कि उनके अहल व 


अयाल के तहफ़्फूज़ व हुरमत का पूरी तरह खयाल रखें जेसे कि अपनी माँओं का तहफ़्फूज़ करते हैं। 


बाब $; 2 


जो लझ्कर गनीमत नहीं पाता 





(2497) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#&) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 
'जो मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जिहाद के 
लिये निकलते हैं ओर गनीमत हाप्निल कर लेते 
हैं, वह अपने आख़िरत के अज् में से दो तिहाई 
जल्द ही (इस दुनिया ही में) पा लेते हैं ओर 
एक तिहाई उनके लिये बाक़ी रह जाता है ओर 
अगर उन्हें कोई गनीमत न मिले तो उनका 
कामिल अज्र (क़यामत तक के लिये) 
महफ़ूज़ हो जाता है।' 
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(2497) तख़रीज : मुस्लिम: 906 मं £ 44०८ 4०८2 ४ 3७ <६॥ :६/ 
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फ़ायदा : इन्सान जिस क़॒द्र भी नेमत इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है वह अपने आख़िरत के हिस्से से 
इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ (#) का कहना था कि हमें इस 
क़द्र जो दुनिया दी गयी है, तो हमें अन्देशा होता है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में तो 
नहीं दे दिया गया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 275) हज़रत ख़ब्बाब (+&) का बयान है कि 'हममें से कुछ 
के फल यहीं पक गये हैं ओर वह अब उनसे बहरावर (फ़ायदा उठाना) हो रहे हैं। (सही बुख़ारी: हदीस: 
276) हज़रत उमर (:&) ने अपने खाने-पीने की चीज़ों व मशरूबात का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। 
और आख़िरत में कुफ्फ़ार से बिलख़ुसूस कहा जायेगा: तुम दुनिया की ज़िन्दगी में अपनी लज्ज़तें हासिल 
कर चुके और उनसे फ़ायदा उठा चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जायेगा। ये उसकी सज़ा 
है कि तुम ज़मीन में नाहक़ गुरूर किया करते थे और बदकिरदार थे।' (अल अहक़ाफ़: 20) 





.... बाब : 3 
दोराने जिहाद में अल्लाह के 
ज़िक्र के सवाब का बढ़ावा 
(2498) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने के 


वालिद (मुआज़ बिन अनस (2) से 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (8) ने ; 
'फ़रमाया: 'अल्लाह की राह में जिहाद के... ७ #+ &# ४४४ » 3४5 && न <- ४ 
दोरान में नमाज़, रोज़े ओर ज़िक्र का अज्, (आ ० 4! 6 आओ 085 हे 
अल्लाह की राह में ख़र्च करने के मुक़ाबले में... 5 अैशाकत की * ि 
सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।' हल कल... पल) लीदनत 
(2498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद:. 50 ५-० ० 45) ५८ 2८५५»: 5.3॥5 
3/438. हदीस: 287 में देखें, हाकिम: 2/78. ४३.५०. क्‍ 

क्‍ ५-० 4० 
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! सुनन अब दाऊद जिल्द-4 


बाब 5: 44+ 
जो शख़स़ सफ़रे जिहाद में 


वफ़ात पा जाये 





(2499) हज़रत अबू मालिक अशख़री (#) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (६) को 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़स़ जिहाद के 
लिये रवाना हूआ ओर वफ़ात पा गया, या 
क़त्ल कर दिया गया, तो वह शहीद है, या 
अगर उसको उसके घोड़े या ऊँट ने गिरा दिया 
हो, या किसी जानवर ने काटा हो, या अपने 
बिस्तर ही पर उसे मोत आई हो, या जिस 
किसी केफ़ियत में भी उसकी वफ़ात हूई हो तो 
वह शहीद है ओर बिलाशुब्हा उसके लिये 
जन्नत है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 2/78, 79. 


बाब ; 5 


दुशमन के मुक़ाबले में मोरचा 
बंदी की फ़ज़ीलत 





(2500) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'हर 
मरने वाले का अमल (उसके मरने पर) ख़त्म 
हो जाता है, मगर मोरचाबंद कि उसका अमल 
क़यामत तक के लिये बढ़ता रहता है ओर वह 
क़ब्र के अज़ाब से (या मुन्कर व नकीर के 
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सवाल जवाब) से अमन में रहता हे। 25 2568 9 20॥ )॥| ०८ 5 ८४८ 
(2500) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस रा पा 2 | 
62, इब्ने हिब्बान, हदीस: 624, हाकिम: 2/79 2 

फ़ायदा : ये फ़जीलत दुशमन के सामने मौरचाबंद होने की है। तो जो शख़स़ कुफ्फ़ार से पंजा आज़माइ 
करता और कत्ल होता या क़त्ल करता हो, उसके दर्जात और भी ज़्यादा होंगे। कुरआन मजीद ने इस 
अमल की तर्गीब में फ़रमाया है: ऐ ईमान वालो! सत्र करो, साबित क़दम रहो, मौरचों पर जमे रहो और 
अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ।' (आले इमरान: 200) जिहाद व क़रिताल से मिलता 
जुलता काम, जैसे मुश्किल हालात में इशाअते तौहीद व सुनन्‍्नत और रह्दे शिर्क व बिदुअ॒त जो कि दर्स व 
तदरीस और तहरीर व तकरीर के ज़रिये से हो, उसके मुताल्लिक़ भी तवक़ो (उम्मीद) की जानी चाहिए 
कि हस्बे नीयत ये भी एक अजीम रबात व मुराबता है। चूनांचे असातिज़ा, मुबल्लिगीन और 
मुअल्लिफीन क़िला-ए-इस्लाम की फ़िक्री हुदूद के मौरचाबंद हैं जब तक उनकी बाकियाते सालेहात 
मौजूद रहेंगे, उनकी हस्नात में इज़ाफ़ा होता रहेगा। इन्शाअल्लाह। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। 


बाब $: 6 थी ५४५७ ०५ $6क 


जिहाद में पहरेदारी की 


फ़ज़ीलत 





(250) हज़रत सहल बिन हन्ज़ला () 
बयान करते हैं कि (हम) लोग ग़ज़्व-ए- 
हुनेन के मोक़े पर रसूलुल्लाह (&/) के साथ 
रवाना हुए ओर बहुत लम्बी मसाफ़त ते की 
यहाँ तक कि पिछला पहर हो गया। सो में 
नमाज़ के वक़्त रसूलुल्लाह(%#) के यहां 
हाज़िर था कि एक घूड़ सवार आया ओर 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में आपके आगे 
आगे चलता रहा यहाँ तक कि फुलां फुलां 
पहाड़ पर चढ़ गया तो देखा कि क़बीला ए 
हवाज़िन के सब लोग अपनी औरतों, 


चोपायों ओर बकरियों समेत हुनैन की तरफ़ 
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युजन अब दाऊद जिल्ट-4 है 00 जिहाद की अहगियत व फ़जीलत 


जमा हो रहे हैं, रसूलुल्लाह (&४- ने तबस्सुम 
फ़रमाया (मुस्कुराये) ओर कहा: “कल 
इन्शाअल्लाह ये सब मुसलमानों की ग़नीमत 
होगा।' फिर फ़रमाया: “आज रात कोन 
हमारा पहरा देगा?” हज़रत अनस बिन अबी 
मरसद ग़नवी (#) ने कहा: में, ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमाया: 'तो सवार हो 
जाओ।' चूनांचे वह अपने घोड़े पर सवार हो 
गया ओर रसूलुल्लाह (&)) के पास आया। 
आपने उससे फ़रमाया: 'इस घाटी की तरफ़ 
चले जाओ यहाँ तक कि उसके ऊपर चढ़ 
जाओ ओर ऐसा न हो कि रात में हम तुम्हारी 
तरफ़ से धोखा खा जायें।' जब सुबह हूई तो 
रसूलुल्लाह(%) अपने मुसलले पर तशरीफ़ 
लाये ओर दो रकअतें पढ़ीं। फिर दरयाफ़्त 


फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने सवार को देखा 
है?' स़रहाबा ने कहा: नहीं, ऐ अल्लाह के. 


रसूल! हमने उसको नहीं देखा हे। फिर नमाज़ 
के लिये तकबीर कही 
. रसूलुल्लाह (६8० नमाज़ पढ़ाने लगे ओर इस 
दोरान में आप घाटी की तरफ़ भी देखते रहे 


यहाँ तक कि जब नमाज़ मुकम्मल कर ली. 


ओर सलाम फेर लिया तो फ़रमाया: 
'ख़ूशखबरी हो' तुम्हारा सवार आ गया है।' 
पस हम भी दरखधतों में से घाटी की तरफ़ 
देखने लगे, तो वह सामने आ गया ओर 
नबी (४). के पास आ खड़ा हूआ। उसने 
सलाम किया ओर कहा: में (आपके यहां 
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से) रवाना हूआ यहाँ तक कि इस घाटी के. 85 3 <४& & <%9॥ 3॥ ५ 2७8 
ऊपर चढ़ गया जहां अल्लाह के रसूल (&> थी 025 2्य 3. >५5॥ ।५ 
ने मुझे हुक्म फ़रमाया था, जब सुबह हूई तो का किक % हा हे 

मैंने दोनों घाटियों में देखा तो मुझे कोई... ५5४ चल ४ #०० 4४० 4 
शख़्स़ नज़र नहीं आया। रसूलुल्लाह (७७) ने... & 3 56 <:55 ७५८४ «5! 
उससे पूछा: 'क्या तुम रात को (घोड़े से) ०.३ १०० ० ० ५0 /,०५ ४ ०७४ 
उतरे भी थे?' उसने कहा: नहीं, प्लिर्फ़ नमाज़ 229 9. ७ . "04 ४5 |" 
पढ़ने या क़ज़ा एहाजत के लिये ही उतरा हूं।. ... १; |“ ८ ; 
पस रसूलुल्लाह (७9) ने उससे फ़रमाया:. ४ ४८५०४ ४४०४ . <७ ७०७३ 
'तुमने अपने लिये लाज़िम कर ली (जन्नत) 255 १8 <:5॥ 58 " ; 0... «०५ ५॥| 
तुम इसके बाद ओर कोई अमल न भी करो गे " ७४४ [:४+ 
तो कोई मुवाख़िज़ा नहीं।' क्‍ ढ 

(250) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 46 

में देखें, बेहकी, 57/25, हाकिम: 2/83, 84 

फ़वाइद व मसाइल : () जिहादी मुहिमों और दीगर अहम मौक़े पर पहरेदारी का इन्तेज़ाम हस्बे 
जरूरत मशरूअ व मसनून बल्कि वाजिब है और तवक्कल (भरोसे) के ख़िलाफ़ नहीं। (2) नमाज़ के 
दौरान में बिला वजह नज़र फेरना मना है मगर अहम ज़रूरत के पेशेनज़र मुबाह है। मगर ख़याल रहे कि 
मुँह फेरकर न देखा जाये। (3) सहाबी ए रसूल (&0-» ने फ़रमाने रसूल के ज़ाहिरी अल्फाज़ पर इस 
शिद्दत से तामील की कि सारी रात घोड़े की पीठ पर गुज़ार दी। (4) नबी (&/-) का ये फ़रमाना कि 
“तुम इसके बाद ओर कोई अमल न भी करो तो मुवाख़िज़ा नहीं ' उनके इस अमल की क़बूलियत की 
बशारत थी। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्हें आमाले तक्लीफ़िया से आज़ादी का परवाना दे 
दिया गया था बल्कि उसमें उनकी बख़िशश की ख़्शखबरी थी जिसकी बिना पर ये लोग ओर भी 
ज्यादा मुत्तकी, आमिल और मेहनतकश हो जाते थे। जैसे कि ख़ूद रसूलुल्लाह (&/-) ने अपने बारे में 
फरमाया था; 'क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 30, व स़॒ही 
मुस्लिम: 289) (5) जिहाद में पहरेदारी के एक आसान अमल का जब ये अज् है तो क़िताल व 
मअरका आराई के फ़ज़ाइल किस क़द्र ज्यादा होंगे। (6) मुजाहिदीने मअरका की तरह फ़िक्र व इल्म 
के मैदान में भी उलमा-ए:-हक़ पर लाज़िम है कि दुनिया में फेलने वाली मुल्हिदाना (बेदीनी) तहरीकों 
पर गहरी नज़र रखें जो कि मुसलमानों और उनके मुआशरा में नक़ब लगाने में कोई कसर बाकी नहीं 
रखती, और उनका जवाब भरपूर इल्मी व फिक्री उस्लूब में देना वाजिब है। 
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जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत । 


क्र 
3४४ 2४43:90% 





(2502) हज़रत अबू हुरेरह (७७) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (४80) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ इस हाल में मरा कि उसने जिहाद नहीं 
किया ओर अपने दिल में भी जिहाद की 
नीयत नहीं की तो वह निफ़ाक़ की एक शाख़ 
पर मरा।' 

(2502) तख़रीज : मुस्लिम: 90. 


0 2 आय 5 
65: ०४ ०७ - ८७३ ७८७ ४:५८) 
9: 3०३८० 2 हिल किया ब्य 3)» 
(+ ५ (2 हि + ४० (४ ८3-७5. 
> ००३ 4 40 2० (| ० ४५2+ ट्र 

१. ० 


८8 <& 52 4 ६ 75 ४७ 5०७" : ४४ 
2 ४३ 77020 2 हि 


फ़ायदा : मुखिलस मुसलमान हर हाल में इस्लाम और मुसलमानों का ग़ल्बा चाहता है और उसके 
लिये कोशाँ रहता है, जिहाद का शौक़ रखने वाला और जिहादी अमल का ताईद करने वाला और 
मुआविन होता है। अगर किसी में ऐसी कोई केफ़ियत नहीं तो वह नाम ही का मुसलमान है और ऐसे 


जज़्बात से महरूमी, निफ़ाक़ का एक हिस्सा और बहुत बड़ी बदबख़ती है। 


(2503) हज़रत अबू उमामा (.&) से मनक़ूल 
है, नबी-(&9) ने फ़रमाया: “जिसने जिहाद में 
हिस्सा नहीं लिया, या किसी मुजाहिद को 
माली तआवुन नहीं दिया या मुजाहिद के रवाना 
हो जाने के बाद उसके अहल व अयाल की 
ब हुस्न व ख़ूब ख़बरगीरी नहीं की तो अल्लाह 


तखाला उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर 


देगा।' यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने अपनी 
रिवायत में यूँ बयान किया: 'क़यामत से पहले 
उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा।' 


| (> ध्ब | 59 ५) हर (२ 3 >०+ ु (43५ 
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(2503) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2762, तबरानी, हदीस: 883. 
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जिहाद की अहमियत व फ़्ज़ीलत 


द4 60 ८4% ८2/% के 


5708 (॥:2॥%% 


कर) ९०२) ४७५ 


फ़ायदा : आज उम्मते मुस्लिमा को जिस रूस्वाई का सामना करना पड़ रहा है बिलाशुब्हा वह जिहाद क्‍ 
से रूगर्दानी और कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में बुज़दिली का नतीजा है। और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की 
जानिब से क़िस्म किस्म की आफ़त भी उसके मुवाख़िज़े की दलील हैं। 


(2504) हज़रत अनस (+#&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमायाः: 'मुश्रिकीन से 
जिहाद करो: अपने मालों के साथ, अपनी 
. जानों के साथ ओर अपनी ज़बानों के साथ।' 

(2504) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3098, इब्ने हिब्बान, हदीस: 68, हाकिम: 2/8, 
अलमुख़्तारा: 5/36, हदीस: 642. 


«है ८ ५ ४ (४४३४ ग्गैड> 


ह 2220 2-0 ६ ्+ ह 
रह है | (>> 5) | हे | ६ हज | ८) ९ है फेक (3 
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फ़ायदा : मुसलमानों के तमाम तब्क़ात को अपनी अपनी मुमकिना स़लाहियतों के साथ कुफ्र के 
मुक़ाबले में तैयार रहना वाजिब है। जवान, अपनी जानों और जवानी से, मालदार अपने मालों से, 
उलमा दावत व तर्गीब से और तर्दीदे कुफ़ व शिर्क से, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे अल्लाह के हुज़ूर 
दुआओं से इस्लाम, मुसलमानों और मुजाहिदीन के लिये मदद माँगें। अश्आर की सूरत में कुफ़ व शिर्क 
व मुश्रिकीन की मज़म्मत और हिजू भी ज़बान से जिहाद में शुमार है। अलगर्ज़ जो मुसलमान जिहाद के 
दाइया से ख़ाली ज़हन है, उसे अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। द क्‍ 














बाब 5 8 
ख़ास़ लोगों की वजह से आम 
लोगों के नफ़ीर (जिहाद में 
जाने) का हुक्म मन्सूख़ होना 
(2505) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) से 
मरवी है कि सूरह तोबा (की आयत नम्बर 


39) 'अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे 
तो अल्लाह तझआला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से 


दोचार कर देगा।। ओर (आयात: व20 ओर. 


2) 'अहले मदीना ओर उनके इर्द गिर्द के 
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(40) 


 देहातीयों को रवा नहीं (कि अल्लाह के 
रसूल से पीछे रहें ओर न ये कि अपनी जानों 
को रसूल की जान से प्यारी समझें ...) इः् 
आयात को इसके बाद वाली आयात 
(नम्बर: 22) ने मन्सूख़ कर दिया हे। 


जिसमें हे: 'ओर मोमिनों को लायक़ नहीं कि _ 


ये सबके सब जिहाद के लिये निकल खड़े 
हों। (ऐसा क्‍यों न हूआ कि हर जमाअत में से 
एक गिरोह निकलता ताकि वह बाक़ी दीन में 
समझ हासिल करते ओर जब ये (जिहाद से) 
लौटकर आते तो अपनी क़ौम को भी डराते 
ताकि वह भी मुतनब्बा (आगाह) हहें)' 
(2505) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/47 





दे जिल्द4 5 जिहाद की अहलियत वफ़जीलत हित. 
। [ ही >न्‍थ ) 2०७] 


8७४ ४3) ४ न 423) 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने अब्बास (&&) की तफ़्सीर का मफ़हूम ये है कि हर जिहाद में 
तमाम मुसलमानों का निकलना मन्सूख़ है। जबकि दीगर मुफ़स्सिरीन का कहना ये है कि ये आयात 
मुहकम हैं और जिहाद में अहवाल व जुरूफ़ का ख़याल करना चाहिए और एक जमाअत को दारूल 
इस्लाम में भी लाज़िमन रूकना चाहिए ताकि मर्कज़ बिल्कुल ही ख़ाली न हो जाये। (2) आयत 
नम्बर: 22 ये मसला वाज़ेह होता है कि जिहाद में अमलन मशगूल होकर जो दीन का नॉलेज हासिल 


होता है, वह आम हालात में हासिल नहीं होता। 
(2506) नजदा बिन नुफ़ेअ कहते हैं कि मेंने 


हज़रत इब्ने अब्बास (9) से सूरह तोबा 


(की आयत:ः 39) की तफ़्सीर पूछी, जिसमें 
है कि (अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे 
तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से दोचार 
करेगा।' उन्होंने फ़रमाया: उनसे बारिश रोक 
ली गयी ओर यही उनका अज़ाब था। 
(2506) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 682. 
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बाब .: 9 

किसी (माक़ूल) उजञ्न के बाइस़ 

जिहाद के लिये न जाना दुरूस्त 
है 


(2507) 'हज़रत ज़ेद बिन स़ाबित (#) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४0) के 
पहलू में बेठा हूआ था कि आपको सकीनत 


ने ढाँप लिया (वही का नुज़ूल शूरू हो गया) . 


ओर रसूलुल्लाह (४0) की रान मेरी रान पर 
आ गयी, मुझे आप (&8- की रान से जो बोझ 
महसूस हूआ किसी ओर चीज़ से महसूस नहीं 
हूआ। जब आपसे ये केफ़ीयत दूर हूई तो 
आपने फ़रमाया: 'लिखो' चानांचे मेंने शाने 
की हड्डी पर लिखा: (ला यस्तविल क़ाइदून 
,-) (आख़िर आयत तक) अल्लाह की 
राह में जिहाद करने वाले मोमिनीन ओर बेठे 
रहने वाले बराबर नहीं हो सकते ...' इब्ने 
उम्मे मक्तूम जो नाबीना स़हाबी थे उन्होंने 
जब मुजाहिदीन की ये फ़ज़ीलत सुनी तो खड़े 
हुए ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मोमिनीन में से ऐसे शख़स के बारे में क्‍या 
इरशाद है जो जिहाद की ताक़त न रखता हो? 
उन्होंने जब अपनी बात पूरी की तो नबी(%) 
को सकीनत ने ढाँप लिया ओर आपकी रान 
मेरी रान पर आ गयी, ओर दूसरी बार भी मेंने 


उसी तरह का बोझ महसूस किया जो पहले 
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महसूस किया था। फिर जब आपसे ये 
केफ़ीयत दूर हूई तो आपने फ़रमाया: 'ऐ ज़ेद! 
पढ़ो।' मेंने पढ़ा: (ला यस्तविल क़ाइदूना 
मिनल मोमिनीन ...) तो रसूलुल्लाह (&9) ने 


 फ़रमाया: (ग़ेरू उलिज़्ज़रर) 'सिवाए उनके. 


जिन्हें कोई उज़ हो' ओर बाक़ी आयत इसी 
तरह रही। हज़रत ज़ेद फ़रमाते हें कि (ग़ेरू 
उलिज़्ज़रर) के लफ़्ज़ अल्लाह ने अलग से 
'नाज़िल फ़रमाये ओर मेंने उनको उनकी जगह 
पर लिख दिया। क़सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है! गोया में शाने की हड्डी के 
उस दर्ज़ को देख रहा हूं जहां मेंने उसको 
मिलाया था। 

(2507) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/90, 9, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 234, 
हाकिम: 2/8, 82. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मरीज़, नाबीना, अपाहिज या दीगर शरई उज्र की बिना पर अगर कोई 
जिहाद से पीछे रह जाये, तो मुबाह है। लेकिन जब नफ़ीरे आम का हुक्म हो तो बिला उज्र पीछे रहना 
किसी तरह रवा नहीं। (2) नुज़ूले वहि (कुर्जान) के वक़्त रसूलुल्लाह (&0-) पर इन्तेहाई बोझ पड़ता 
था यहाँ तक कि सख़त सर्दी में भी आपको पसीना आ जाता था और अगर आप ऊँटनी पर होते तो वह 
भी टिककर खड़ी हो जाती थी और चल न सकती थी। (3) कुर्आान मजीद जिस क़द्र उतरता था 
नबी (8) उसकी किताबत करवा दिया करते थे। अलबत्ता शुरू में अहादीस के लिखने की आम 
इजाजत न थी, सिवाए चंद एक सहाबा के, या वह वस़ायक़ जो आपने बिलख़ुसूस लिखवाए। 


(2508) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा तुम लोग मदीने में ऐसे लोगों 
को छोड़ आये हो कि जो सफ़र भी तुम करते 
हो या कोई ख़र्च करते हो या कोई वादी ते 
करते हो तो वह (अज् व स़वाब में) तुम्हारे 
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! सचनु अब दाऊद | तिल4 77 
साथ होते हैं।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह हमारे साथ किस तरह होते हैं 
हालांकि वह मदीने में हें? आपने फ़रमाया: 
'उनको क़ाबिले उज्र मजबूरी ने रोके रखा है।' 
(2508) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 
9/24, बुख़ारी, हदीस: 2839 
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फ़ायदा : हस्ने नीयत ओर इख़लास की बिना पर एक माज़ूर इन्सान भी वह दर्जात हासिल कर लेता है 


जो एक मुजाहिद और आमिल हासिल करता है। 


बाब : 20 
जो चीज़ गज़्वे से किफ़ायत 


करती हे 





(2509) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 
(+) का बयान है, रसूलुल्लाह (४0) ने 
फ़रमाया: 'जिस किसी ने मुजाहिद को 
सामाने जिहाद दिया, तो बिलाशुब्हा उसने 
जिहाद किया, ओर जो मुजाहिद के घर वालों 
की अच्छी तरह ख़बरगीरी करता रहा, तो 
बिलाशुब्हा उसने जिहाद किया।' 

(2509) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2843, व 
मुस्लिम: 895. 


(250) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/) ने बनू 
लिहयान की जानिब एक मुहिम (सहाबा की 
जमाअत) भेजी ओर फ़रमाया: 'हर दो 
आदमियों में से एक जिहाद के लिये चला 
जाये (आधे लोग जिहाद के लिये जायें ओर 
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आधे रूके रहें।') फिर आपने रूकने वालों से. && ..., «० «0 ०५50 ०.०: ४: 

क्‍ । । ग्् 

फ़रमाया: 'जो तुममें से मुजाहिद के घर वालों. (& ६, 25.0 " ; 08; 5६४) ४ ..' 

की उम्दा तौर पर ख़बरगीरी करेगा उसको हर्ट" हे 

के 52 " : 5०.४४ ०७ £ . " |& 

जाने वाले का आधा स़वाब है। 

(250) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर,.. ४ 3४ _ऋंड 2०५ १४ (४ ७४ -४५ 
हदीस: 2326, व मुस्लिम: 896. (७४) #| -५ ५ 


फ़वाइद व मसाइल : ऊपर वाली पहली हदीस से ये समझा गया है कि जो शख़स मुजाहिद के घर 
वाले की उम्दा तौर से ख़बरगीरी करे तो उसको भी मुजाहिद की तरह पूरा सवाब मिलता है ओर इस 
दूसरी हदीस में आधे स़वाब का ज़िक्र आया है, तो इनमें तत्बीक़ (सॉल्युशन) इस तरह है। हाफ़िज़ इब्ने 
हजर (रह.) फ़रमाते हैं: अगर इन दोनों अफ़राद के मजमूई सवाब को आधा आधा किया जाये तो दोनों 
के लिये बराबर हो जाता है और इस तरह तआरूज़ नहीं रहता। मगर राक़िम मुतर्जिम का ख़्याल है कि 
अगर पीछे रहने वाले ने इसी रूकने के अमल को तर्जीह दी हो तो उसे आधा स़वाब मिलेगा। लेकिन 
अगर ये दोनों ही क़िताल में शरीक होने के शौक़ीन हों और अमीर (कमान्डर) किसी एक को किताल 
के लिये मुन्त्ख़ब करे और दूसरे को उसके अहले ख़ाना की ख़िदमत का पाबन्द करे तो इस तरह ये 
दोनों ही सवाब में बराबर होंगे। वललाहू आलम! 







बाब : 2] 
जुर्अत (बहादुरी) और 
बुज़दिली का बयान 





(25) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं, 20 /:७ ६८ ८५ 5 40 4:5 ७४५ 
मैंने रसूलुल्लाह (&0-) को सुना, आप फ़रमाते १० 6६; ८; ४5 १७ ८, 

थे: इन्सान में दो वऱ्फ़ बहुत बुरे होते हैं: एक ० 'ट्रुए छह 27 0० ०६ >या9: 
ये कि हरीस (लालची) व बख़ील (कन्जूस)... ४ 58% > >> +& + <>४| 
होने के साथ साथ दिल का कच्चा हो। दूसाा. 4॥ ०0,०; ८५.८ ०,६ 52% ४ ८६: 
ये कि इतना बुज़दिल हो कि गोया दिल ही कम कम हि 
कक अमर को ७३१४० : ०४५६ ५५ १४६ ५0 ० 
(25) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद क्‍ . " ४४ ८53 ४५ 6८ ४: 
2/320, इब्ने हिब्बान, हदीस: 808 
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करे) /जॉप्ट 


25२५० ५नर ४ ०४ रह 2:९० ५-४ ६ जिल्द-4 | ४७ बा टी ८५७ ५2 थे >जशध्ट 522..2.5:5<..:2-5#द232-5-॥६०७६-३-८०७ "८ 2:.32.4252..:2.25%2:2.-530७: 6६ /240 पड ४-2:-०4५५६० ३ नर 
$ जच॑न अब दाऊद जिल्द-4 £ 5 जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत मा ३ ७8६2॥:22 है | 49 | टू 
2कारफ्रापाजणफात जणपापउजण 77 जोर जज जाउजकनतज० पास फसल लक पर छा चमक जासूसी 595 ६ 

ह (3 "्ाहाफाच है ्द्वालजायज तट 7१६7९ थ वर 


बाब : 22 
आयते करीमा: अपने 
आपको हलाकत में मत डालो' 
की तफ़्सीर 





(2542) जनाब असलम अबू इमरान बयान 
करते हैं कि हम लोग मदीना मुनव्वरा से जिहाद 
के लिये रवाना हये, हम कुस्तुन्तुनीया 


(इस्ताम्बूल) जाना चाहते थे और जनाब _ 


अब्दुरहमान बिन ख़ालिद बिन वलीद हमारे 
अमीरे जमाअत थे। रूमी लोग अपनी पुएत 
(पीठ) फ़्सीले शहर की तरफ़ किये हमारे 
मद्देमुक़ाबिल थे मुसलमानों में से एक शख़्स ने 
दुश्मन पर हल्ला बोल दिया तो लोगों ने कहा: 
रूको, ठहरो! 'ला इलाहा इल्लल्लाह' ये 
शख़्स अपने आपको हलाकत में डालता है तो 
हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) ने फ़रमाया 
कि ये आयत हम अम्म्नारियों ही के बारे में 
नाज़िल हुई थी। जब अल्लाह ज़ूलजलाल ने 
अपने नबी (&)) की नुस़रत फ़रमाई ओर 
इस्लाम को ग़ालिब कर दिया तो हमने कहाः 


चलो अब ज़रा अपने अमवाल व जायदाद में 


रूक जायें ओर उनको दुरूस्त कर लें, तो 
अल्लाह तझला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 
'और अल्लाह की राह में ख़र्च करो ओर अपने 
आपको हलाकत में न डालो।' हलाकत में 
डालना ये था कि हम अपने मालों में रूक 


2720० कह 


५४505 ) 35४4) 3 .. 


| ६४.५ ८-० 2 3>++ ८: +४| ४४-७५ 
8. ५७ ३5 ५ 59 ६ ५४: 
छा गे क# करकी का वर 9 
१): : ०६ ४3| ०० 

| ०५८ 2८0८४) 4४3 4०/२०००८ 
234 0० 622 /४४ ७९ 2/४- 
5 5 +# 5 उधधा। ४2७५ 
0 ॥ 2॥ १) 5 +%: ७ २७ 


है 


८०.४ ४! ०७५ 
00% 525%60 5 0 ॥ 5 8 0800 
: ७४ ४95) :#॥$ हि पक अस 
री 

४.4] | ०५ (3 (६०००-०५ ()] | ० | (अ्टे (चिट: 
(85 १$ ४॥0॥ |... ७ ५४5] ४ 
5220५ 5४0७ [ 80६8॥ ] ४५.2५ 
$ ७॥ ५७ 3 ० ७ 2544४| | 

८५ ४8 : 85% ४ ०७ . 5५०४ ६४5 
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जायें, उनकी इसलाह में मशगूल हो जायें ओर. ८७ & «॥ |... » +»७< </४ 2 
जिहाद छोड़ दें। अबू इमरान ने कहा: चूनांचे 58 /0 आ 
अबू अय्यूब अन्सारी (&) अल्लाह की राह ७ 

में जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि कुस्तुन्तुनीया द 

(इस्ताम्बूल) ही में दफ़न हूए। 

(252) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस 

2972, इब्ने हिब्बान, हदीस: 667, हाकिम: 2/275. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्आान मजीद को सही हदीसों में वारिद शाने नुज़ूल की रोशनी में 


समझना चाहिए। इससे स़॒र्फ़े नज़र करना क़तअन स़ही नहीं है। मगर हर हर आयत का शाने नुज़ूल 
साबित नहीं है। (2) ऊपर दी गई तफ़्सील से वाज़ेह होता है कि मशागिले दुनिया में मश्यूल होना और 
जिहाद से एराज़ ही बाइसे हलाकत है ख़वाह अफ़राद (कुछ लोग) उसके मुरतकिब हों या क़ौमें। 


बाब :; 23 


तीर अन्दाज़ी की फ़्ज़ीलत 





(253) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (&%). 4५0 ३. ७४७ .,,-४५७ ८; 4.७ ७6७ 
बयान करते हैं कि मैंने रमूलुल्लाह (४0 से 

सुना, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज़्ज़ व ; 
जल्ल एक तीर की वजह से तीन आदमियों.. >४ 2५ ३७ «0-० ४ «5७ -..७ ८: 
को जन्नत में दाखिल करता है। एक उसका ह कक 
बनाने वाला, जो अपनी इस स़ननाअत 


' 4० 
७: 


032 0४ ७) >> ४-७ ४) 


2० ० | हे हि ० £+.22 ००८ ०८ 
६०>/+ि एज है ६ 2? (५ | ५ ७००८ (डी ६ थ्र४2 


(बनाने) में अज़ व स़वाब का उम्मीदवार हो।..' 0५६ 3 44० ०0 (० 40॥ ४,२८८ 
दूसरा, तीर मारने वाला (जिहाद में) ओर... आओ 2 40 $॥ 


तीसरा वह जो उसे तीर पकड़ाने वाला हो ही 8 88 
(जो उसका मुआविन हो) तीर अन्दाज़ी और. ४ ४८४४ 4७ : ##र्ग आह ४३४ 
घूड़सवारी सीखो, ताहम मुझे घूड़़वारी की. »2॥$ ८42०5 ८५० («27 ८;2|«०॥ 4४६> 
निस्वत तीर अन्दाज़ी (निशाना साधना) 

ज़्यादा पसन्द है। (शरीअत में) खेल तीन ही 


दर हि 
0 0 0 


युनुनु अब दाऊद *[ जिल्द-4 | 4 700 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 2700 660290/0% | [ 50 | ४२ 
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सुनुनु अबु दाऊद 2, जिहाद की अहतियत वफ़जीलत छा है 58 5 
हैं: एक ये कि इन्सान अपने घोड़े को सधाये।. 2...७ : ८१४१ ,३॥ :. 2,55५ 
दूसरा, ये कि इन्सान अपनी बीवी से खेले। मा । 

42५५ 4५००3 4७ 4८205; ५: |&)| 


तीसरा, ये कि इन्सान अपने तीर कमान से 


तीर फेंकने की मश्क़ करता रहे। जो शख़्स़ 45 ७ <+< 25» 27 55 225 
तीर अन्दाज़ी सीखने के बाद उससे बेज़ार पड 6 5 

हे " ; ऐ७ ॥ ., " (७४5 ८5 (४७ 4६८ 
होकर उसे छोड़ दे तो उसने बिलाशुब्हा एक हु कक ला 
नेमत को छोड़ दिया।' या यूँ फ़रमाया: 'उसने फ ० 5 
उस नेमत की नाशुक्री की।' 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 348, सुनन 

सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2450, हाकिम: 2/95. 

फ़ायदा : शेख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। अलबत्ता हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने 
इसे हसन क़रार दिया है। जिसकी वजह से हदीस में बताये गये कामों की अबाहत ओर फ़ज़ीलत साबित 
है, लिहाज़ा अगर किसी तफ़रीह का प्रोग्राम हो तो इन्हीं ऊपर की तफ़रीहात में से किसी को तर्जीह दी जाये 
ताकि जिस्मानी कूव्वत और तफ़रीह के साथ साथ अल्लाह के यहाँ अज्र व स़॒वाब का भी मुस्तहिक़ ठहरे। 
(25]4) हज़रत ड्क़्बा बिन आमिर ॥४॥ 45 ७६४५ ०४७ ८ 4. ४6४ & 
जोहनी(»&) से रिवायत है, वह कहते हैं कि ः 

मेंने रसूलुल्लाह(%) को मिम्बर पर ये कहते. | | 
हुए सुना: (आपने सूरह अन्फ़ाल की आयत:. *। जनछी &४ > <“४४ : «6 
60 पढ़ी) 'इन कुफ्फ़ार के मुक़ाबले मेंजिस 24.८ 0,६ «2 पंती ,०७ ८६ ६:4£ डे 
क़द्र हो सके क़्व्वत बहम पहुँचाओ।' 

(इसकी तशरीह में आपने फ़रमाया:) जी 35 (०७ १४५ % (० 4 ५८४ 
'ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है। ४४६: ७ ६६ 9५०३ | " : ४५४ | 
ख़बरदार! तौरअंदाज़ा ही क्व्वत है। इज 8 50855) 8 भी [78 ७५ 
ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है।' ; हलक कु 
(254) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: - >> 5४ 0 ४ ५४ 
2448, व मुस्लिम: 97 द 

फ़ायदा : (रम्य) के मानी हैं किसी चीज़ को फैंककर मारना। तीरअंदाज़ी का बयान बतोर रम्ज़ के है 
वरना मतलूब ये है कि ब'हेसियत मुसलमान, मुसलमान के लिये वक़्त के हिसाब से हथियार के इस्तेमाल 
की तर्बीयत हासिल करना ज़रूरी है। और चला कर मारने वाले अस्लहे ही सबसे अहम तरीन हैं। 


*ः *» (2«]| रे ४ + 9. 
(3 ८ ५ (>> | हु 3>०+ (४2 | ६५ ७-०9 हर 


््च छ, 


हे 
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तल री ली ४६०2 00022) 20९8 ००% का मनन 6६ 
। हि ६09 ६2 खि 
! सनन अब दाऊद | गिल्द-4 0 गिह्ाद की अहमियत व फ़जीलत ः 


बाब ६: 24 


दुनिया की तलब में ग़ज़्वा 
करने वाला 





(255) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+#) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 
'जिहाद दो क़िस्म का है: जिसने अल्लाह की 
रज़ा चाही, इमाम की इताअत की, उम्दा 
माल ख़र्च किया, अपने शरीके कार से नर्मी 
का बर्ताव किया ओर फ़साद से बचता रहा, 
तो बिलाशुब्हा ऐसे मुजाहिंद का सोना ओर 
जागना सभी अज्र व स़वाब का काम हे 
लेकिन जिसने फ़र्र, दिखावे और शोहरत 
की नीयत रखी, इमाम की नाफ़रमानी की 
और ज़मीन में फ़याद किया तो बिलाशुब्हा 
ऐसा आदमी (सवाब तो किया) बराबरी के 
साथ भी नहीं पलटा। (गुनाह से बच आना 
भी मुश्किल हे।' ) 


(255) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
4200, व हाकिम: 2/85. 


(256) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे 
कि एक शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
एक इन्सान जिहाद के लिये निकलता हे मगर 
वह दुनिया का माल चाहता है? 
रसूलुल्लाह (&॥>) ने फ़रमाया: 'उसके लिये 


८४ 
का, | ><५2० ५२ >>) [ (४ धर (०४ ८ न: 





(53५ ८४,०;००४। 6०७० ७ १58 (४-७ 


2 2 3 04% 6 अर 

०७ ४४ ०...) ५.० 4॥| ० ४॥॥| 0५८५ 
५० 45 ,&॥ ० ४५ १८ :९६॥ " 
>85 405० &5 #७)| ६४॥ 
4६3 ““» ७५७ 3००४ <<<| «2६ .</| 
८०५०...) £ (2)2 | 5 2 (१ (० |9 ०25 “| 
+ 4०७ ५20) ५.2 २.४ ४७) ++55 


६८] > 9० 
 £+४>५ ७७: 


(; /2 +,, रू प्र (८4५५ ते 

५00 2 5 5 ६27 : «८६% 2 ७४५ 
8 .« ..$  .॥ ७ था 
८९५४४ (४ ६ ० सो ७४४ (४४ (४ ध्छ् (०४ | 
(2 (री 6-3 
| + - ठग (८ | | 2 ४) - ८3.5७ ग 
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कोई हक नहीं। कै इस फ़मान को ,.४॥ 30.2; ८ : ७७ 8; $ : ८& 
बहुत गिरां जाना, उन्होंने उस आदमी से. ... ./. £ 0० ० 3 22 ४: 
कहा: दोबारा पूछो, शायद तुम अपनी बात कम; क् ह ॥ 6 का तक 
वाज़ेह नहीं कर सके हो। उसने कहा: ऐ हर 5 ; ४४४ | ५०४ ७5 ७४:८ 
अल्लाह के रसूल! एक इन्सान जिहाद फ़ी..- "# 6) " : ५.3७ ००० 4 (_/० 
सबीलिल्लाह के लिये निकलता है और वह 5६८ : ४20 ७; .:७॥ 25 :&£6 
दुनिया का माल चाहता हे? आपने फ़रमाया: ४2५5 ,.., ०.० ५0 ० 20 ),2.2 
'उसके लिये कोई स़वाब नहीं।' लोगों ने इस, , » (५... कर हा ! स्का 
आदमी से कहा: रसूलुल्लाह (&)) से फिर ४7 ' ४ ४५८ बज पड कक 
पूछो। उसने आपसे तीसरी बार पूछा तो भी. ७४ ४“ (305 5४ /७० 6 +४वर 





आपने उसे यही फ़रमायाः 'उसको कोई. "४ 0 " ; )3& . ६४॥ _>;& 
सजग नह . «0 ० 20 2,2०2 45 : 50 ।/५४5 


(256) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: . ..., ५] 
2/290, हदीस: 227, इब्ने हिब्बान, हदीस: 604, 3४": 4४०७ .<४७| ४ ०७४ . /.. 
हाकिम: 2/85 4 -2| 


फ़ायदा : अगर मुजाहिद की नीयत बुनियादी तौर पर रियाकारी और हुसूले माल की हो तो उसका सब 
. अमल बेकार है, उसके लिये कोई अज्र नहीं। लेकिन अगर असल और बुनियादी नीयत जिहाद और 
अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो और उसके साथ हुसूले माल जैसी नीयत भी ख़लत मलत हो 
जाये तो उससे अज्र में कमी आ जाती है, अमल बेकार नहीं होता। जेसा कि पिछली हदीस: 2497 में 
गुज़रा है कि मुजाहिदीन को अगर ग़नीमत मिल जाये तो वह अपना दो तिहाई अज्न इस दुनिया ही में 
हासिल कर लेते हैं वरना उनका सारा अज्र महफूज़ रहता है। इमाम अहमद (रह. ) फ़रमाते हैं कि जिहाद 
में ताजिर, मजदूर और किराये पर काम करने वाले अफ़राद का अज्र उनको अपनी अपनी नीयत की 
मिक़्दार पर होता है। नीयत और इख़लास का मामला इन्तेहाई मुश्किल और तवज्ज़ा तलब 
(संवेदनशील) होता है। इस मसला में जामिउल उलूम वलहिकम (लिइब्ने रजब हम्बली (रह.) में 
शरह हदीस: (इननमल आमालु बिन्निय्यात) बार बार पढ़ने के लायक़ हैं। 
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जो अल्लाह का कलिमा 


बलन्द करने की नीयत से 
क्रिताल करे 


(257) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से 
मनक़ूल हे कि एक देहाती रसूलुल्लाह (&0>) 
की ख़िदमत में आया ओर कहा: एक आदमी 
क़िताल करता है शोहरत के लिये, कोई 
क़िताल करता है तारीफ़ के लिये ओर कोई 
गनीमत के लिये ओर कोई मर्तबा (बहादुरी व 
शुजाअत) दिखाने के लिये? 
रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ इस 
ग़र्ज़ से लड़े कि अल्लाह का कलिमा बलन्द 
हो तो वही अल्लाह की राह में हे।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 280, व मुस्लिम: 904 


(258) अप्र बिन मुर्रा ने कहा: मेंने अबू 
वाइल से हदीस सुनी जो मुझे बहुत पसन्द 
आयी। ओर ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी 
बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 









[4 (+2 4.0] 4०8 ८ 3 





0“ 5.2 का (5५2 >> ही 4060 हि ९. (4५८ 
(री “४5७०5... “०-० : जज (४४ (*_- ० ०८३० 


छा &+ 4१७ (० &# 4५ 22 3४८ 

40॥ ४५०; 0 5७ «6 ४ 8 : «०४ 
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6 दा (25 22 25 5.0 

20 9-50 97 25 3653 «60! 
५#5 ७ 2० : ४५००३ 

७७ ++ 45४ 0.०० (2 +# (४५ («5 १४ 


0 ५39 ४ ४४-०७ ४-० | ५४ ५-७ 


मर 


*+..., 0 


हे 4 <<&.. : ७ 3.० ३७ ८४55 
धर 


०८० 5.39 . ८८ ४५०७ «23 


नी 


दा. 


फ़ायदा : अगर मुजाहिद की असल नीयत, अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो तो दीगर अगराज़ से 
उसके अज्र में कमी आ जाती है। इमाम बुख़ारी (;&) ने इस हदीस को इस उ़नवान के तहत दर्ज किया है 
(सही बुख़ारी, बाब: 0) क्‍या जो शख़स ग़नीमत के लिये क्रिताल करे उसका अज्र कम हो जाता है?' 


(259) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
से मरवी हे कि (मेंने कहा) ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे जिहाद ओर ग़ज़्वे के मुताल्लिक़ 


५१८ (८७ ४-४ 


० मी 94 (६4 ५ ला 
० 2.०७ 
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इरशाद फ़रमायें।, आपने फ़रमाया: 'ऐ 
अब्दुल्लाह बिन अग्र! अगर तुम स़ब्र के साथ 
ओर अज्र की नीयत से क़्रिताल करो तो 
अल्लाह तज्ाला तुम्हें सत्र करने वालों और 
अज्र के तलबगारों में उठायेगा ओर अगर तुम 
दिखावे ओर माल जमा करने की गर्ज़ से 
क़िताल करो तो अल्लाह तझ्ञाला तुम्हें 


रियाकार और माल जमा करने वालों में. 


उठायेगा, ऐ अब्दुल्लाह बिन अग्र! जिस हाल 
(ओर नीयत) में भी तुमने लड़ाई की (जिहाद 


किया) या तुम्हें कत्ल कर दिया गया तो 


अल्लाह तुम्हें उसी हालत पर उठायेगा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/85, 86 


2८५७5२८०१०::०:४४०-5अ््पअन> 


-4 0 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 


३८८ ६.८23८2८:2-7::2-2 (8 


85 / ४०५००४०४६०८० ४ श्् 


रे 80202 है 55 / 
४5 3 450 2४४ ०१ ८00 5 ८५»॥| 





० 


५9: 4.४ जननी (++ ८८८, ५ (क्र 3७ 


का ४४० ४७ ०७ .+.:० 


४&६,:४॥ 2५०४ ०5 ०४ ५0 ०,०५ 


| ५० ८5४ ४! ८9 >*+ ()२ 2४ 35 0" : 
3॥  ६#०5 १७ 40 <६&८ (४० 
2/2 4॥ <&८ (७5 2 <6७ 
॥॥ 3 ३ की ८9 (शर ०.(॥| १८८ (2 ५ [7७४ 
" 2 25 5 40 ४६८ <५ ॥| 58686 


फ़ायदा : हर नेक काम के लिये इछख़लास और हुस्ने नीयत ज़रूरी है। इसलिये जिहाद व क़िताल हो, या 
दीगर आमाले हसना, हर मुसलमान को तमाम आमाल में अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना चाहिए 
इस रिवायत को शैख़ अल्बानी (रह. ) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। 


बाब 5: 26 


शहादत की फ़ज़ीलत 





(2520) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&8- ने फ़रमाया: 
'जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद कर दिये गये 
तो अल्लाह तखला ने उनकी रूहों को सब्ज 
रंग के परिन्दों में कर दिया जो जन्नत की 


नहरों पर आते हैं, वहां के फल खाते हैं ओर 


फिर सोने की क़िन्दीलों (एक तरह का रोशन 
घर) में लोट जाते हैं जो आर्श के साये में 


40 32८ 45.५ ८८25 | ८2 5५८ ४४.७ 


489 


0८“ /कर हर ० श्र ० 

(री ८५१ (3... | जप "००० ( ६ ५ डं *| (रे 
र > हि 

श्र 90“ ८... ० काशी ०] 

(४ ८ 52 हि हा ५ 4.| के हिल | 

०७ ४७ ,...६६ ७३ ७ 54४8 >5 2२४ 


१, 


०4 की मम हम का, 


टी 


४2 4 +< रु ८ 5359 ।| ८०.० | 
हल 2) > १५ > हट 


है (८ 0 
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लटक रही हैं। जब उन्होंने वहां के खाने पीने 
ओर आराम व राहत के मज़े देखे तो कहा: 
कौन हे जो हमारा ये पेगाम हमारे भाईयों तक 
पहुँचा दे कि हम जन्नत में ज़िन्दा हैं, हमें 
रिज़्क दिया जाता है ताकि वह जिहाद से 
बेरगबत न हो जायें ओर लड़ाई में बुज़दिली 
न दिखायें। चूनांचे अल्लाह तझआला ने ये 
आयत नाज़िल फ़रमा दी: 'वह लोग जो 
अल्लाह की राह में क़त्ल हूए उनके बारे में ये 
ख़याल हरगिज़ न कीजिए कि वह मुर्दा हैं 
बल्कि वह ज़िन्दा हैं अपने रब के पास रिज़्क़ 
दिये जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /266, 
हाकिम, 2/88, 297, बेहकी, हदीस: 22, वगैरह 





५४) ७2 032 0 | ७2० ४#/८ 5४ 
इक 53 ४5 ५४ ॥& ७ 20६ 

» : |»५ +#५:०) +4: ५-०५ ५05७ 
3७ 85% :%० 2 20४ ४ ४८ ६५] 
> पी 45% ५55४ १3 2५८० 2 ४६४ 
0& . && पड ४ ; 5५2: 4 08 
0 80 23 गो 2 
, 20 » /। . "(४३३ ४॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () शोहदा के इस एज़ाज़ व इकराम में मुसलमानों को तर्गीब व तशवीक़ है 
कि अल्लाह का कलिमा बलन्द करने में जान की बाज़ी लगाने से दरेग (परहेज) न करें। (2) शोहदा 
की ज़िन्दगी को दुनिया की इस जिन्दगी पर कियास नहीं किया जा सकता बल्कि सूरह बक़र: में सराहत 
है कि उनकी ज़िन्दगी को तुम लोग समझ नहीं सकते। और बाद अज़ महशर उन्हें निहायत एज़ाज़ व 
इकराम से जन्नत में दाख़िल किया जायेगा। (3) मुहम्मद रसूलुल्लाह (&0.) इन शोहदा से मरतबों में 
अफ़ज़ल व आला हैं, लिहाज़ा आपकी बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी को बदर्जा-ए-औला नहीं समझा जा सकता। 


(252व) हस्ना बिन्ते मुआविया स़रीमिया 


बयान करती हैं कि हमसे हमारे चचा (असलम 9 


बिन सलीम (+) ने बयान किया, उन्होंने... “27  आ॥ कमल आओ 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (४॥) से अर्ज़ किया कि. ८ # ४४ ««+ ४-७ </७ .4५२.-- 
जन्नत में कोन होगा? आपने फ़रमाया: नबी. ५ ६७ : »..७ 4० «(| ० ८.४) 
जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में जायेगा, छोटा ली 0 5 मो 
बच्चा जन्नत में जायेगा और ज़िन्दा दफन. 2 ' पक हक, 
किया गया बच्चा जन्नत में जायेगा।' ४» हज (2 २४५० डर 0 
(2524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनन्‍नफ़ इब्ने द हि 


अबी शेबा;: 5/339, हदीस: 477. 
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फ़वाइद व मसाइल : 'छोटे बच्चे! जो नाबालिगी की उमर में फ़ोत हो गये हों, इसमें वह भी शामिल 
हैं जिनकी पेदाइश नामुकम्मल रही ओर साक़ित हो गये हों। अलबत्ता काफ़िरों और मुश्रिकों के बच्चों 
के बारे में सबसे ज़्यादा सही क़ोल यही है कि जब कुफ्फ़ार के बच्चे सिन्‍ने तमीज़ (बुलूगत) से पहले 
फोत हो जायें और उनके वालिद काफिर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफिरों का होगा कि न उन्हें 
गुस्ल दिया जायेगा न कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन 
किया जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफ़िर ही हैं। बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल 
तो ये अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के अमल 
करते? सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (& से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ़्त किया गया 
तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तञआला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' 
(सही बुख़ारी, हदीस: 6597) 


५९» कुछ अहले इल्म का क़ौल है कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इल्म क़यामत के दिन ज़ाहिर 
होगा और उनका भी अहले फ़त्रा की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने अल्लाह तआला के हुक्म 
की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाख़िल होंगे और अगर नाफ़रमानी की तो जहन्नम रसीद होंगे। 
सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़त्रा का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। अहले फ़त्रा से 
मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया किराम अलैहि मुस्सलाम की दावत नहीं पहुँची होगी। इसी 
तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे कुफ्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा। 
क्योंकि इरशादे बारी तआला है: “और जब तक हम पैगम्बर न भेजें हम अज़ाब नहीं दिया करते।' 
(बनी इस्राईल: 7/5) अहले फ़त्रा के बारे में सबसे ज़्यादा सही क़ौल यही है। शैख़ुल इस्लाम 
इमाम इब्ने तैमिया (रह.) और इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इसी को इख़ितियार किया है। 
(तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/372-273) (2) अरब के कुछ 
क़बीले आर की बिना पर अपनी बेटियों को दफ़न कर देते थे और ये भी आता है कि कुछ फ़करो 
फाक़ा की सूरत में बेटों के साथ भी ऐसे ही करते थे। कुर्आन मजीद ने इसका ज़िक्र यूँ किया है 
जब ज़िन्दा दरगोर की गई लड़की से पूछा जायेगा कि किस गुनाह की पादाश में इसे कत्ल किया 
गया? (अत्तकवीर: 908) 
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बाब 5: 27 


शहीद सिफ़ारिश करेगा 





(2522) जनाब निमरान बिन उतबा ज़िमारी 


बयान करते हें कि हम उम्मे दर्दा (स़ग़र) के 
यहां गये ओर हम यतीम थे तो उन्होंने कहा: 
तुम्हें बशारत हो! मैंने (अपने शोहर) अबू 
अहदर्दा (#%) से सुना, वह कहते थे 
रसूलुल्लाह (&-) ने फ़रमाया: 'शहीद की 
सिफ़ारिश अपने घराने के सत्तर अफ़राद के 
हक़ में कबूल की जायेगी।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस सनद में 
(वलीद बिन रबाह अज्ज़िमारी सही नहीं बल्कि) 
रबाह बिन वलीद स॒ही है। 
(2522) तख़रीज : 
हिब्बान, हदीस: 62, हदीस: 4905 में देखें, 
सिकाते इब्ने हिब्बान: 7/544. 


(सनद ज़ईफ़) इब्मे 
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फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक स़ही है। इस सिफ़ारिश का मुस्तहिक़ बनने के 
लिये अक़ीदा तौहीद व सुन्नत का हामिल होना इन्तेहाई ज़रूरी है क्योंकि मुश्रिकि के लिये कृतअन 
बख़िशश नहीं है और जन्नत उसके लिये हराम है। फ़रमाने बारी तआला है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह 
तआला इस बात को माफ़ नहीं फ़रमायेगा कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाये इसके 
अलाबा जिसे चाहेगा माफ़ फ़रमा देगा।' (अन्निसा: 48) और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया: “जिसने 
अल्लाह के साथ शरीक किया, बिलाशुब्हा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और 


उसका ठिकाना आग है।' (अलमाइदा: 72) 
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बाब 5; 28 


शहीद की क़ब्र पर नूर का नज़र 
आना 





(2523) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं कि जब नजाशी (रह.) की वफ़ात हूई तो 
हम लोग कहा करते थे कि उसकी क़ब्र पर नूर 
दिखाई देता हे। 

अबू सईद ने हमसे कहा: अहमद बिन अब्दुल 
जब्बार ने हमें बयान किया कि हमको यज़ीद बिन 
बुकैर ने इब्ने इस्हाक़ से इसी की मानिन्द रिवायत 
किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने हिशाम: /364 
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मल्हूज़ : इस रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ (रह.) ने हसन करार दिया है। लेकिन शैख़ 


अल्बानी (रह.) के नजदीक ज़ईफ है। 


(2524) हज़रत उ्बेद बिन ख़ालिद क्‍ 


सुलमी(+%) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६2. ने दो आदमियों में भाई चारा 
कराया था। चूनांचे एक (जिहाद में) क़त्ल हो 
गया ओर उसका दूसरा साथी एक हफ़्ता बाद 
या इसके क़रीब फ़ोत हूआ, हमने उसका 
जनाज़ा पढ़ाया। रसूलुल्लाह(%) ने पूछा: 
'तुमने (इसके हक़ में) क्या कहा हे?' हमने 
कहा: हमने इसके लिये दुआ की ओर कहा: ऐ 


अल्लाह! इसको अपने साथी के साथ मिला - 


दे। रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'तो इसकी 
वह नमाज़ें जो उसके बाद पढ़ता रहा, वह रोज़े 
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जो उसके बाद रखता रहा और वह अमल जो... 


उसके बाद करता रहा, क्या हूए? उनके 
दरम्यान तो इतना फ़ासला हे जेसे कि ज़मीन 
व आसमान के दरम्यान।' शेबा को (फ़ी 
 म्रौमिहू) के अल्फ़ाज़ में शक हूआ हे। 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 987. 
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फ़ायदा : ज़िन्दगी इन्तेहाई क़रीमती मताअ है। हर लम्हा जो गुज़र रहा है इसमें इन्सान या तो अल्लाह के यहां 
अपना मक़ाम बलन्द कर रहा है या गिरा रहा है। शहीद का एक मक़ाम व मर्तबा है मगर कुछ गैर शोहदा 
अपने इछड़लास़ व तक़वा और कस़नरते अमल की बिना पर बलन्द मर्तबा हासिल कर लेंगे। जेसे हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक (#) उम्मते मुहम्मदिया में सबसे फ़ायक़ हैं अगरचे शर्फे शहादत से सरफराज़ नहीं हुए। 


बाब 5: 29 


तनख़वाह और मज़दूरी ते करके 
जिहाद करना 





(2525) हज़रत अबू अय्यूब अन्स़ारी (:&) 
से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (&>) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'अनक़रीब तुम्हारे 
लिये बड़े बड़े शहर फ़तह किये जायेंगे ओर 
लश्कर जमा किये जायेंगे, उनके कुछ हिस्से 
तुम्हारे ज़िम्मे आयेंगे (तुम्हारे मुख़्तलिफ़ 
क़बीलों ओर इलाक़ों से लोग उनमें शामिल 
किये जायेंगे) तो (ऐसे भी होगा कि) तुममें 
से कोई उस फ़ौज में बगैर उज़्त के शामिल 
होना पसन्द नहीं करेगा और अपनी क्ोम में 
से निकल खड़ा होगा ओर क़बीला क़बीला 
घूमता फिरेगा, अपने आपको उन पर पेश 
करेगा और कहेगा: कोन है कि फुलां लश्कर 
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आुच॒न अबु दाऊद ६ जिल्द-4 | ( जिल्द- 42 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 


में में उसकी (तरफ़ से उज्रत पर लड़ते हूए) 
किफ़ायत करूं? कोन है कि फ़लां लएकर में 
में उसकी तरफ़ से (उजञ्रत्त पर) किफ़ायत 
करूं? ख़बरदार! ऐसा आदमी तो महज़ 
मज़दूर है ९ख़ाह अपना आख़री क़तरा ख़ून 
भी बहा दे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/43, 


बाब : 30 क्‍ 
जिहाद में माही बदला ले लेने 


की रूख्सत _ 





(2526) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
का बयान हे कि स्सूलुल्लाह (&- ने 
फ़रमाया: 'जिहाद करने वाले को अपना 
स़वाब मिलता हे ओर जो कोई किसी 
मुजाहिद को तखवून देता है उसे अपना 
स़वाब मिलता है ओर साथ ही जिहाद करने 
वाले मुजाहिंद का भी।' (दुगना स़वाब 
मिलता है) द 
(2526) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: 3/74, इब्ने अलजारूद, हदीस: 
039, हदीस: 2387 में देखें 
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फ़ायदा : ये और इस किस्म की दीगर अहादीस जिनमें जिहाद व क़िताल के लिये माद्दी तआवून लेने 
की रूख़्सत है, उनका तअल्लुक़ उन मुख़िलस़ीन मगर ग़रीब और फ़क़ौर लोगों से है जो असबाब और 
जिहाद का सामान न होने के बाइस़ जिहाद से पीछे रहें। उनका जिहाद बर बिनाये इड़लास़ व तक़वा 
आला ए कलिमतुल्लाह ही के लिये होता है। तो ऐसे लोगों का तआवुन करना बाइसे अज्रज व स़वाब है 
बल्कि तआवुन देने वालों के लिये दोहरा अज्र है। जेसे कि हुकूमत के तनख़वाहदार फ़ौजी। अगर ये 
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इख़लास से आला ए कलिमतुल्लाह की ख़ातिर लड़ें तो अज़् व ग़नीमत दोनों से बहरावर होते हैं, वरना 
वही है जो उनकी नीयत हुई। और इसी पर कियास हैं वह उलमा, मोहद्दिसीन और ख़ुतबा, वगैरह जो 
शरई उलूम की इशाअत में मशगूल हैं अगर उनकी नीयत स़राफ़ हो, तो बेहतर, उन्हें तनख़्वाहें और 
वजीफे लेने जायज हैं, वरना उन्हें अपने अन्जाम की फ़िक्र करनी चाहिए। 


बाब 5: 3१] 


ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी 
ही पर जिहाद करे 





(2527) हज़रत यअला बिन मुनया (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8) ने 
जिहाद का ऐलान फ़रमाया जबकि में बूढ़ा 
आदमी था, मेरा कोई ख़ादिम भी न था तो 
मुझे किसी ऐसे मुलाज़िम की तलाश हूई जो 
(जिहाद में) मेरी किफ़ायत करता और में 
उसको उसका हिस्सा देता, चूनांचे मुझे एक 
आदमी मिल गया। फिर जब कूच का वक़्त 
हुआ तो वह मेरे पास आया ओर कहा: मुझे 
नहीं मालूम कि (माले ग़नीमत में) हिस्से 
क्या होंगे ओर मेरा हिस्सा कितना होगा? पस 
आप मुझे मुतअय्यन तौर पर बता दें वह आये 
न आये (मुझे इससे गर्ज़ नहीं) तो मैंने उसके 
लिये तीन दीनार मुतअय्यन कर दिये। फिर 
जब में गनीमत लेने के लिये हाज़िर हूआ ओर 
चाहा कि उसका हिस्सा उसे दूं तो मुझे मुक़र्रर 
करदा दीनारों का ख़याल आया। में 
नबी (४0) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर 
उस आदमी का मामला आपके सामने पेश 
किया। आपने फ़रमाया: 'में उसके इस 


द (ड्ट्ीष्ट (डी ६ 


(3० | | (5 ६ कद 57 हथ! 


८४ 
०))॥ 35 (४.५ 6:५2 "० ७७ ७ 


दर 


४ 4४ २८  2५:-४ 3० | ७२ 
जी 
38५ ०.५ बह+ «0 ० 20! 
८-५ +2४ ४ उनका का तह। | क्‍ 
) 4०६ 42 हैंड, कि खा | 

७ : ०४७ «0७४ 27 ४४ ५४४ , 

| ५ (०३० 88 ५७ 3५५८० ७ ७.8 
(४६.४ . #8॥3 4:/ 5४ ६5 
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77706 0 कप गा कक. हसरातण शक, 
जिहाद में दुनिया व आख़िरत में सिवाए उन _ (0 2225 ॥| 7205 (॥ ७ ०,४४७ 
दीनारों के जो उसने मुक़र्रर कर लिये ओर ह 
कुछ नहीं पाता। 

. (2527) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/337, 
हाकिम, 2/42. | द 
फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत जिहाद वगैरह में मुलाज़िम से काम लेना जायज़ है मगर ऐसे गुलाम और 
मुलाज़िम का अज्र उसकी अपनी नीयत पर मौक़ूफ़ है। अगर उसकी नीयत में तक़रूंबज इलललाह और 
हसूले रज़ा का दाइया मौजूद हो तो अज़ और ग़नीमत दोनों का फ़ायदा हासिल हो जाता है वरना बहुत 
बड़ी महरूमी है कि दुनिया के माल के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। 


बाब : 32 १2८ 25४ 
हि 5४ ००5 3 ० 32क् 
अगर कोई माँ बाप की क्‍ ४ ््‌ 






ज़ामंदी के बगैर जिहाद करे | |... 9४2४०६:५ 


(2528) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) 2८४०, ४८४ ४ 68 555: ७७ 
से रिवायत है कि एक आदमी 


रसूलुल्लाह (&/-) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 





डी ४458॥ (डी 5520..]| हद (2.० (3.35 


और कहा: मैं आपके पास हिजरत पर बेतके | (६; ४६ : ८७ .,.:० .5 2 
: लिये हाज़िर हूआ हूं ओर अपने माँ बाप को हु 
रोते हुए छोड़कर आया हूं। आपने फ़रमाया:. * “४ #५७ 4४४ 4४ (५० 5४ ४५८८ 


'उनके पास जा और उन्‍हें हँसा (और ख़ूश ... «५ मल, न की 
कर) जैसे कि तूने उनको रूलाया है।' 2४5 की ४४ 


(2528) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुन ७६४ &0) " : ४४७ . >द 
कुब्रा, हदीस: 8696, मुसनद अहमद: 2/60, इब्ने " ८४४८ / ८ ८३४-.५ ६ 
_ हिब्बान, हदीस: 4024, हाकिम: 4/52, 53...  " ##४| ५४ ५६:०६ 


फ़ायदा : वालिदैन मुसलमान हों और जिहाद फ़र्ज़ न हो तो उनकी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, 
क्योंकि दीगर मुजाहिदीन इसकी किफ़ायत कर सकते हैं। लेकिन जब जिहाद फर्ज़ हो तो इजाज़त लेने 
की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं। ताहम ऐसे हालात में कि वालिदैन बावजूद मुसलमान होने के जिहाद की 
शरई अहमियत व ज़रूरत से आगाह न हों, या आगाह होना न चाहें ओर बुज़दिली का शिकार हों, 
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देख-रेख के लिये और ओलाद भी मौजूद हो ओर फिर भी वह इजाज़त नर्दे तो मसला अमीरे जिहाद 


2 


के सामने पेश किया जाये और उसकी हिदायत पर अमल किया जाये। वलल्‍लाहु आलम बिस्स॒वाब! 


(2529) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(७) से रिवायत है कि एक शख़्स़ 
नबी (४0) की ख़िदमत में आया ओर कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! में जिहाद करना 
चाहता हूं। आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे माँ 
बाप हैें?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 
'तो तू उन्हीं में जिहाद कर (उनकी ख़िदमत 
कर, यही तेरा जिहाद है।' ) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनसे 
हदीस में रावी अबू अलभब्बास ये शाइर है और 
इसका नाम साइब बिन फ़रूंख़ है। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3004, व मुस्लिम: 2549. 


न. हक + हल 4५% मु (८4५ 
(+ हि हर 6 (5 | ५5 हु >५०.०६० 305. 
० ५४५ ० ७ २४ ० ०४ का 

श्र क्री हे +*] 
हा 2 #४६ : ४७ ३ 22 2४ 2६८ 
| ० है है. (५००3 ०... ०..| (>> लि रन | 

“ 

" रो 0 " ; ४७ ५७ 4॥| 0५८५ 

" ०४७ ५0.७४ " : ४७ , सं : ०७ 
० हु ५ ॥- | ० ण्ि ल्‍ 
! बह 5० 4] है अं आ का | ५ 
>>. |.» “पी  + 339 »| ० 


८3०४ हु ४ शक हे | 


फ़ायदा : वालिदैन की ख़िदमत, मुसलमान औलाद का अहम तरीन फ़रीज़ा है। नफ़्ली जिहाद के 
मुकाबले में उनको ख़िदमत को अव्वलियत हासिल है, बिलख़ुसूस जबकि माँ बाप उसकी ख़िदमत के 


मोहताज हों। 
(2530) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) का 


बयान है कि एक शख़्स यमन से हिजरत 


करके नबी (६0. की ख़िदमत में पहुँचा। 
आपने उससे पूछा: 'क्या यमन में तेरा कोई 
अज़ीज़ भी हे?” उसने कहाः मेरे माँ बाप हें। 
आपने पूछा: 'क्या उन्होंने तुझे इजाज़त दी 
है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'उनके पास वापस जा ओर उनसे इजाज़त 
तलब कर। अगर वह इजाज़त दे दें तो जिहाद 
करो वरना उनकी ख़िदमत कर।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/75, 
मुसनद सईद इब्ने मन्सूर, ह: 2334, ह: 2529 में देखें। 


9.  आ 52 ०... 
व ०. (3.७ ४6)2><*-० (२ ७... 3.5 


4 कक (00 6६ 24 447 ४| 


५५-०3 #| #७ ४ (2-0 2५८2८ 


४ ४६ 5५ ७५.3 ५०० ०0 (० ४ 


5 850 8 

&) " : ४७ . 0 : ०४ . "४ ७" : 

॥8 9७७ ४0७8७ ४४४६८७ पी. 
. " »)४ 
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फ़ायदा : नफ़्ली जिहाद में वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है। यहां ये अम्र भी क़ाबिले मुलाहिज़ा है कि 
इस्लाम ने ख़ानदानी ईकाई और उसे मज़बूत करने और रखने की बहुत ज्यादा तल्क़ीन की है। इससे 
नेकी को फ़रोग मिलता है और बुराई के दर बन्द होते हैं मगर मगरिबी तहज़ीब ने इस बुनियादी इकाई 
और वहदत को तोड़ने के लिये अफ़राद कुम्बा और बालिग औलाद को बिलख़ुसूस आज़ाद रवी और 
आज़ाद मन्शी का जो सबक़ दिया है, उसके असरात इन्तेहाई जहरीले हैं। मगरिब ने ख़ूद तो इसका 
अन्जाम देख लिया है ओर अब इसका रूख़ मश्रिक़ और बिलख़ुसूस इस्लामी मुआशरों की तरफ़ है। 





बाब ; 33 
ख़वातीन भी जिहाद में हिस्सा 
ले सकती हैं 
(2534) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि... १६६ ७6७ , ६५ ८8 ८92) 4: ७४७ 
रसूलुल्लाह (&-) (मेरी वालिदा) उम्मे , ]७ ,. ६७ 6 ६७ ५४० 


सुलेम(:४&) ओर अन्सार की कुछ ओरतों को 
जिहाद में साथ ले जाया करते थे ताकि वह. 27 ४2 4४ 4४ ४ £* ८५०५ 5७ 
पानी पिलायें ओर ज़ख़िमयों की मरहम पट्टी. ४ 5-८ ०) 55 39-23 «#- #५ 
करें। 

(253) तख़रीज : मुस्लिम: 80 
फ़ायदा : जिहाद में औरतों से मुजाहिदीन की ख़िदमत के काम करवाये जा सकते हैं। या सब काम परदे में 
रहकर अदा किये जा सकते हैं, लिहाजा ये ख़िदमत लेने के लिये ख़बातीन की तालीम व तर्बीयत और 
मश्क़ भी ज़रूरी है। शरई तालीमात की रोशनी में अजनबी मर्दों और औरतों को बेहिजाब खुले इखितलात 
की क़तअन इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ लोग अहदे नबवी के इस क़िस्म के कुछ इक्का दुकक्‍्का 
वाक़िआत से ये मसला और उसूल अख़ज़ करते हैं कि मर्द व औरत के दरम्यान किसी भी मामले में फर्क़ 
व इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि औरतों को ज़िन्दगी के हर शोज़बे (डिपार्टमेंट) में मर्दों के दोश 
बदोश हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन लोगों का ये दावा भी बिल्कुल गलत है और 
इस्तेदलाल भी बे बुनियाद। भला चंद उमर रसीदा ख़्वातीन को ज़ख़िमयों की मरहम पट्टी करने और उनको 
पानी पिलाने जैसी मामूली ख़िदमात के लिये उनको साथ ले जाने से, मर्दोज़न की मगरिबी मसावात और 
हर मामले में दोश बदोश का इस्बात किस तरह मुमकिन है? 


. (४35४ ८२2१-०४ 
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बाब ६: 34 


ज़ालिम हुक्काम की ज़ेरे 
क्रयादत जिहाद करना 





(2532) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमाया: 
'तीन बातें ईमान की असल हें: जिस शख़स़ 
ने ला इलाहा इलल्लाह का इक़रार किया 
उसके दर पे न हो, उसे किसी गुनाह की बिना 
पर काफ़िर न कहो और न किसी अमल की 
वजह से उसे ईमान से निकालो। ओर जब से 
अल्लाह ने मुझे मबऊस़ फ़रमाया है जिहाद 
जारी हे ओर जारी रहेगा यहां तक कि इस 
उम्मत का आख़री हिस्सा दज्जाल से 
क़िताल करेगा, उसको किसी ज़ालिम का 


जुल्म या आदिल का अदल बातिल नहीं कर : 


सकता ओर तक़दीरों पर ईमान रखना। 

(2532) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
9/56, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2367... 
(2533) हज़रत अबू हुरेरह (+&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'तुम पर हर 
अमीर के साथ जिहाद वाजिब हे ख़वाह नेक 
हो या बद, ओर तुम पर हर मुसलमान के 
पीछे नमाज़ पढ़ना वाजिब हे ख़वाह वह नेक 
हो या बद, अगरचे कबाइर का मुर्तकिब ही 
क्यों न हो, और तुम पर वाजिब हे कि 
मुसलमान की नमाज़े (ज़नाज़ा) पढ़ो ख़वाह 


४५ षा| 082 80 25060 


2४ 3 5) 2४५७४ ४.७ ८5, 
४5 35 9 5 «० 0 00 | 
3 0 का मी 
४७ ३८८ <&0 : 3५५४ ॥ ६७ 80 
4 ०४ )5 «४.५ 5:४3 १); 40 )॥ ४॥ १ 
७ ०७ $७४७ «७ «०32४ 8» 
डी >> 0७9 औती बट 


059 88 60% वही 75 458 03 
> 20७) 25 ए& 5 49७८ ४-७ 
डक 0 46 ड#र्ड>ज ६6 +)४य 
००७ 4० 4॥।| (० 40 0,०५६ ०७ 2७ 
५ आर ह & 2825 ८०5 पट्पी " 
395 506 6 िआी > 9 2। तो 
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है) 


20 ६ 2) 29 02:::2552 :252:22-5226:523/05-२६-०-६०-:८ रथ प22332.:2.355८2.:2:: 65४ ्टः ४ टू 5 3 
सुननु अब दाऊद 0 जिहाद की अहतियत व फ़लीलत 22005 662॥7 है 





(2533) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 594 में 
देखें, बेहक़ी: 3/27. 


रा 20/00/6060 / हक, 63222 (३ 


है (४ 5 कि 4273 १ “| ५ (5 
. "208॥ |.८ 3॥ [७ ॥ 5७ 


फ़ायदा : थे दोनों रिवायतें जईफ़ हैं। इनमें कुछ बातें सही हैं जिनकी ताईद दूसरी सही रिवायात से होती 
है। और कुछ बातें सही नहीं हैं। बहरहाल ये दोनों रिवायात मदारे इस्तेदलाल नहीं हैं। 


बाब : 35 
किसी दूसरे की सवारी पर 


जिहाद के लिये जाना 





(2534) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.&) ने रसूलुल्लाह (६2. से बयान किया 
कि आप (४४) ने जिहाद का इरादा किया 
ओर फ़रमाया: 'ऐ मुहाजिरो ओर अन्स़ारियों! 
तुम्हारे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि उनके पास 
माल नहीं और न कोई उनका अपना क़बीला 
है तो तुममें से हट एक को चाहिए कि उनमें से 
दो तीन आदमियों को अपने साथ मिला ले, 
चुनांचे हममें से जिस किसी के पास सवारी 
थी वह अपने साथी को बारी से सवार करता 
ओर ख़ूद भी बारी से सवार होता था।' हज़रत 
जाबिर (+) कहते हैं: मेंने भी दो तीन को 
अपने साथ मिला लिया तो मुझे अपने ही ऊँट 
पर बारी से सवारी मिलती थी जेसे कि उन्हें। 


तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/358, हाकिम: 2/90. 


४ ] रु 4 का है #090 “25% - ४ (८452 


5 


(डः की ज। ७ ०9००० के | (3 6 ह पके (२ 0 "५ 


७.५ ८००४ (२ रे (3 ८४++४| 
कह | (०००) ०... .० ०. | (>> है | के (री 
८७ ५ | : है| 3>४८ ७ 3॥;| 


७४ #0%| ७ 0 ५०४)७ ७०५४ 
४82५ ६७८४ 5.5८ ॥3 ०७ (्ई इ्ड 
ईक ७५ 5.७ ५३ 508 ॥ 28 ॥ 4 
, #.७ ०४ . " 2८8 ८5: ॥ 25८ 
हि ।। 0 0072 कि | 8 2202 
(6 ५० 2: 2६58 ८४८ | 


>5 98 भर 


फ़ायदा : सहाबा () का ये ईसारो कुर्बानी उन की आपस में लिल्लाह फ़िल्लाह मुहब्बत की दलील 
थी, इससे अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया ही में बलन्दी इनायत फ़रमा 
दी थी, जबकि जिहाद में दूसरे का तआवुन करने वाला ख़ूद मुजाहिद जितना स़वाब पाता है। 
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2 पक: ५५ कै 


20200 





[ अन॒न अब दाऊद 
ईशा फ्रउजाफाहल्जफप्रप्ाजए<, ८2.0७  जिल्द-4 | 


बाब : 36 


जो कोई जिहाद में स्वाब ओर 
गनीमत की नीयत रखता हो 





(2535) इब्ने ज़ुगब इयादी ने बयान किया. 


कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी 
(+&) मेरे मेहमान बने, तो उन्होंने मुझसे 
बयान किया: रसूलुल्लाह (६0) ने हमको 
पेदल (जिहाद के लिये) रवाना फ़रमाया 
ताकि कोई गनीमत हासिल कर लायें। पस 


हम वापस आये ओर हमें कोई ग़नीमत न 


मिली। आपने मशकक्‍्क़त ओर ग़मी के आसार 
हमारे चेहरों पर देखे तो खड़े हूए ओर (दुआ 
करते हूए) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इन्हें मेरे 
सुपुर्द न कर दे कि इनकी किफ़ालत से 
आजिज़ रहूं ओर न इन्हें इनकी अपनी जानों 
के सुपुर्द कर दे कि अपने किफ़ालत से 
आजिज़ रहें और न इन्हें लोगों के सुपुर्द कर 
देना कि वह अपने आप ही को तर्जाह देने 
लगें।!' फिर आपने अपना हाथ मुबारक मेरे 
सर पर रखा ओर फ़रमाया: 'ऐ इब्ने हवाला! 
जब तुम देखो कि ख़िलाफ़त अर्ज़े मुक़द्दस 
(शाम) तक पहुँच गयी है तो ज़लज़ले आने 
लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगी। (इसके अलावा) 
ओर भी बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी और 
क़यामत उस वक़्त लोगों के इससे ज़्यादा 
क्‍ बक होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर 
पर है। 


क्‍ वफ़जीलत 






६22 कट 2०%» 3०५ ४६2०के 


+ 
/ 


9 

42535 हि ५८ 52 23) (>> +०थ! रह 

९९ 9 9 / कर 
० तर (552 29 ० के (4५ 
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रद ४ 
गत 
(ं ७) ८0 ००८? 
90“ (४४ (० ५६ 
गन ८ है 
४... ०! | (>> ०. | 065 (६:६८ ू > व कि! 


8 55% 7 


७5 5 भा 24% 75 


.. ०८१६ (६५2८ (६ ५॥३॥| ( प्€ 
(सन्नी ० 0 ( र * ५००१ 


(3 के 225 (43 (६» | * >६२2४८ ०04 /* (£? ६ 
2 ट ५७ 0५23 ०2 ६०० ०३.०५ ४५ 
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। हर ०९ 2० कफ न्‍ा 
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्र 
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2६ ८.० ०५, 45१५.) पे / 2 4, #»5 ०» 
००) ४४5 5 560 <४5 || ४७ 
4... 0 हा | >>». ०८८ 
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ई जिल्द-4 00 0 गिहाद की अहमियत व फ़जीलत 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि #&४७ . " ४.5 &५ १४४ 3०४ 55 ५४ 

सा औ के 42000 00 ० 0३ - 44% 57 40 २५८ : 5॥5 
(2535) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 

5/288, हाकिम: 4/425 | 
फ़वाइद व मसाइल : () जिहाद में अज् व सवाब के साथ साथ ग़नीमत की तवक्कोी (उम्मीद) 

. रखना कोई मायूब नहीं बशर्ते कि ये नीयत ही असल मक़सूद न हो। इतना ज़रूर है कि गनीमत हासिल 
होने से आख़िरत के अज्र में कमी आ जाती है जैसे कि (बाब फ़िस्सरिया तख्फ़िकु) हदीस: 2497 में 
गुजरा है। (2) अल्लाह तआला ने माल को इन्सान के लिये गुज़रान का एक अहम सबब बनाया है 
जबकि हक़ीक़ी कफ़ील ख़ूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। अगर वह असबाब मुहय्या न फ़रमाये और 
उनमें बरकत न दे तो कायनात के तमाम अफ़राद और उसके कुल असबाब कुछ भी की हैसियत नहीं 
रखते। (3) मुस्तक़बिल के उमूरे गैबिया की ख़बरें नबी (&/.) की नबूबत की स॒दाक़त की दलील हैं कि 
फतहे बैतुल मक्दिस के बाद से दुनिया में और उम्मते इस्लामिया में ऊपर की अलामात लगातार ज़ाहिर 
हो रही हैं। (4) क़यामत हद से ज्यादा क़रीब है, लिहाज़ा हर इन्सान को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। 


बाब :37... न्‍ा .2९॥ 
। (3 <्‌ कह 
इन्सान जो अपने आपको ४५० ५०४) ९ ००२६-०7 


अल्लाह के हाथ बेच डाले 








(2536) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 5७४५ ७४ ,].०७८। ५ ०» ४४ 
हें (80, (2 हि >् (६2 ग 
7 करते हैं, रसूलुल्लाह (&9 ने 0 अं मि, बा 
फ़रमाया: 'हमारे रब तआला को उस बंदे पर की क्‍ हक 
बड़ा तअज्जुब आता है जो अल्लाह की राह. «४ ४ 23७ 9 १४ 25 && ४-+# 
में जिहाद के लिये निकले, ओर उसके साथी. " ; ०...) «०! 40 ५-० ५0 ०,०५ ०७ 
भाग निकलें (मगर) उस बंदे को गुनाह का. *£ ; ॥५ ४ ट 
2 0 0 कि 8 200 
एहसास हो तो वह (क्रिताल के लिये) वापस हक 3 लि ओ। 
लौट आये यहाँ तक कि उसका ख़ू्न बहा. ““## : हो 5 65 
दिया जाये, तो अल्लाह तआला अपने 4॥ 3,६55 455 5.» 
फ़रिश्तों से कहता है: देखो मेरे बंदे की तरफ़ 
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कि मेरे यहां सवाब की राबत में और मेरी. &5 3५.४ _ |१७॥ : ५5:0४ (४ 
पकड़ के डर से वापस लोट आया यहाँ तक ५५ ७५ ६६5; ५.४५ ५७ 

कि उसका ख़ून बहा दिया गया।' 22200 ५ 
(2536) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: "| ४53 52.* 
/46, इब्ने हिब्बान, हदीस: 643, 644. 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) सूरह अत्तोबा में ये मजमून तफ़्सील से बयान हूआ है। अल्लाह तआला 
का फ़रमान है: “अल्लाह तआला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद 
लिये हैं, ये लोग अल्लाह की राह में क्रिताल करते हैं तो मारते हैं ओर मारे भी जाते हैं, ये तौरात, 
इन्जील ओर कुर्जान में बयान शुदा सच्चा वादा है।' (अत्तौबां: ) अलगर्ज़ मुसलमान को अपने 
तमामतर आमाल और अहवाल में अल्लाह तअला के यहां अज्र व स़॒वाब का उम्मीदवार और उसके 
एक़ाब से डरते रहना चाहिए। यही असल ईमान और उसकी चोटी है। (2) 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
का तअज्जुब करना' इसी तरह उसकी दीगर सिफ़ात की कैफ़ियत हम जान सकते हैं न बयान कर सकते 
हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'उसकी मिस्नल कोई चीज़ नहीं और वह सुनने और 
देखने वाला है।' (अश्शूरा: ) इस बुनियाद पर ये सिफ़ाते इलाही ऐसी ही हैं जेसे उसकी शान के 
लायक़ हैं। हमें उन पर ईमान रखना है जेसे वह बयान हूई हैं, उनकी कुना और हक़ीकत जानने के 
चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह कोई जान ही नहीं सकता। 


बाब : 38 
जो शख़्स इस्लाम लाये ओर 


<38) 


उसी वक़्त अल्लाह की राह में 
कत्ल कर दिया जाये 





(2537) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 5७७ ७७ ..:५८॥ 5३ ४ ४४ 
हैं उक्कैश लोगों 5 5 थी (5 - 

करते हैं कि अम्र बिन उक़ैश को लोगों से है 

इस्लाम से पहले का सूद लेना था, तो वह. “&#« (| ७ 53>* >» +#० ५५८ 

उसकी वसूल याबी तक इस्लाम से दूर रहा। (5७ «४ 5 ३2० 8 65% .. 5: 

आख़िर उहुद के दिन आया ओर पूछा कि मेरे 4 

चचाज़ाद कहाँ हैं? लोगों ने कहा: उहुद में हैं, ४-5४ & 2४८2 $ ६55 2/७५७-॥ » ८४, 
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 गिल्द-4 ! 25400 ः ०05 _ (७॥:2॥2% | >4*०-“, ई 7.। »] 
न्‍ नये उन्होंने 2 ५ + 7 
फिर पूछा कि फुलां कहाँ है? उन्होंने कहा: ।॥/७ 25८ ,£ ४: 08 , ४ 4५ ८४४ 
पे चना ई ह हाः | (डी >्य्‌ ८2 : ०४७ . 2३ 62 + ४ 
उहुद में है। चूनांचे उसने अपने हथियार पहने, 5 ५ 


घोड़े पर सवार हुआ और उन लोगों की - ४५ + ४५४0) 5४ : ४७. /४५ : 
जानिब चला गया। मुसलमानों ने जब उसको. <..६, 5 ( ७११३ <र्ग ; ॥६ 

»0)| (2.3 . ४५ : ७ 5१83 ८४ : ०७७ 
देखा, तो कहा: ऐ अग्र! हम से दूर रहो। उसने हे 2 
कहा: यक़ीन करो कि में ईमान ला चुका हूं 
चुनांचे क्रिताल करने लगा यहाँ तक कि 


२ 
छक 


7५ [“ [६ 4< डी, /* 4 हि 2 नमक हर 22 हक है «४ स्‍ + 
४५ ७७ ८६3 <&#% # 4४ <४५५ 


जख़मी हो गया तो उसे उसी हालत में उठाकर 
उसके अहल में लाया गया। पस सअद बिन 
मुआज़(:&) उसके पास आये और उसकी 


०७ . ३१2८ ४ ४८ 27॥ : ४ 5,2०८) 


कि ना रह है था 
०२७ 5 ५ ढ़ हि 5५ 5 १4| ०:. | हि 
का ७ (सनक ०) * 


बहन से कहा: उससे पूछो (कि उसने जंग में. 2४८ & ४८ *७४७ «४८ 2४ ही 
हिस्सा क्‍यों लिया है) अपनी क्रोम की 
हमीयत व हिमायत में, या उनके लिये गुस्से 
की बिना पर, या अल्लाह के लिये गुस्से की 
वजह से? तो उसने कहा: बल्कि में अल्लाह 
और उसके रसूल (&9) के लिये गुस्से की 
वजह से (इस जंग में शरीक हूआ हूं) चूनांचे 
वह फ़ोत हो गया ओर जन्नत में दाखिल हूआ 
ओर उसने अल्लाह के लिये एक भी नमाज़ 
नहीं पढ़ी थी। 

(2537) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 3/237, 
हाकिम: 2/43. 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह और उसके रसूल (६४. की हमीयत और हिमायत में अपनी 
जान कुर्बान कर देना और उसी के लिये अपनी मोहब्बत और गुस्से के जज़्बात का इज़हार करना ईमाने 
कामिल की अलामत और अल्लाह के यहां निजात की ज़मानत है। (2) नमाज़ इस्लाम का बुनियादी 
रूकन है मगर अम्र बिन उक़ैश (#&) को इसके सीखने और अदा करने का मौका ही नहीं मिला तो 
इसलिए माज़ूर समझे गये। (3) वह लोग समझते थे कि इस्लाम एक अमली और बा जाब्ता दीन है। 
इसमें अल्लाह और उसके रसूल (&॥- की मुखालिफ़त व मअस़ीयत का कोई तसृव्वूर नहीं और हराम 
की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से हज़रत अम्र ने अपने इस्लाम को मुअछूख़र (लेट) किया। ये 


श्र हि श्र 
/ा # ग्ु ४ श्र 95% ला 
(232 ८ *+ । ह। है. है.) २ 2 कग हक हे ०५२०० "| ६5 ह 
है 2 ना ल्‍ा १2००-१० हा न * नी 
९ ० ७० हट ] द्र 
न (८ पल (2 ि ६3 ०.] (८ 42 ० | 3 
न * + + पु ल्‍ा ल्‍ा + टैँ 
ल्‍ 
0 
(० ७५ (हो 535 . ७५४ ५,:.:); 
०४ ) 9 6 ०... रंजन) “2० >«>232 
7 ही द्व ; 
++ हि! कट ०! | 
_ 0 
न नी 


5/7€७//६7 धा।7 
<922.25 64“ &6 7 37 


&४ 3 3 है) (2६ 
० [72 | 


शहादत से बहरावर हो गये। (4) ये वाक़िया किसी शख्स को अपना इस्लाम या गुनाह से तौबा को 
मुअख़्ख़र करने की दलील नहीं बनाया जा सकता। न मालूम मतलब पूरा होने तक ज़िन्दगी की मोहलत 
भी मिलेगी या नहीं या कहीं नीयत ही न बदल जाये या हालात साज़गार न रहें और फिर इस्लाम या 
तौबा से महरूम रह गया तो हमेशा की महरूमी का सामना होगा। 





बाब 5: 39 


जो शख़स अपना ही हथियार 
लगने से फ़ोत हो जाये. 





(2538) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (&). :३ ०४॥ ३५ ७६४ वछ हे अर ७७ 
बयान करते हैं कि खेबर के मौक़े पर मेरे भाई ॥६ , ५७ ७ « 25४ 27४ 0४५ 
(आमिर बिन अक़्वा (#) ने ख़ूब क़िताल हा हज, 
किया ओर (अल्लाह का करना ऐसा हुआ. £ का आय 
कि) उसकी अपनी तलवार उचट कर ख़्द ** ४७.४ ; 35 0७ 5॥8$ 2 ०७ ४0७ 
उसको लग गयी जिससे वह क़त्ल हो गया।._ 2४४ &॥ «<६ - 4८६०४ - <>3 & «६ - 
४४ ९९ (60) पक बरे में हा ८५५०॥ : 4४ ०४७ 5५ ५६ ७.०६ 
करने लगे और उस (की शहादत) 2 जा 2०: 
है खाँ गज के दे 
सिलिसिले में उन्होंने शक का इज़हार किया हा हा ह / 
कि एक आदमी अपने ही हथियार से मारा गया का ्ट् रः मो मा कक कक जी 
है तो (क्योंकर शहीद समझा जायेगा?) “४ 46६8 £&८- ५८४४८ 43७ «4.०८ 
रसूलुल्लाह (&8-) ने फ़रमाया: 'ये जिहाद करते. ७५५ 4५० 40 /० 40 ०.०; ८७० 
हूए फ़ोत हूआ ओर मुजाहिद फ़ौत हूआ है।' 9 0 5 5 0 और आज 
इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि फिर मैंने सलमा ५० ०॥ ० ४॥ 4.2; 3& . .»3... द 
बिन अक़्वा के बेटे से दरयाफ़्त किया तो उसने हित रा कक 
मुझे अपने बाप के हवाले से इसी की मानिन्द ४५७. " 2७८ 2७ ८७" : ५० 
बयान किया मगर उसके अल्फाज़ ये थे: ६४3 ० 4 ७॥ </: £ : ००५३ 


/4 


रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: गलत कहते हैं, ये. 0७ 8 ८६ 28 ६. ५. 5 55४ 
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 अचनुअबु दाऊद ४ जिल्द-4 _ गिह्ाद की अहमियत व फ़ीलत +00 0005 650:0॥/% | 


जिहाद करते हृए फ़ौत हूआ है, मुजाहिद फ़ौत हूआ 
है ओर इसके लिये दुगना अज्र है! 
(2538) तख़रीज : मुस्लिम: 802 


| 
| 73 (६ 


२५७ किया) (& 
29० 4५ ०७७०८ ७७ ८७ | 2.5 


(जन 9० ७ फॉर 


है 


फ़ायदा : इस मुजाहिद के लिये दोहरे अज् की ख़ूशख़बरी, मुमकिन है जिहाद और शहादत की बिना 


पर हो। वल्‍लाहू आलम! 


(2539) जनाब अबू सलाम नबी (&0- के 
एक स़हाबी से रिवायत करते हें, उन्होंने 
बयान किया कि हमने जुहेना के एक क़बीले 
पर हमला किया। पस मुसलमानों में से एक 
आदमी ने उनके एक आदमी पर वार किया 
ओर उसे मारना चाहा मगर उसका वार ख़ता 
किया ओर उसकी तलवार ख़ूद उसे ही लग 
गयी तो रसूलुल्लाह (६8. ने फ़रमाया: 'ऐ 
मुसलमानो! तुम्हारा भाई! (इसकी ख़बर 
लो”) लोग भागकर उसकी तरफ़ गये तो 
देखा कि वह फ़ौत हो चुका है, 
रसूलुल्लाह (&8- ने उसको उसी के कपड़ों में 
ख़्न समेत लपेट दिया, उसकी नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ी ओर उसे दफ़न कर दिया। लोगों 
ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! कया वह शहीद 
है? आपने फ़रमाया: 'हाँ ओर में उसके लिये 
गवाह हूं। 

(2539) तख़रीज : 
8/70. 


(सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 


(6.७ 52550 2७ ८5 52५७ ७७ 
55 ० छा 9 49७८ 55 4४% 
०2 22 2८ थे >> १०४ + «४ 
: ४७४ ॥.., ००० ५॥॥| ० ८. ००७० 
(5 हद ८0५3 ८.६० (38 हे (> के 
४9७5 ८:59 ६५ १४; 5.2८ 
४ ४ दर 
420 ०५०४ ४४ ६०0 4४ <०५०५ 
ब७ ६ की" ६ ० *+ *। (० 
हक दर पटक 88020 कया की जज] 
बट 2 ० 20 ०५०; 4७ ८७७ 
5855 4४5 ०5 १४७३५ ४६४ ०० 


+ी 


0 7 कम कही कब 2 6, 
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बाब : 40 





जंग के वक़्त दुआ की 
क़बलियत का बयान 





(2540) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: “दो 
वक़्त की दुआएँ रद्द नहीं की जाती या बहुत 
कम रद्द की जाती हैं: एक अज़ान के वक़्त 
और दूसरी जंग के वक़्त, जब लोग एक दूसरे 
के साथ भिड़ जाते हैं।' 

मूसा (बिन याकूब) ने कहा: मुझे रज्ज़ाक़ बिन 
सईद बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हाजिम से, उसने 
सहल बिन सअद (#) से ओर उन्होंने नबी (६9) 
से बयान किया: बारिश के वक़्त (भी दुआ रह 
नहीं की जाती)... 

(2540) तख़रीज : (सनद स़ही) दारमी, हदीस: 
023, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 49, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: व77, 76, इब्ने अलजारूद, हदीस: 
069, हाकिम: /98, 2/3, 4 





अहमियत व फ़ज़ीलत 





200 6:0/:2 / 74 7: 


| ४2003, | 40% 
£(5))| ५५ 


00 ०.५ 


2०० | तन नशा (कं (5४9८ (३ गौ ५ (४१ 


+4-+८ +2९ ही [| | "०१ ध््र | हद] | 


4 कर # + ना (3 महू गा 

हि है] (2००) ४ (&४+»० हे (3 ० ह 22.2 ४ 
दर 

द हु | ०८ ० हे ण्ट ० है अल लक * 

(रह (2 (>. (् | रे ५+) | जलती ५२ प्र 


4... ००॥| (> ०० कली 5 २५७० ८2 6५ 
, >»4]0॥ &३:5 : ४७ २०७ 


फ़ायदा : अज़ान ओर क़िताल दोनों अमल अल्लाह का कलिमा बलन्द करने के लिये हैं, लिहाज़ा 
इन ओक़ात में दुआएँ क़बूल होती हैं। आने वाली हदीस़ में जिहाद में मामूली वक़्त लगाने को 
फज़ीलत का ज़िक्र आ रहा है। ख़याल रहे कि 'बारिश के वक़्त' का जुमला सही सनद से साबित नहीं 


है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) 
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६2८४८2.६८५७६०.४:- कक) पाप 20220 9 ७/]80 न#र) (2९ [ 75 | १ (कप 


जिहाद की अहमियत व फ़नीलत 0005 (७222 | 7 5 ६ 


बाब : 4 


शहादत की दुआ की फ़ज़ीलत 





-(2547) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+) से 
रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&/-) को 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'अगर किसी ने 
. ऊँटनी को दो बार दूहने के वक़्फ़ा के बराबर 
भी क़िताल किया तो उसके लिये जन्नत 
वाजिब हे, ओर जिसने अल्लाह से सच्चे दिल 
से क्रिताल फ़ी सबीलिल्लाह की दुआ माँगी 
फिर फ़ौत हो गया या क़त्ल कर दिया गया तो 
उसके लिये शहीद का स़वाब हे।' इब्ने 
अलमुस़फ़्फ़ा ने यहां इज़ाफ़ा किया: "और 
जिसे (दुश्मन की तरफ़ से) अल्लाह की राह 
में कोई ज़ख़म आ गया या कोई चोट लग 
गयी तो क़यामत के दिन वह ज़ड़म उसी तरह 
(ताज़ा) ओर बड़ा होगा जेसे कि वह था, 
उसके ख़ून का रंग ज़ाफ़रान का ओर ख़ूशब्‌ 
कस्तूरी की होगी, ओर जिसे अल्लाह की 
राह में कोई फोड़ा निकल आया तो उस पर 
शहीदों के जेसी मुहर होगी।' 

(254) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 
4257, नसाई, हदीस: 343, तिर्मिज़ी, हदीस: 657. 


6 2 0 तक 3 50 05 
9९५४ > ०5 5४ ४४०७ ४७ ८ »+<«| 
> ४0५ ० ४४७ | २५४ लड़ 3 
&- ४ ४-७ ५४६ 5 ३७० 0 #७८ 

०.७ 4०६ «(| ० 20 ४५०५ 

5 255 89 40४ ॥|:-७ 3 5७ 
3० (की थी पं ६० वद्ती ई दट 
| 2 5७ 8 ॥ ०७ ४ ७,५०७ 4.४6 
४ छ & अली का 3 | " 2क 
0 0 2 058 5 ८ 35 
(७ ७ 2ए्य «52% “रे ४ ५६5 
6०) #८०)७ 9५८ ॥॥ 58४ (&# (<७ 
40 0५० हे है8 ४ ह# ७७ ० 
2५७५) &४७ 4४५ 5७ 


 फ़वाइद व मसाइल : () ऊँटनी को एक बार दूहने के बाद चंद मिनट के लिये वक़्फ़ा दिया जाता है 
और फिर दोबारा दूहते हैं, इस दरम्यानी वक़्फ़े को (फुवाक़) से ताबीर किया जाता है। (2) इछ़लासे 
नीयत की वजह से इन्सान बहुत बड़े दर्जात हासिल कर लेता है ख़वाह अमल करके इस मक़ाम तक न 


भी पहुँच सके। 
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८ 22० 
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घोड़ों की पेशानियों ओर दुमों 


के बाल काटना मकरूह 
(ना पसंदीदा) हे 


(2542) हज़रत उ़तबा बिन अब्द सुलमी._« ७ > शी 5 «5६9 ४ ७8 
(%) ने रसूलुल्लाह (७) से सुना, आप ०७ 2 ७४७ ८: 5; १55 ७ 
फ़रमा रहे थे: 'घोड़ों की पेशानियों, गर्दनों. ५, " 
ओर दुमों के बाल न काटो, बिलाशुब्हा 
उनकी दुमें उनके पंखे हैं (कि वह उनसे. 92० ७6 + &# # ४७५४४ ८० 
मक्खियों वगेरह को दूर करते हैं) और गर्दनों. 2४ >5 4 &# «५ «& &» कई ५ 
के बालों से ये अपनी सर्दी दूर करते हैं और॒ ,॥ 0. 35504 085 "2 
पेशानियों के बालों के साथ ख़ेर व बरकत 2६9० ; / 20०2 + 7 
बंधी हूई है।' कल 
(2542) तख़रीज : 
6/337, मुसनद अहमद: 4/83.. 4०2 »3 ५४४5७) ५४/५७० ०६:०० ६:५४| 
. / >> ६७ 3» 
फ़ायदा : जिन मअमूलात के मुताल्लिक़ शरई हिदायात आ जायें, वह आम मअमूलात और आदात से निकल 
. कर शरई मसाइल बन जाते हैं जिनकी अहमियत वाज़ेह है; इनमें से एक घोड़ों की तर्बीयत का ये मसला भी है। 


0 जी फीस. ८ ॥९4 के 


9 





५2 5] | >> <>> (डी ९ ल्ज्ज् (४ >> (की (५00 ह 


(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी:.. ०.१ 0) 33 $/७७ 35 /##ंपी (०५ 


बाब ; 43 


घोड़ों में कौन से रंग पसन्दीदा दर 2 
५४१४) ५9 ८४ 





ओर मुस्तहब हे 





(2543) हज़रत अबू वहब जुशमी (+%) से. 23 ४५७ ७६४७ .«0 ०० ८5 5.१७ ६65७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 

7 * (६.2 | / 9 <> (६432. (६. 
'ऐसे घोड़े मुन्त्खब किया करो जो कुमेत 7 +4 ८: ््ट् 
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हे  जिल्द-4 | ८ 90% के ८४४७ ३ ८२४७१९०९६८६८८::०:६०८5८ ४-६4 &--+ 22 222६2.2::552.:2:3:52.:2-33ए०: 


८ अर ८ ४८८४८ 5८४६४-५२ ८ पा] 3 
९४) ् ज्ञश्स  (६72॥722 / 5 & 3 

* का क्र के, ४ ५. ८१0७ दर हि रु कं हि _ई/ ५५ 

जे के 5 4४ हल हा ट्‌ के हू ँ के 

ह ०22६ ५ 
जिहाट व 4 ४५ (८ क् व 
छः न 4 9 १ ई. 
ल्‍/॥ 43] 0 जि परत 
; ७586 ४२४ के २6 ७ ०5 ४2१६5. 7७१ “कर पम्प छ 0५ $ ६ हे कडि >> र्न, 23 ०५ ४29/6% (22 ट 5245 
न 





ओर पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख स्याह हो 
मगर पेशानी ओर चारों पाँव सफ़ेद हों) या 
अश्क़र पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख़ हो और 
पेशानी और चारों पाँव सफ़ेद हों) या मएकी 
(स्याह रंग) ओर पाँच कलियान हों।' 
(2543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 3595, इब्ने हिब्बान, हदीस: 633. 


2 





००३ 4 40 ० ५४ ४५० ; 3७ 3७ 


9। "लि | ४०2 विकह-. 5 (५४ 


फ़ायदा : अल्लामा तीबी ने इन रंगों में एक फ़र्क ये भी लिखा है कि अश्क़री में सुर्खी पर स्याही 
गालिब होती है और कुमेत की गर्दन और दुम के बाल स्याह होते हैं। 


(2544) हज़रत अबू वहब का बयान हे, 
नबी($%६) ने फ़रमाया: 'घोड़ा ऐसा मुन्तख़ब 
करो जो अश्क़र पाँच कलियान हो (सुर्ख 
रंग) या कुमेत सफ़ेद पेशानी।' ओर मज़कूरह 
हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया। मुहम्मद बिन 
मुहाजिर कहते हैं: मेंने अपने शैख़ से दरयाफ़्त 
किया कि अश्क़र को फ़ज़ीलत क्‍यों हे? तो 
उन्होंने कहा: क्‍योंकि रसूलुल्लाह (&2- ने 
एक मुहिम भेजी तो जो शख़स़ सबसे पहले 
फ़तह की ख़्ूश ख़बरी लेकर आया वह 
अफ्क़र घोड़े पर सवार था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/330. 
(2545) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 
'घोड़ों में बरकत उनके सुर्ख रंग वालों में हे।' 
(2545) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ 
]695 


हि (४.७ है -39०5 ८; 32५८ (8५७ 
(८4५ ८2८ ८2 है कब >्च (८4५५ ५४:४० | 
०5 ०७ ७) (८ 0 7853 0 ६ 
22" : ०3 4१०० 40 (० 47 
“20०0 22 

| यम $ हर्डफर्ण की बडी 6. 
- #५४ 5) .४- २४८ ०७ . ०५#८ 5.5 
री 30 : ४७ ४4 2: बा 
४॥ 38७५5 ८.८ <<८ ०...) «४६ «(| ५० 


80 820» # 


(:4॥ श्र ४ 060 09०0०: ((4] 7 
प्र छा गौ ५ राज कर बीच 2-८ 


द (>+ ( (डर्टी (डी । सह. (डी ८ >ै०३०२१८०० 


क्र 
श्र 
| 


है] है. ८५४० हद 0-० ( ६ (मी 


20 : ०५७ 4०० «॥४| /.० 4॥॥| ०५८; 


छे 
५७ ४5 3 |:४.| 
>> >ट ४ 
हा के शा 


फ़ायदा : जब घोड़ों के इखितियार व इन्तेख़ाब का मामला हो तो ऊपर बताई गई सिफ़ात का ख़याल 
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५ 2४.७०. ४ (02%) 


रखना मुस्तहब है। इससे इस्तेदलाल ये भी है कि दीगर आलाते जिहाद हासिल करते वक़्त उनके 
जाहिरी महासिन और उम्दाकार कारकर्दगी को पेशे नजर रखना चाहिए 





६5 2& .(; ६449 


9 + 9 


८५3 ४० ८.१ ४-5 


(2546) हज़रत अबू हुरैरह (#&) से रिवायत ६88 ,65859 5७५ 58 ५» ७५ 
480, की 

है कि ससूलुल्लाह (७) मादा घोड़ी को. 2॥ ६ ._ ४८ .६,७८ ६; 5५; 

फ़रस' कहा करते थे। है " 

(2546) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम:. ०; ४ (हाँ 455 ४ ४-७ 

2/44, इब्ने हिब्बान, हदीस: 634. 6 205 को थी ७ 4 


> (४ ८७ )॥ 42 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&/.) अरब के सबसे अच्छी जबान आवर थे और आपकी ज़बान मुन्तख़ब 
और मैयारी ज़बान थी। ऐसे ही दाइयाने दीन को लाज़िम है कि अपनी अपनी ज़बान के फ़्सीह व बलीग 


आलिम बनें, इस तरह उनका अमले दावत दो चंद हो जायेगा। गलत अल्फ़ाज़ और भद्दी गुफ़्तगू करने 
वाले की बात सुनी जाती है, न मुअस्सिर होती है। 


| मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहना 













बाब ; 45 


(453 
५८४४ ७२2४%४८ ५ ५ 


(2547) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है. 5८ 5७६: ७:४३ , & 58 7१5० (७४ 

कि रसूलुल्लाह (&>) शिकाल क़्िस्म के _ ७ 2 आप 

घोड़ों को नापसन्द फ़रमाते थे।ष ओर शिकाल. 2 मो कह 
दायें पाँव बायें | 5७ ) ४ 02 >0 (ं (री ८4-53) ) 

सेमुराद येहे कि उसके दायें पॉँव और बायें. #* ,“. 

हाथ में सफ़ेदी हो या दायें हाथ और बायें. 2 ४-४ ४/#4 (७ १४४ *४॥ /० 

पाँव में सफ़ेदी हो। हो 50 3#५ : ४७.)॥ . (हों 





वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं. 
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+७९८०५.०5:52::2.3 ८५८-53:६&.-+2--द४-_-_-_--१८००००२०४६६:५०.५०:७:४:०:५०-०७१७४ 


घन अब दाऊद  तिल्द-4, 4 जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत ० 


ह 0 // 30% 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने वज़ाहत की कि हाथ 


पाँव में सफ़ेदी मुख़ालिफ़ जाती हो। 
(2547) तख़रीज : मुस्लिम. 


५ 0 न * (6:2॥::< । (५७ 
ट हा 22८ कक &, 
बज 50072 79 7 
5 | ] (220 ७“ 2 (नकद | 4०, 
द्र 
42, (928 (५-०४ | १-४ (्ड्टै 3 यु * (2 


. ४७० 3३| | ७४ . 3;22॥ 





फ़ायदा : शिकाल, की ये तफ़्सीर, जोड़ी हुई है, यानी नबी (&).) की बयान करदा नहीं है, बल्कि रावी की 
तरफ़ से है। इसीलिये इमाम नववी (रह.) ने इसकी तफ़्सीर में मुछ्तलिफ़ अक़्वाल नक़्ल किये हैं। कराहत की 
भी कुछ तौजीहात बयान की गयी हैं, असल हक़ौक़त अल्लाह तखला ही जानता है। (औनुल माबूद) 


बाब : 46 
जानवरों ओर चोपायों की 
ख़िदमत ओर ख़बरगीरी करने 
का हुक्म 





(2548) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (+) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४0) एक ऊँट 
के पास से गुज़रे जिसका पेट उसकी कमर से 
लग गया था तो आपने फ़रमाया: “इन 
बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो 
इन पर सवारी करो तो भले अन्दाज़ में ओर 
खिलाओ तो भी उम्दा तरह से।' 

(2548) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 
629 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 844, 
845, हदीस: 2567 में देखें। 


६409 


2490 ८242 4८६ ७ ५ 


५ [(६:/ ७ ६ हर 
शर्ट चहल | ९०५००) (/# 
/ ॥ 
७५ 4(६॥ 345०5 5 ५0 4५5 ७५ 
3 22226 मी जि 2 0 कली 
है (रे ध्ज्ट्ज् । “00० ) (राई ८>८ 5 
4 0 5 ता त2 5 
००३ 4०० 4॥| ० 50 ०.०४ » : ४७ 
" : ४४७ ५4० १४६ 52४ # 
प्द्थ्यो ह्फकी १४ ० 2 ।,£/ 
" ८2.» ७,३5६ ७ 5९ 


फ़ायदा : मोमिन (सय्यिउल मलका) नहीं होता, यानी अपनी ममलूका चीज़ों से बुरा सलूक नहीं 


करता। 


(2549) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(७) बयान करते हैं कि एक दिन 


् (६६ & है (६4 & 
६ हैं: 2५६४ 23035. 6 ५ | हि (>+४५9० 2442. 
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3४20५ 282: 2४ न अर मील न न री पर 32 ् न न रत नल ली न 22 780] ५७३2८ २०२०४ ३८१६ 
<थु कल ८ 2 है) के ६ 
॥5५ हर 302 <&&9 रफ फुज़ीलत डर कै 22 
८09७ 20९ (400५ 24 ः ध् 24 श्र का व्जच ८ शक ३५ 
न 
चर ी & 
09 (६३ श् 


रसूलुल्लाह (68) ने मुझे अपने साथ सवारी... 


पर पीछे बिठा लिया ओर ख़ामोशी से मुझे 
एक बात बतायी जो में किसी को भी नहीं 
 बताऊंगा, ओर रसूलुल्लाह (8४0) को क़ज़ा ए 
हाजत के लिये छुपने की दो जगह बहुत ज़्यादा 
पसन्द थीं: या तो कोई ऊँची जगह होती, या 
कोई खजूरों का झुंड होता। आप एक बार एक 
अन्स़ारी के बाग़ में तशरीफ़ ले गये तो वहां 
एक ऊँट था, जब उसने रसूलुल्लाह (&9- को 


देखा तो रोनी सी आवाज़ निकाली ओर 


उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, 
रसूलुल्लाह (४0. उसके पास आये ओर उसके 
सर पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। फिर 
आप (&9-) ने पूछा: 'इस ऊँट का मालिक 
कोन है? ये किसका ऊँट है?' तो एक अन्‍्म्तारी 
जवान आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
ये मेरा हे। आपने फ़रमाया: 'क्या तू इस 
जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरता 
जिसका उसने तुझको मालिक बनाया है 
इसने मुझसे शिकायत की है कि तू इसे भूखा 
रखता ओर बहुत थकाता हे। 

(2549) तख़रीज : मुस्लिम: 342. 


नी 


>०.० हब (२ (४ (9४ 6 ०७८० 
3 4:७5 .; ७8 4६& 2... «५ «॥| 
5७५ “2४ (+१ [७] ४ | ] (अर 
५) 2० 50 0,2५८ ५ :६८॥ ७ ८< 
. >र| (६४७ ॥ ७५७ 4&७४ ॥..3 ५०६ 
७2 52 ४८५ | 
# 3 बहन | (० ८4|॥ 55 ४५ ६ 
०५)॥ ० 5 555 6४० 5555 $& 
ई ४ (६५ ८ ८53 ० | 733 6-० (*-) मकर 
अप 887 कट 0 व आ ह 2 
हज 2 है : ०४६5 हक ४0)॥ 5 (»४ ५ 53 
०४५ . «॥| 
635 8७ ७७ 40 25५ 0॥ 2८.५: 


. " 45.55 4&.2८ ८४ ८४ 


है (5 $ पथ (घर 


०७ ७ 40 5 १53 " 
१० 3 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊँट का नबी (&/-) को पहचान लेना और आपके सामने मालिक का 
अपने अन्दाज़ में शिक्‍्वा करना, नबी (&.) का मोजिज़ा है। (2) जानवर से उसी क़द्र काम लेना 
चाहिए जो उसकी ताक़त व हिम्मत के मुताबिक हो। ज़्यादा काम लेना और फिर ख़िदमत भी न करना 


हराम है ओर ख़ादिम का मामला भी इसी तरह है। 
(2550) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (6) ने फ़रमाया: 'एक 





० ; ५ मर 
* (४४ 09 7< | 4.28 ल्‍ा 0.2 4060 | 0०“ (६३५ ५ २ >> 
ध् कक 
2 «0 २०.० ८० 4० ८ ४४.७ 
है ४ + 
4९% न 


5/7€//६7 धा।7 
42.25 6<4*&6 7 37 





अनु अब दाऊद 2204. गिहाद की अहमियत वफ़जीलत. 7 222 8 8॥ # 
आदमी किसी कहकर जा रहा हे किउसे .. 5» 5 ऊ > ६ 4 40५ 
बहुत प्यास एक कुआँ मिला, वह १.,., 6 <« (४५ 

हु ;ै ए्‌ कु रै हे है 2 | 8:22» हम ( मा हा | तप 


उसमें उतरा, पानी पीया ओर बाहर निकला 
तो उसने एक कुत्ता देखा जो हाँप रहा था ओर 
प्यास की वजह से गीली मिट्टी चाट रहा था, 
उस आदमी ने सोचा कि इस कुत्ते को भी 
प्यास ने सताया है जैसे कि मुझे सताया था। 
पस वह दोबारा कुएँ में उतरा, अपने मोज़े को 


पानी से भर कर अपने मुँह से पकड़ा ओर 
ऊपर चढ़ा ओर कुत्ते को पिलाया, सो _ 


. अल्लाह तझआला ने उसका ये अमल क़बूल 
फ़रमा लिया ओर उसे बख़श दिया।' स़हाबा 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या हमारे 
लिये जानवरों की ख़िदमत में भी स़वाब हे? 
आपने फ़रमाया: 'हर गीले जिगर (जानदार) 
में स़वाब है। 


(2550) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2363, 


मोता: 2/929, 930, व मुस्लिम: 2244. 
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नी हक नी 


420 555 ८.७) 


की # ्ट् है » | हि ; 
. " 0 28 >४5 8 3" : ०५६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) लोगों के लिये सरायों और उनके रास्तों में पानी का इन्तेज़ाम करना बहुत 

बड़ी नेकी का काम है। (2) इन्सान मुसलमान हो या काफ़िर हर एक के साथ, ओर ऐसे ही जानदार 
मख़लूक़ के साथ एहसान करना, बड़े अज् की बात है। अलबत्ता वाजिबुल क़त्ल और मूजी जानवर इस 
एहसान से अलग हैं जैसे कि ख़िन्ज़ीर और साँप, बिच्छू वगेरह। क्‍ 
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22279 04:80 # ९-2; दाऊद गिल्द-4, ( ५2:45: कप जाहा्ानकाकतकाप्य व क्द्राताजप्फाफ 0 25०2 ८ जि पर कटरफराइलजलपाद्राजलड्रॉ(-जेंण ८८7५ 
.... बाब : 47 
कु दि 

किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करने | 


7३ 


का एक अदब 





(255) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
ने बयान किया कि हम जब किसी मन्ज़िल 
पर उतरते तो उस वक़्त तक नमाज़ न पढ़ते थे 


जब तक कि ऊँटों पर से कजावे न उतार लेते। 


(255) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 


अहमद: 3/29 


25 345० 35.७ ८ »5]॥ 5३ 445 (४.७ 
८ हि 85०७ + “4४ ४४७ ८ 
5 8 88 5॥ 52% थक 

४७३) (४४; ६६ ७ 3४५ ४५ 


फ़ायदा : जिस तरह इन्सान को आराम और राहत की ज़रूरत होती है इसी तरह हैवानात का भी 
ख़्याल रखना चाहिए। इसीलिए कुछ उलमा ये मुस्तहब समझते हैं कि इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर 
उतरे तो चाहिए कि पहले अपने जानवर को चारा डाले फिर ख़ूद खाना खाये, ये तालीमात इस्लाम के 


दीने फितरत और आलमी दीन होने की दलील है। . 


बाब 5: 48 
घोड़ों के गलों में तांत डालना 


> 


५248४ 9०४० 3 ०५ ६0के 





(2552) हज़रत अबू बशीर अन्सारी (#) 
का बयान है कि वह एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (४9) के साथ थे ... कि 
रसूलुल्लाह (&9-) ने एक पेग़म्बर भेजा, रावी 
हदीस़ अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र का कहना 
है: मेरा ख़याल है कि शेख़ ने बयान किया: 
लोग रात की आरामगाह में थे (आप (&0- ने 
कहला भेजा कि) 'किसी ऊँट के गले में कोई 


(५४4 ०५० 42 25 गा ० 20८ 
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तांत या कोई क़लादा बाक़ी न छोड़ा जाये. ४32. 55 . ३-86 88) 
मगर उसे काट डाला जाये। 52939" ४८ (॥: - ॥& 
इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं: मेरा ख्याल है, .._ हा ल्‍ पा आििनिक 5 " 

बदनज़री से बचाव के लिये ये डालते थे। ८ | 539 33 /35 ८5 ४) «०६ १४ 
(2552) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3005, मौता:..... “बी ४ ९५ 285 ५ ८0७ 0७ , " 


2/937, व मुस्लिम: 25 

फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं कि इमाम मालिक (रह.) इसकी वजह ये बताते हैं कि लोग 
उसे नज़रे बद से बचाव के लिये बतोर तावीज़ डालते थे और उसे ही मुअस्सिर समझते थे। कई उलमा 
का ख़्याल है कि लोग ये उनके गलों में घण्टियाँ बाँधने के लिये डालते थे। कुछ ने कहा कहीं ऐसा न हो 
कि दौड़ते भागते हृूए जानवर का गला घुट जाये। बहरहाल वजह कोई भी हो, तांत डालने से मना 
फ़रमाया गया है। और इसी तरह दीगर जाहिलाना तावीज़ गंडे भी डालना जायज़ नहीं। 


बाब : 49 
घोड़ों की देख भाल अच्छी 


9 


५४४ »5 ५ ६49% 


तरह करने, बाँध कर रखने ओर 
उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का 
बयान 


४+ 6-६४ ६५७५23॥ 





(2553) स़हाबी ए रसूल हज़रत अबू वहब ८॥ 2५७ ७४५ .४॥ 2४८ ८3 5,)७ (७5४ 
जुशमी (+) का बयान है, रसूलुल्लाह (6)... ८3 45८ ४: ,50७.॥ ..«- 
ने फ़रमायाः: 'घोड़ों को बाँध कर रखो (उनकी :: ग 

ख़ूब देख भाल करो) उनकी पेशानियों और 277, ४ ४ #ऋछ ० ४ ## 
सुरीनों पर हाथ फेरा करो।' रावी को शक हे ४७ ४४ - <#० ४ <583 - 5६5४४ 
कि आपने लफ़्ज़ 'आजाज़िहा' कहा या [»£४/ " ०...) 4०५ 4(४| 2० 4॥| 
अक्फ़ालिहा' और गर्दनों में रस्सियाँ बाँधो  ; | ४७5४5 8 3534% 
मगर तांत की रस्सी न हो। द ७. 75 " . " (४४४ " ७ 
_तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2543 में देखें। ४4 0७% 3! ७४४ द 
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कलह 55 


फ़ायदा : घोड़ा मोहब्बत करने वाला जानवर है और जिहाद में काम आने की वजह से महबूब है 
इसलिए इसकी ख़ूब ख़िदमत करनी चाहिए और उन्सो मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, इस अमल 


. से जानवर ख़ूश होता है। 
बाब : 50 
जानवरों को घण्टियाँ बाँधने 
का मसला 


6503 


56 )। ६४४८३ ५ 





(2554) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 


हबीबा(/& ) बयान करती हैं कि नबी (&/- ने 
फ़रमाया: 'जिस क़ाफ़िला ओर जमाअत में 
घण्टी हो, फ़रिश्ते उसके साथ नहीं होते।' 

(2554) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 


अहमद: 6/326, 327, नसाई सुनन कुब्रा 


हदीस: 889 
(2555) हज़रत अबू हुरेरह () से मनक़ूल 


है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: फ़रिश्ते 


उस जमाअत के साथ नहीं चलते जिनके 
साथ कुत्ता हो या घण्टी।' 
(2555) तख़रीज : मुस्लिम: 23. 


(2556) हज़रत अबू हररह (+#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (६8) ने घण्टी के 


मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'ये शेतान का बाजा 


हे। 


(2556) तख़रीज : मुस्लिम: 24. 


का ४ (६5८ # ४ ५ (६5६८ 
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फ़वाइद व मसाइल : () जानवरों के गलों में घण्टियाँ ओर घुंगरू क़रिस्म की चीज़ें बाँधना जायज़ ः 
नहीं। (2) मोसीक़ी के दूसरे आलात की हुरमत भी अहादीस़ से साबित है। (3) ऐसे ही कुत्ता रखना, 
अगर महज़ इज़हारे हैबत और ज़ीनत के लिये हो तो ना जायज़ है। हिफ़ाज़त की नीयत से हो तो जायज़ है। 


बाब : 5] 


गंदगी ख़ोर जानवरों पर सवार 


होना 





(2557) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत 
है, फ़रमाया: ऐसे जानवर पर सवारी करने से 
मना किया गया है जो गंदगी खाता हो। 
(2557) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 
5/254, 9/333, हदीस: 3785-379 7 में देखें। 


(2558) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनक़ूल 
है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (४9 ने ऐसे 
ऊँट की सवारी से मना फ़रमाया जो गंदगी 
खाता हो। 

(2558) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 
2/34, रियाजुस्सालिहीन, हदीस: 694. 


409० 


)+ ८००, ५ गर्ग (3.७ :3०.८४ (४७ 
7३० ०७ ८7८ «४ _+ (3५ (+ ८८०५2! 
4०६४॥ ०५5) 


जी हुआ हु: आह # :र्स ७४ 
(अर 7 9० (3.५ हज] १० (|॥ (८ 
(+ ५४ («| 3000 (र+ - _«ब> (> [ हर । 
4४ हु न ०5 ल्‍+ 3: । >+ के (; 
्््रै 2+ 40 ५ + ०३ ५.० «(|| हल 

न न कट लो 


फ़वाइद व मसाइल : दीगर अहादीस़ में ऐसे जानवर का दूध पीने और उसका गोश्त खाने की भी 
_ मुमानिअत वारिद है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3785) 


5/7€७//(77 धा।7 
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अुचुन अब दाऊद ४ 


बाब : 52 
जानवर का नाम रखना 





(2559) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) . ०७) .. ६७ ८. 55 5६ ७४ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&-) के 


५()2०्टज० (४ 2) हा (रे 2 नी । ८ 
साथ एक गधे पर आपके पीछे बैठा हूआ था ४ 


. जिसे ऊफ़ैर कहा जाता था। ० 40 2,253 53, ८४ 0७ ३०८ 5: 
(2559) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अं शक 077 580 
हदीस: 2856 


फ़वाइद व मसाइल : () जानवर का नाम रखना मुबाह है। (2) बवक़्ते ज़रूरत जानवर पर दो ह 
आदमी भी सवार हो सकते हैं। (3) अगर किसी जानवर पर दो आदमी सवार हो जायें तो ये जुल्म 
शुमार नहीं होगा। बशर्ते कि जानवर सेहतमंद ओर इस क़द्र बोझ उठा संकता हो। 


.. बाब : 53 क्‍ क्‍ 
नफ़ीर (जिहाद के लिये क्‍ $०>3% 


रवानगी) के वक़्त यूँ आवाज़ | | ६ »$0॥ ४५५५ ४४५५) 3 (० (५ 


देना कि ऐ अल्लाह के 


(४ 2। 40 0:72 
शहसवारो! सवार हो जाओ >5।५५। ८५ 





(2560) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#&) से. 5-७ 8६८ «३ 5338 ६8 45< ७५७ 
रिवायत है, अम्माबाद: नबी (88) हमारे... » 
सवारों को, जब हम घबराते तो 
(ख़ेलुल्लाह) 'अल्लाह के शहसवार बंदो!' हिल 

कह कर पुकारते, और रसूलुल्लाह (७) हमें. ० "नल ०० सकी पं 4 
हुक्म देते थे कि जब ख़ोफ़ ओर घबराहट की _ 


श्र 
#् 


>> >> 20० # [202 [22 पी 2 >०> 
(५८४३१ (२ (3 ५३०८७ बी | ५3 कं (ं (डा 


ह हु 0०» (४ रचज॑ज (2 अप (5.७ ६ » 9 |3 _भ् | 
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अन्न अब दाऊद है गिल्द-4 8 


जंग: ८9७ 


केफ़ियत हो तो इकट्ठे हो जाया करें, सब्र ओर 
सुकून से काम लें ओर ऐसे ही क़रिताल के 
वक़्त किया करें। 

(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 975 
में देखें। 


बाब ४:54 


जानवर को लानत करने की 
मुमानिअत (मनाही) 





(256) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:#) से 
मनक़ूल है कि नबी (80) एक सफ़र में थे, 
पस आपने (किसी से) लानत करने की 
आवाज़ सुनी तो आपने पूछा: 'ये क्‍या हे?' 
सहाबा ने कहा: ये फ़लां ओरत हे जिसने 
अपनी सवारी को लानत की हे। तो 


नबी (&0-) ने फ़रमाया: उससे (कजावा ओर 


सामान) उतार दो। बिलाशुब्हा ये अब 
मलऊन है।' चूनांचे स्हाबा ने उससे (सामान 
. वग्ेरह) उतार दिया। 

इमरान कहते हें: गोया में उसकी तरफ़ देख 
रहा हूं कि वह स्याह मायल ऊँटनी थी। 
(256व) तख़रीज : मुस्लिम: 2595. 


४5०522..:2.430-.-32->न-#नम-+-म मत २3६82८2.:2.:55: 


३ (80:22 । न्‍ के ८ [ 87 | ६ 
जिहाद की अहमियत व फ़्नीलत ६ ७:22 77. 


६८५ ॥$| 
(5७ || 205.०॥ «| 2८४४५ 


2228 


अर 
(७ |  । >> (3२ 0 ००७० (रे 0 2०००० (२ ०) ४ डक 


;ा 


७०% डओओ 50% 57 0 8 
रह है | ००००) 3 (569 (६८ ५ | बज | नह है| | हि लय (९५. 


00 ०५ बा 


क्र द अर [22 (८44 
()+ जे 2. >> 


है| “2 ना # 89% + 
ध्थं 50 )४ ७४ . " १४ ५ " 
५० «0॥ ० ८४.४॥ ४७ . (६४० 
५ हज 0 5 58 705 


2 ५6| (> 5७5 ०0) ०० ०5 


फ़ायदा : लांनत' के लफ़्ज़ी मानी हैं अल्लाह की फटकार और उसकी रहमत से दूरी। और ये इन्तेहाई क्‍ 


बुरी ख़स्लत है कि इन्सान एक चीज़ से फ़ायदा भी उठाये और फिर उसके मुताल्लिक लानत का लफ़्ज़ 
भी इस्तेमाल करे। नबी (&0- ने गालिबन बतोर ज़जर व तौबीख़ के उस जानवर को उसके सवार से 
आज़ाद करा दिया था ताकि आइन्दा के लिये कोई इस तरह न बोले। लोगों का आपस में ये लफ़्ज 
इस्तेमाल करना और भी बुरा है। 





८० ८2 (2 20 हल (4५५ 
दर 2 दर 5 20 2 द्र हे ्ट् 
+ः हुआ कक "5 न्‍ा 

८ ८-६-< हट (री ४ 4- ््ट् (री ०५2! 

2.4 2८7 ह 
300 क 8 
४ ० ५४ जा जे जलडड ० 
हे ४४६] ' 286 शी ५ ' 
०५४ 4४ ७.४ .६ ४ 5७ 0... «(५ 


(६८ | »५> ;५ 
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युनन अबु दाऊद. जिल्द-4 ४ 






(9४ >«८०। 3 (2 ६55% 
27% ७५ 


१. 


- बाब ६: 55 








जानवरों को आपस में लड़ाना 





(2562) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से ८ #< 05७ #05 %)॥ ८३ २4४८ ७४.७ 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (७४४-) ने इस बात से ८००७ 2 3२2७) ४ 4७ ८ : (ने | 


मना फ़रमाया हे कि जानवरों को आपस में 
ह ( ८ ०) ६२:॥॥ (डी (डं (४ दे -०+ ))| (४ 


लड़ाया जाये। 
(2562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी,.. ५22 >हीं ४४ ५ 9॥ कर पट४८ 
हदीस: 708. क्‍ अल 2 ५७ 4ढ+ 4 >> १) 


क्‍ ४६८ 24: 

फ़ायदा : बऐतबार सनद के ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर बलिहाज़े मानी बात ऐसे ही है कि ये अमल 

किसी तरह भी शरीफ़ों के लायक़ नहीं है। अवाम को भी इससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए 
और जब जानवरों को लड़ाने की मुमानिअत है तो लोगों के दरम्यान लड़ाई करवा देना तो ओर भी 

. बदतरीन ख़स्लत है। द 


बाब $: 56 ः क्‍ ०0 


जानवरों को निशान लगाना . छह 45567, 





(2563) हज़रत अनस बिन मालिक (#%). ५७ «४5 ७४५ ८८ ८ /«& ४-५ 
का बयान है कि मेरे भाई (अब्दुल्लाह बिन ॥६ ८ 3) 0र्ज ६६ ..3$ ८) .५७ 
अबी तलहा) की विलादत हूई तो मैं उसे आम 8 मफ ज 
लेकर रसूलुल्लाह (७)) की ख़िदमत में. « (५ ४४ *४+ 4 ह+ हक ४ 
हाज़िर हूआ ताकि आप ससे घुट्टी दें। मेने... ४ 2४7. (# +# ४ ४ -#< 5) 5 
आपको बकरियों के बाड़े में पाया, आप , (8 » - 2७ ८.७ - (४६ 
बकरियों को निशान लगा रहे थे। (शोबा ने) कि ः 
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आप उनके कानों पर निशान लगा रहे थे। 

(2563) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5542, व 

मुस्लिम: 5542 

फ़ायदा : पहचान के लिये जानवरों को निशान लगाना जायज है। इस मक़स़द के लिये लोहा गर्म करके 
उनके जिस्म को दागा जाता था लेकिन चेहरे पर दाग लगाना और मारना जायज़ नहीं अलबत्ता कान पर 

जायज़ है। इससे मालूम हूआ कि कान चेहरे का हिस्सा नहीं है। 


बाब : 57 दि २864 ॥् 
| चेहरे पर मारना या उस पर दाग 3 .०.24॥ ८ (५ 


लगाना मना है अल 
क्‍ 44% 3०5०० ५०५! 





(2564) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. ५५ .5६६४ ७: , .& 5 4६5८ ७6४७ 
_रसूलुल्लाह (&)) के पास से एक गधा ले ,|॥ ० 20 8 0७ 5८ 25 ...| 


जाया गया जिसके चेहरे पर दाग़ दिया गया ु ५ 
था तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें ये बात ४? *“? “2 का 87 कक 
नहीं पहुँची कि मेंने ऐसे शख्स पपए लानत की ४ <<« 5 | #५ ७। " ४५ 4६; 


है जो किसी जानवर को उसके चेहरे पर दागे...5 (६&:» $ ४७७ ७ ५.&/॥ ८५ 

या उसके मुँह पर मारे?” चूनांचे आपने इस 285 १६ ६8. " (८: 
“ <,3 र+ (न - > 

काम से मना फ़रमा दिया। गा 


(2564) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 


.. अहमद: 3/323, व मुस्लिम: 27. 


फ़वाइद व मसाइल : () चेहरा जिस्म का क़ाबिले इज्ज़त हिस्सा है, इन्सान का हो या हैवान का 
चेहरे पर मारना मना है। (2) नबी (६) का लानत करना अपनी मर्ज़ी से न था बल्कि इल्हामे इलाही 
की बुनियाद पर था। 
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अच्नअब दाऊद |. 


.. बाब : 58 
गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती 


कराने में कराहत 





(2565) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(,७) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&)) को 


एक ख़च्चर हदिया दिया गया तो आप उस पर 


सवार हूए। हज़रत अली (:&) ने कहा: अगर 
_ हम गधों को घोड़ियों पर चढ़ायें (तो उनके 
इस जिन्सी अमल से) हमें इस तरह के ख़च्चर 


हासिल हो जायेंगे। रसूलुल्लाह (&)) ने. 


फ़रमाया: 'जाहिल लोग ये काम करते हें।' 
तख़रीज़ : (सनद सही) नसाई, हदीस: 360, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 639, हदीस: 808 में देखें। 





40% 3... ६58% 


9 


न 





म ०] / ६] ड ०.८ 
(3 ॥। “| 2.5 ८ ००६८० (2 ँि (3.७ 
लर | | 9०८ ्र | ० ८ ४४2 
, 2 ८ पी न ७5“ 0९ जय: 
५ श्‌ ० कह ४ 0०८ ००2 ह ० 
(४४) - “2 (+ (५ | ५ 5८ (री 242० ५: | 
५ > 
(० 40॥| 0५०; <2.७| ४७ - ० «४ 


5 0७४ . ५४४ ४६ ,.., ०.५ «| 


22७ 2 55070 5. 08% 
5 0 


फ़ायदा : गधे ओर घोड़ी के जिन्सी मिलाप से पैदा होने वाला जानवर ख़च्चर कहलाता है। अल्लाह 
तबारक व तञआला ने अपने इनामात में इसका भी ज़िक्र किया है: अल्लाह तझ्ञाला ने घोड़े, ख़च्चर और 
गधे पैदा किये, ताकि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिये ज़ीनत का बाइस भी हैं।' (अन्नहल: 
8) रसूलुल्लाह (४0 ने भी ख़च्चर पर सवारी की है। अगर ख़च्चर का पैदा करना नाजायज़ होता तो उसे 
इनामाते इलाही में शुमार किया जाता न नबी (&0.) उस पर सवारी फ़रमाते। इसीलिए उलमा ने इस हदीस़ 
को, जिसमें गधे घोड़ी के मिलाप को नापसन्दीदा करार दिया गया है, इस्तेहबाब (बचने के पसनन्‍्दीदा 
होने) पर महमूल किया है। यानी ये पसन्दीदा अमल नहीं है, ताहम इसका जवाज़ है। 
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बाब ; 59 


एक सवारी पर तीन अफ़राद 
का सवार होना 


८४८2०७४2..:..5:52..:2. #॑-+- 4८3६२ 2..32.43440 2.22... %.2...-2 के 
2 १ 4५2 20925 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत _ 000 





(2566) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(:&) बयान करते हैं कि नबी (४!) जब 
सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हमारे साथ आपका 
इस्तेक़बाल किया जाता तो जिस (बच्चे) के 
साथ आपका पहले इस्तेक़बाल किया जाता 
आप उसे अपने आगे बिठा लेते। चुनांचे मेरे 
साथ आपका इस्तेक़बाल किया गया तो 
आपने मुझे अपने आगे बिठा लिया फिर 
हज़रत हसन (:&) आये या हुसेन (#) तो 
आपने उनको अपने पीछे बिठा लिया, फिर 
हम मदीने में दाख़िल हूए तो उसी तरह थे 
(कि तीनों एक सवारी पर सवार थे।) _ 

(2566) तख़रीज : मुस्लिम: 2428 


ह (5 | (४४4 २ दा, 4 री, तर (>> _9] | 83) ०८० 


७ है *्‌ १ े 
े 

के (>>४४ >> | (व “- ४५१) ० (डी ई] कह 8 80 
अर कर 
०५. | (६ है (3; अप्ख् २ ०..| ग््ग (४० । 
अप 5 ५ ध्ध्च $| (५००) ५.०० ०/४| (>> ५.) | 
23 ह् 25 हि ्् गा 4 ४५ (४६ (३ 4 (४६5 
3 पे 
है हे 2 हि: सं ०४० (०| (6 ०++ ५०२८ (5: है 2 कल (3 

(६५ 2८ 452 द्र 
० हि 4६४८ (८++ 9 | 

, ४८(35] | ०८.८४ 
2०० “३ 


फ़वाइद व मसाइल : () अशराफ़ ओर इज्जतदार लोगों का शहर से बाहर निकल कर इस्तेक़बाल करना 
मुबाह है। (2) रसूलुल्लाह (&0.) बच्चों से मोहब्बत करते थे और उन्हें इज्जत भी देते थे। (3) जानवर की 
सेहत और ताक़त के लिहाज़ से उस पर दो या तीन अफ़राद का सवार हो जाना, जुल्म नहीं, मुबाह है। 


बाब : 60 


जानवरों पर खड़े होना _ 





(2567) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी 
अपने 


है, रसूलुल्लाह (४)) ने फ़रमाया 
जानवरों की पीठों को मिम्बर बनाने से बचो, 





०६८ ४० 9) 42०८2 
| (४.७ ४-०४ ८2 ८००७ -८८ ४2.७ 


६ (4 छ | पी 22िलर (4: | के (डी + ६ हे ले 
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|, गिल्द-4 62 
बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने 
उनको तुम्हारे ताबेअ किया हे ताकि तुम्हें एक 
शहर से दूसरे शहर तक पहुँचा दें जहाँ तुम 
नफ़्सों की मशक्क़त के बग़ेर पहुँच ही नहीं 
सकते थे ओर उसने तुम्हारे लिये ज़मीन बनाई 
है तो अपनी ज़रूरतें उस पर पूरी किया करो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 5/255, 
इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2544, इब्ने हिब्बान, हदीस 
2002, अलहाकिम: 2/00, हदीस: 2048 में देखें। 





रे 3 
| 88:202% (40 वकन्रकर॒ “के 


टी (52 (3४ हा 


500 5 5 अंक  ब । 


दर 


द 4.2 3 ० #<35 49८ | /> "5 ) 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&॥- ने हज्जतुल विदाअ का ख़ुत्बा अपनी ऊँटनी पर इरशाद फ़रमाया था मगर _ 


ये एक वक़्ती ज़रूरत थी। 


बाब : 67 
बाज़ू (बग़ल) में चलने वाली 
..._ सवारियाँ 





(2568) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी 


है, रसूलुल्लाह (४8- ने फ़रमाया: 'शेैतानों के 
ऊँट होते हैं और शेतानों के घर भी, शेतानों 
के ऊँट मैंने देखे हैं, तुममें एक अपने साथ 
ख़ूबसूरत ऊँटनियाँ लेकर चलता हे उन्हें ख़ूब 


मोटा ताज़ा किया होता है ख़ूद किसी पर. 
सवार नहीं होता, अपने किसी भाई के पास 


से गुज़रता है जो चलने से आजिज़ हूआ था, 


उसे भी सवार नहीं करता ओर शेतान के घर 


मेंने नहीं देखे हें। जनाब सईद बिन अबी 
हिन्द कहा करते थे: में समझता हूं कि शेतान 
के घर यही होदे ओर कजावे हैं जिनको लोगों 
ने रेशमी कपड़ों से ढाँपा होता हे। 


460 ्‌ै ४० 


द्र्८ ५ (६ & 
(४२ | हि | (3.5. :; (्टै |, ह 2, >.०.०५० 2. >> 


० 2 “४9००: | 80 6 20 ५४ श् ८5 ८5 
(र ६ (टी 2 "ं हे नर (5: न | ६ हे 2००) ; 


ह£ 2८ ॥८ ० ई ० 
है (383: रा है (3 है (७; ट्रन्ी ८ | 2 डटलीलनन 


है ५४ ..»८50॥0 5,253 ५८5 |. 
8035 €४८ पढ़ी 48 >£६-४! 


न 
[चय >> ७ ६०] ७ ०४८ >(..७- 
> तर म 
20०४८ )५ ०. &#४/ ७5 ०.०५ >०29 ६-०० 


£ 


5७ , " ७; ४8 0४६5 
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अन्न अबु दाऊद ४ जिल्द-4 00 फ़जीलत 





5/255 ८५४४-४९ है], 422 0 » 


फवाइद व मसाइल : ये हदीस अगरचे ज़ईफ़ है। ताहम इसमें जो बात बयान की गई है, वह काफ़ी हद 
तक सही है। और आजकल शैतान के ऊँट' की जगह नये मॉडल की तरह-तरह की गाड़ियों ने ले ली 
है जिनके मालिकान बिलउ़मूम अस्हाबे ज़रूरत का कोई एहसास नहीं रखते। मगर माशा अल्लाह। और 


4 (सर ू (4 ५ के 
/4//25%2%:20 शा 
| ० 


(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी | ०2४5) ०.७ ॥॥| ७॥।| )| 0५८ ०८ 


शैतान के घर सही मानों में सिनेमा हॉल हैं और रंगीनी व शबाब फ़राहम करने वाले बद कुभाश होटल 


और इक़ामतगाहें। बल्कि अब तो टी.वी., इन्टरनेट, केबल और डिश वगैरह की बदौलत हर घर ही 
शैतान का घर बन गया है। मगर वह लोग जिनको अल्लाह ने बचा लिया है अफ़सोस सद अफ़सोस। 


बाब :62... क्‍ 402 


जल्दी चलने का बयान ओर |. हा हि विद 
॥ 2-+०।3& 5० 3 ५ 


गुज़रगाह पर पड़ाव डालने की 
मुमानिअत ५०2४ ७ २2४४ ५*+ 





(2569) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ३४५ ७६४७ ,[.०५५।॥ 5३ » ४४ 


किया, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'जब ८; (६2, ७ 
तुम शादाब इलाक़ों में सफ़र करो तो ऊँटों. “5 जी हुए७ का जम? पल हल! 
को उनका हक़ दिया करो (कि वह भी खा. *४# 4४ (४५० 5४ ८५८४ ४ 6८% (४ 
और चर लें) और जब -ख़ुश्की के (दिनया. _.>४॥ » ४950: || " ४७ ०. 
इलाक़े हों) तो जल्दी जल्दी चला करो... ४ 

(ताकि सवारियों को अज़ीयत न हो) और # कल अप 2. लटक 
जब तुम रात को आराम के लिये कहीं पड़ाव... ८० 2 5 ८८2 |+०,०५ ०-४४ 
.. करो तो रास्ते से हटकर पड़ाव किया करो।' , " 2४,०)॥ ०८ 2555 

(2569) तख़रीज : मुस्लिम: 926. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्सान जिस तरह ख़ूद अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाता है उसी तरह अपने 
जेरे मिल्कीयत हैवानात को भी ये हक़ देना लाज़मी है। (2) नीज़ दौराने सफ़र में रात को कहीं पड़ाव करना 
पड़े तो अदब ये है कि रास्ते से हटकर उतरना चाहिए, इसकी हिकमत ये बयान हूई है कि रास्ते पर साँप 
बिच्छू और कुछ ओक़ात दरिन्दे भी होते हैं। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 329) 
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सुन अबु दाऊद 7 गिल्-4 7000, 


(2570) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ 4,८ ७७ ४5 
( ९७ ट से पिछली हदीस के मिस्ल 00 (४ > | (४ ५ 4» (5 | ८0१) (» 
करते हें। इस रिवायत में (हक्क़हा) के बाद 
(ओर मसाफ़त) से तजावुज़ मत किया ६७ " 2५ ५४८ 2७ ७ #८ ०... 
करो।' कि है मै धार] [25% ४ ॥ 
(2570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

फ़ायदा : क्योंकि इससे सवारियों को मशक्क़त होती है और हमराही भी अज़ीयत महसूस करते हैं। 


न 
| ८ 


(८४८ (3.५ 


बाब ६: 63 


रात के पहले पहर सफ़र करने 
का बयान 





(257) हज़रत अनस (#&) से रिवायत है, .5,४ ८3 4७ ७५ ८८ ८; ,:४८ ७5:४५ 
रसूलुल्लाह (&/->) ने फ़रमाया: 'रात के पहले 


6८२० | ६ | | है. | (335 द 
पहर (या रात को भी) सफ़र किया करो >्ः हट 0 2 ७४2 ट्रा हि 


बिलाशुब्हा रात के वक्त जमीन लपेट ली (>> ०.2 | 4 हाई ही (3 ही (3 ८ | (डी ८ (*- | 
जाती हे। द ० 42४५४. ५५ । * ००३ ०. ०. 
(257) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने . "70 59 »: 


ख़ुजेमह, हदीस: 2555 

फ़ायदा : और तजरबे की बात है कि रात को सफ़र ख़ूब तय होता है। इसके अलावा इन्तेहाई गर्म 
मौसम में मुसाफ़िरों और सवारियों को रात के वक़्त क़द्रे आराम रहता है। मगर ख़याल रहे कि शाम होते 
वक़्त क़द्रे तबक़्ुफ़ करना (रूकना) चाहिए यहाँ तक कि ख़ूब अंधेरा हो जाये। अहादीस शरीफ़ में इस 
बात की सराहत आई है। (देखिये सही मुस्लिम: 203) 
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ट्फ् ७० ध्छ  लिल्द 4] च भ9९6१-५८-५६२:५०:५०५०:-८ ५४७६६६-०:५०४४-०६-६:६८०.५०८५:५६८::०-५६२:५०:५:४०:५०-४३:६१- ८ पा 5३४२ ५३५ ८ ८-5८०४८-४२८:५८७७६- -उरा&८-६:- ४००८-००: ५६ 
न ४: ८३ ' शा ५ छः [ 95 | पु 
थुच॒नु अबु दाऊद | 8 कट ३ (७॥:2॥:22 | ल्‍ 
ः (3240 5223) फ़ज़ीलत शा 4, 3) पे न ६५] 
है "+938% . /औ न पड "3० ४४८४-७४ पाठ १५ 5 डक! ४ हित 3औ ७-5 7२१६४- 3३९. +9१6९ (5) 24 & ४. ०४९ ५३ ६६ /२६% है) + 6६ 2) “के 


बिकनी नर 48४) 4८ (; ६64% 


कक 
+ # 









सवारी का मालिक ज़्यादा 
हक़दार हे कि वह आगे बैठे 


(2572) हज़रत बुरैदा (#) बयान करते हैं. 53% >२6 .5 2४८ 58 <र#| ७७ 





5,५५०; 
/ मई 





कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (४४) तशरीफ़ लिये 2७ ,.. ४७ ..८-० 55 2,5६४ 
जा रहे थे कि एक शख़्म आया ओर उसके. * 7 बट प्राम ४ की 5 
पास गधा था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के. “७ (| <+-« ४७ 5-22 ७ 50 -४६ 
रसूल! (आईये!) सवार हो जाइये ओर वह. ०.., ०.० ०0॥ ० ४0 2,०८५ ५८४ 2,६ 
ख़्द पीछे को हो गया। तो नबी (&9- ने आओ 2 8 
फ़रमाया: “नहीं ' तुम अपनी सवारी प आगे. ६ हा मिक 
बैठने के ज़्यादा हक़दार हो। सिवाए इसके कि. £४ ०५-०४ ४४४ . (४7 #४ . ४) ५0 


तुम अपना ये हक़ मुझे दे दो।' उसने कहा: ०, &| <8) " ॥..) ००७ «0 ० 
बेशक में अपना ये हक़ आपको देता हूं, सो... गा 4 ४ हा 
आप सवार हो गये। 'ईी < आक9! 
(2572) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस . ८5७ . 27 ५८६७ 


2773, इब्ने हिब्बान, हदीस: 200, हाकिम: 2/64 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कार-जीप और दीगर सवारियों में फ्रन्ट सीट का भी यही हुक्म है। (2) 
नबी (४॥.) हर हर मोके पर तालीम व तर्बीयत को पेशे नजर रखते और ये फ़रीज़ा सर अंजाम देते थे। 


बाब : 65 
जंग में जानवरों की कूंचें 


काटनी पड़ें तो जायज़ हे 


(2573) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबे, ७७ ,<॥2६॥ 45८ 5३ «0 47 ४४: 
अपने रज़ाई बाप से रिवायत करते हैं जोकि. 5७०] 3 25० 5६ ८५६५ 5३ 4:5८ 
बनी मुर्रा में से थे ओर ग़ज़्व-ए--मूता में शरीक... / हा 


हूए थे। कहते हैं: क्रम अल्लाह की! में गोया. “* ५ 
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२4 


(४ 


उग्र तिल: 4 कक गिल अहतियत वफजीलत_कडक आलम 00.4 
हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (#) को. ८ ४८ 95 535 » ०७ 2४% 7 4४| 


देख रहा हूं कि वह अपने सुर्ख घोड़े से उतर. 5; <»| ५ | ७ - 2७६ 
पड़े, उसकी कूंचें काट डालीं, फिर काफ़िरों से 2 मा आओ 8 
लड़ते रहे यहाँ तक कि ख़ूद क़त्ल हो गये। कक कल 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये हदीस. 20 ४ १00 ४४ - #%& ४ ॥%४॥ 
क़वी नहीं हे | द द | 2८ ५) जी 0+ नप्ण | जला किन | 


(2573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सीरत इब्ने 2938 .  & 58 5७ ४ 2६६5 
हिशाम, 4/20. 


00 _>य 4.७० ७ 3॥| 


फ़ायदा : जंग में अगर अन्देशा हो कि मुजाहिद मगलूब हो जायेगा तो अपनी सवारी या दूसरे सामान 
को तल्फ़ कर दे तो जायज़ है ताकि दुश्मन उससे फ़ायदा न उठा सके, शैख्॒ अल्बानी (रह.) ने इस 
रिवायत को हसन क़रार दिया है। 


बाब : 66 


मुक़ाबलाबाज़ी का बयान 





फ़ायदा : (अस्सबक़) ब' की जज़्म के साथ मस्दर है और मानी हैं आगे बढ़ना। और अगर 'ब' पर ज़बर 

पढ़ी जाये तो उससे वह माल ओर इनाम मुराद होता है जो किसी मुक़ाबले पर दिया जाये। नीचे दी गई रिवायत 

में ये कलिमा 'ब' पर ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। क्‍ 

(2574) हज़रत अबू हुरेह (#%) बयान. 5॥ ७४७ ४४ & +४ ७४ 
हें 480. ; है 

करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़माया:.] ७ ० आह ४६ नये 

मुक़ाबला स्रिर्फ़ तीन चीज़ों में जायज़ हे ऊँट. + 


कं 


दोड़, घोड़ दोड़ या तीर अंदाज़ी | ! ०... ०० (>> ०. | हे ०) हि है 3; कर 
(2574) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,. /४ (८ 3 -# (४ 2 | 5: ४ " ०.५ 
हदीस: 700, इब्ने हिब्बान, हदीस: 638.. क्‍ 5 


फ़ायदा : जिहाद और तालीम व तर्बीयत के मुख़तलिफ़ उमूर में मुक़ाबला करना कराना इसी पर क़यास है 
मगर ऐसे तमाम उमूर जिनका कोई हासिल न हो उनमें मुक़ाबलाबाज़ी ना जायज़ ओर बातिल है। जैसे कबूतर 
उड़ाना या मुर्ग और बटेर लड़ाना वगैरह। 
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कर पक चेन, 


दंत) 60, का 


-उर:2:25552.32:5:52-52:-5५ ८ २०-22 2.252..2.5:2:2:52-533४02 
६ 220 2०2९ 2८ 


अहमियत व फ़ीलतग 77006 (७॥2:२० | दि 97 5 
सुसकनप अ्क अब्दुल्लाह बिन उमर (#&). 6० ,३.७४॥ ६5७ ८३ ४॥ 47 ७६४५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&9- ने मुज़्मिर 
धो मे | | ८. 72 4०४ 3.2 (5 ८८७० 
डों में मुक़ाबला करवाया और उनके लिये. ५7 9: कल 
हफ़्या से सनन्‍्यतुल विदा तक का फ़ास़ला (० #०३ 44 4४ (५० १४ ८५०: 


जॉ ० 


मुक़ररर था, ओर गैर मुज़िमर घोड़ों में मुकाबला. 585 £६४४॥ ८५ <*£<» 5 | 
करवाया तो उनके लिये सन्‍्यतुल विदा से. 2 |$&॥ ८५ &५५ ४ध5४॥ £5 ७:४ 
: मस्जिदे बनी ज़ुरेक़ तक का फ़ास़ला मुक़र्र हा है 
था, ओर अब्दुल्लाह इन मुक़ाबला करने ४: 4 सा 5 27 0 मद ला 
वालों में शरीक था ओर कामयाब रहे थे। - ५ &५ ४ 3७5 420 4 3: 


(2575) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 420, व 

मुस्लिम: 870, मौता: 2/467. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) घोड़ों को पालते हुए पहले उन्हें खिला पिलाकर ख़ूब मोटा ताज़ा किया 
जाता है फिर उनकी ख़ूराक में बतदरीज कमी की जाती है और किसी मकान में बंद रखा जाता है और 
उन पर कपड़ा भी डालते हैं, इससे उनको पसीना आता है यहाँ तक कि उनकी फालतू चर्बी वगैरह ख़त्म 
हो जाती है और इस तरह वह बहुत ताक़तवर हो जाते हैं और उनका साँस बहुत कम फूलता है। इस 
अमल को इज़मार और ऐसे घोड़ों को 'मुज्मर' कहते हैं (पहली मीम पर पेश ओर दूसरी पर जेर के 
साथ) (2) हदीस शरीफ़ में है कि हफ़यां से सन्‍्यतुल विदा के दरम्यान पाँच छः मील का फ़ास़ला था। 


और सन्यतुल विदा से मस्जिदे बनी जुरेक़ के दरम्यान एक मील का। (सही बुख़ारी, हदीस: 2868) 


(2576) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
से मनक़ूल हे कि नबी (४0 घोड़ों को मुज़्मिर 
बनाया करते, जिनमें मुक़ाबले कराये जाते थे। 
(2576) तख़रीज : मुस्लिम: 870. 

(2577) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (88) ने घोड़ दोड़ का 
मुक़ाबला कराया तो जो घोड़े पाँचवें साल में 
दाख़िल हो चुके थे, उनके लिये दोड़ का 
फ़ास़ला ज़्यादा रखा था। द 


(2577) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुलबर, 


तम्हीद: 4/84, मुसनद अहमद: 2/57. 


9.2 री 90“ 


५ 4४ | जज ००१ ( ८ १००५० (3५5 ध्जे ह' (4.5 
० 40 ८४ ५ 5८ 20 ५ ५४५ ५८ 
शा | 9 352 हे 

धः (20005 |ल्णं >> ८ 35 (००) ०... ०५.४ 
#&6& 5.2» (44५ (६४ 6 >४ौ.. का (८44८ 
2 ६० ४.७ 5४७ ८: >> ७ 
५: 2 (४ (० (४४ ८००/| हज (3 ८२०७० 
६० ०.) ५.७ «0 ० ८. $| ८८ 
422५० 3 ८४! 9 >> ८2 
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5352.32-5552.:52:53%%-&-+---७-७६-७-६<५२८-४८८.८..५ 3 ३3९७ ५ (2६ 


अचल अब दाऊद कै गिल्ट-4 8 00 गिहाद क्री अहमियत वफ़जीलत 0 53072 7 98 7 
फ़ेवाइद व मसाइल : () उम्मत में जिहाद की रूह बाक़ी रखने और जिहाद की तैयारी के लिये इन 
तरबियती उमूर का एहतिमाम इन्तेहाई ज़रूरी और वाजिब है। (2) (अलकुर्रहु) ये क्रारिहुन की जमा 


है, इससे मुराद ऐसा घोड़ा है जो पाँचवें साल में दाख़िल हो चुका हो। 


पैदल दोड़ में मुक़ाबले का आओ 
बयान 272 १ ७4-२९ ०५ 


(2578) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ८: 2०5० 6४५7 ८2५० ४ ७४७ 
(:) बयान करती हैं कि में एक सफ़र में हु 
हि मैंने ४3४४ (डॉ : ६) है ; | 
नबी (६)) के साथ थी, मेंने आपके साथ 
दोड़ में मुक़ाबला किया तो में आप (8)) से. ४ 2 2 
आगे बढ़ गयी। फिर जब में भारी हो गयी तो. | ४४ «7 >: “५७ ६८ 4०. 
आप मुझसे बढ़ गये। तो आपने फ़रमाया: ये... 3 ॥.., «५० ०0॥ ० &.॥ & <5७ 
उस (पहली दोड़) का बदला हे।' 2 2 
४५..2...-«-3 है. 
. (2578) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, री 
हदीस: 979, इब्ने हिब्बान, हदीस: 30. ४४ ०६-4४ #४॥ </७ ४४ 
" 24... ४0.५ ००० 





(5८४ > 


नी #ा नी 


फ़ायदा : इस वाक़िया में ये बयान है कि घरेलू जिन्दगी में नबी (&0- का अन्दाज़ इन्तेहाई नरम और 
उल्फ़त भरा होता था, नीज़ पेदल दौड़ का मुकाबला भी किया कराया जा सकता है। 


बाब : 68 


घोड़ दोड़ में मुहल्लिल का 2) 3 ० $00% 


शरीक होना 





(2579) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत.. ७४७ , ४ ८3 2१० ७६४७ 5-2 ७४५ 
है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: 'जिसने ०० 5 0 

| सूलु ( ) धार में दो ८ (३ हि हा (3.53 रथ ८7“ (२2 2९५ 
(मुक़ाबला करने वाले) घोड़ों में (अपना) ही ५ 
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घोड़ा दाख़िल किया ओर उसके जीत जाने 
का यक़ीन न हो तो ये जूआ नहीं है, और 
जिसने उनमें अपना घोड़ा दाख़िल किया 
जबकि उसे यक़ीन हो कि ये जीत जायेगा तो 
ये जूआ हे। 
(2579) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2876. 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 


गा ०5०७० 


है 


४ ०५४७ (५७ ७5७ ८ 3५८ ४-७ 


(५ ० है 9) (४ (»+४४ 85 | “न ८८८ 
(७०० | 2 5५५० (५ (+ ५२०८««। -] 
(७3 58 ७ " ४७ 0... «० « 4 


“>> 0५42 ७० / 


4 | ४४ 
(न्‍णट ९) | (१92 हे _9*०१ (5 > हा 
है हू. ५:४० (ट (3 हद | (७७१ ) (०.2५ जे 


“6: 0 


री (3 जल 


फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ समझने के लिये चंद उमूर (चीज़ें) मालूम होने चाहिए। () अगर 
अमीरूल मुजाहिदीन या कोई और शख़्स दो शहसवारों में दौड़ वगैरह का मुकाबला कराये और जीतने 
वाले को इनाम व इकराम दे तो जायज़ है। (2) लेकीन दो अफ़राद (या फ़रीक़) आपस में ये तय 
करके मुकाबला करें कि हारने वाला जीतने वाले को इस क़द्र इनाम देगा तो ये जूआ है और नाजायज़ 
है। (3) अगर इन दो मुक़ाबला करने वालों में कोई तीसरा फ़रीक़ दाख़िल हो जाये जिसके जीतने या 
हारने का कोई यक़ीन न हो, बल्कि उनके हम पल्‍ला होने की बिना पर कोई भी नतीजा निकल सकता 
हो, कि उसके जीत जाने पर वह दोनों उसको इनाम दें ओर हार जाने पर उस पर कुछ भी लाज़िम न 
आता हो तो ये सूरत जायज़ है। चूंकि उसका उन दो में दाख़िल हो जाना उनके इनाम लेने देने को जायज़ 
बना देता है, इस वजह से उसे मुहल्लिल कहा जाता है। मुहल्लिल यानी (जूए से) हलाल करने वाला। 


(2580) हज़रत ज़ोहरी (रह.) ने बसनद 
अब्बाद बिन अवाम बयान किया ओर ऊपर 
की हदीस के हम मानी ज़िक्र किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को मअमर शोएब और अकील ने बवास्ता ज़ोहरी 
कई उलमा से नक़ल किया है और ये हमारे 
नज़दीक सही तर है। 

(2580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल 
बर, तम्हीद: 4/88, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


. »9) 339 ४ ०७ . १४६७० 


58 39 ४.७ 0७४ ८ २५४०८ ४-७ 


थ्र श्र (-०० हि 
(५ | | (४ धन (तर चर (रा 6 (ट 
(2 पट 
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कप 





 तिल्द.4॥ लत, 00 / 
बाब : 69 
घोड़ दोड़ में ज़लब (ओर 








कि ०) 3 ५ 09% 


5५-22 $ ५४४४ 





जनब) का बयान 





(258) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) का _.७४;॥॥ 475 ७५ ,४५5 ८१ ४८ ७6:४५ 
बयान है, रसूलुल्लाह (&9>) ने फ़रमाया: “न 
जलब है ओर न जनब।' यहया बिन ख़ल्फ़ 
की रिवायत में सराहत है यानी 'मुक़ाबले में' ४ ८६ “री 5 +4८ ४४-०७ १००८ 
(258) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, “0 ही कम जे 


हदीस: 3337, तिर्मिज़ी, हदीस: 23, इब्ने 5 | 
माजा, हदीस: 3937. बम + बल इक नी दही ७: 


3 . ४ ८ ॥ (5 भा ४. ०५० 


(2.७; € ८4&-८८ ४४.७ .>८ ०८ 2 


9०0० (०) / 2४८०४ 2 «2 
फ़ायदा : किताबुज़्ज़कात में भी इसका ज़िक्र आया है, इसके लिये देखिए: हदीस: 597 मगर यहां 
मुराद ये है कि घोड़ दौड़ में कोई शख़स़ अपने घोड़े के साथ किसी और शख़्स़ को भी दौड़ाये जो उसके 
घोड़े को डाँटता जाये और मक़स़द ये हो कि उसका घोड़ा आगे बढ़कर जीत जाये उसे जलब कहते हैं। 
और जनब ये है कि दौड़ में अपने घोड़े के पहलू ब पहलू एक और घोड़ा रखे ताकि जब देखे कि पहला 
घोड़ा थक गया है तो जल्दी से दूसरे ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर मुकाबला जीतने की कोशिश करे 
ये दोनों सूरतें नाजायज हैं। 


(2582) हज़रत क़तादा (रह.) बयान करते. ५७ , 5 475 ७४ , &॥ 2८% (6:5५ 


ही और जनब मुक़ाबलाबाज़ी में ही? आओ 2 6 8 कह 


(2582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: . 9७३) 
0/24. क्‍ 
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०८ ज० 2 जरीदाराजणक्रासत्णवफरायतण 


की 3 /4 (०५२४2. है गिल्द-4.| ५३९७:5८- ५, ४ कप छा ८ पा ० 53३ 0७ ८७-५८ 5७८८२०- ६ हु 
अर 54 4८४६४ $ ६ ६5॥2॥:: । 
उन अंडे दाऊद (४ (40060 ४ ८ 
४ कह. (३ ०) (5 
है, 4०६५ ह 4 फ़ज़ीलत $: कक) 9 
कि अ०९। जाए जाए. जरा, ५७ ; ! 
पक 2४46 4 ४3 02:00: 5: 8:25: ८2 * ्ः ्फ्राल्ण््ड्ार नजर तठाहर/ 22 / ; ७ (0 श्र 770 (५ 0३ (न 


बाब :; 70 


तलवार को चाँदी से मुज़य्यन 
करना 





(2583) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं. 58 ५9८६ ७४५ «958 5 2-८ ७४» 


(27 22० ॥< कि (६६ (६६; 
कि रसूलुल्लाह (6) की तलवार के क़ब्ज़ा ८८७६ )& ,.. ३५५ 65७ ७8 ,...७ 


का लक | द ५.० 20॥ ० 4॥ 0,०५ ४: (५६ 
(2583) तख़रीज : .(सनद सही) नसाई, पर हज 2४ ४४० ऋ+ 


हदीस: 5376, तिर्मिज़ी, हदीस: 69, नसाई, - 4.3 (“५ 
हदीस: 5375. । द 
फ़ायदा : मुजाहिद के लिये जायज़ है कि अपने हथियारों को इस तरह से मुज़य्यन कर ले। 

(2584) सईद बिन अबुल हसन (रह.) की. ८ 5७०८ ७६५७ ,६४)॥ 58 485० ७४.७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/-) की तलवार 


2 व 80 हा रे 
>५0..०२..० (+ ८03५८ (मी पा (४४०० ८6०० 


के क़ब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी। 5 कं 
क़तादा कहते हैं: मुझे मालूम नहीं कि किसी ने. # कि ४ ४ ४७ ५; न्‍ रथ ५ 
उसकी मुताब॒अत की हो। , 4५3 ०...) 4-० «॥| ० 40| 2५८५ 


(2584) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, 88 5 4६७ ४४ <.:05 ७५ 55६ 2 

हदीस: 4/43, नसाई, हदीस: 5377, ये हदीस़॒ 

पीछे गुज़र चुकी है। 

(2585) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) . 58 #< ४७ ५६ ६ ४४ ४४.७ 
मरवी है। हक दी 5८६ भी 5 

जी कला ही व या ते हे जी में; 7० ४० ८5 ७४ 53५+ # हढं 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इन सब में हि ही 

सईद बिन अबुल हसन (रह.) की रिवायत क़वी है सडक 

और बाक़ी ज़ईफ हैं। १७ उ्कर 38 अर ४७४ . 4७ #+७ 

(2585) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/43. आओ 3.७१) 


ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 
0७000 द , ८3७> ८४७5॥| 
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बाब : 77 
तीर लेकर मस्जिद में दाखिल 


होना 


(2586) हज़रत जाबिर (#) से मनक़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (&॥-) ने एक शख़्स को हुक्म 
दिया जो मस्जिद में तीरों का स़दक़ा तक़सीम 
करने जा रहा था कि वह जब उन तीरों को 
लेकर चले तो उनको फलों की तरफ़ से 
पकड़े। 

(2586) तख़रीज : मुस्लिम: 264. 


(2587) हज़रत अबू मूसा (#&) से मरवी 
है, कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई हमारी मस्जिद या बाज़ार में से 
गुज़रे और उसके पास तीर हों तो चाहिए कि 
उन्हें उनके फलों की तरफ़ से पकड़ कर रखे।' 
या फ़रमाया: उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे' 
या फ़रमाया: उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे 
कि कहीं किसी मुसलमान को न लग जायें।' 


(2587) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7075, व. 


मुस्लिम: 265 









१ के >>. / ६2. पे (3 ५ > ८७ 5 2 3 ध्ट + ६८ ४७७६४ २२.५८. +. ७८, 0८ > हे £402" ०२८ 5 जा 22.7० घ्ु 
६82 ६20८४ ८९6 2 है ४ ८ थे 2 
डे: 2050. 222000 262 22 2202252% / 
कह) फ़ज़ीलत ६ “६ 2; ३ (७॥:2॥2: । 4४५ 9 ९:20 
4 2 ४43/% ४२७६ ४ थे ९. /क्र 83 > ०७० २36 ८ काश पक डी ८2० रेड 3 हो (4236 ह9:4 0) (8 00 ४४ ३६६६ पड &५ ०७ + | 736९ /२' 


कल ५0४० 3०८६ | क 






<20॥ (४.७ 
ज+ 4४ ५५०० ६८ 52५ &+ "६5 ट्ट 
35-><८&£ 5७ १४; | «| (४०००) 4९:५० 4० 
95 ॥| ६ 5४ 9 9 ०६८) ७ 7४0 


7 5 | 
- &+८ -४ 


के 52 ५.25 (3.35 


ल्‍ गा ड़ (८5५५ 988 ५ 480 4५ शी (८4५५ 
८८<०(...| ्र अि ८£ 3 (४ ००३७० ५.७ 


नी 
| 0 ढ ह् 4 9 
45९. 7 (८७ 4. | 5 | (5 २ ० | हे] 424 4९८ हि_् मी £.. | 5 
ना * ७ 5) कट 
ल्‍ा ला शा 
नी 
० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) स़दक़ा सिर्फ माल का नहीं होता बल्कि हर मुफीद चीज़ सदक़ा की जा 
सकती है, तीर या जिहाद में काम आने वाला हथियार भी बतौर स़दक़ा तक़सीम किया जा सकता है। 
. (2) तेज़ धारदार और दीगर अस्लहा जात की नक़ल व हमल में इन्तेहाई एहतियात की ज़रूरत है 
ऐसा न हो कि गफ़लत और ग़लती से किसी मुसलमान को लग जाये। 
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! अनन अबु दाऊद 4 गिल्द-4 7 5. गिहाद की अहमियत वफ़जीलत ५ 
4 िशप्राटजण्फपलण/णप्रपराजणपएर (02/25/7277 ; णब्त्तान्टप टी; व कि हक 


७७ 


5७73 २. 72% 


बाब $; 72 


नंगी तलवार लेना देना मना हे ५, (2८5:5॥ ४८६८ 
(2588) हज़रत जाबिर (#) से मनक़ूल हैः. 5७५ ७४५ ,|.>५८५। 53 » ४७४ 


बेशक रसूलुल्लाह (80) ने मना फ़रमाया कि ॥ जा की 
अत मे लिये > 6 9 2५ 4 "४ (0 
तलवार को इस केफ़ियत में लिया दिया जाये ्गः 27 ० सन ू ० 





कि वह नंगी हो (म्यान में न हो) खुद ७८ 5 8 ०.3 4 + «| 
(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी कि 


हदीस: 263, हाकिम: 4/290 
फ़ायदा : क्योंकि इस तरह अन्देशा रहता है कि किसी को लग सकती है या चुभ सकती है, इसलिए 


' एहतियात ज़रूरी है। 


बाब : 73 नल हि । 33 
चमड़े के टुकड़े को दो ऊं 5५८ ५०7 ५६73 


गलियों में रख कर काटना 9 92 | 6 64 ॥ कीकश 92५9 | | 


(्य _# “७१० 


मना हे 





(2589) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (#&) से. 28 ४5 ७४५ ४६४ 58 इंब्य एंड. 
मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह (&) ने मना. :८ ,.-&॥ »> री ७५ ...< 
फ़रमाया है कि चमड़े के टुकड़े को दो रा 

_ ऊंगलीयों के दरम्यान रखकर काटा जाये। 4॥॥ अत्ल 50 ८५०० ४ पर के 8० 
(2589) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी:. >#५-४ ># 34 “५ ७ (# ७७ 
7/224, हदीस: 6935 क्‍ ु 
फ़ायदा : इस तरह अन्देशा रहता है कि चमड़ा कटने के बाद कहीं हाथ न ज़छ़मी हो जाये, लिहाज़ा 
चाहिए कि किसी लकड़ी या पत्थर वगैरह पर रखकर एहतियात से काटा जाये। 
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बाब 5: 74 


£ ५20० | 2 ५०५ / + 


(2590) जनाब साइब बिन यज़ीद (रह.) ने. <:.« ०७ 5८४ ७४५ 34: ७४५ 
एक शख़्स से रिवायत की और उसका नाम 
भी बताया कि रसूलुल्लाह (&/- ने उहुद के 
दिन ऊपर तले दो ज़िरहें पहनी हूई थी। ० मै न हु 6 डे 97 ४४४ 
(2590) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, #४ 3 4०० ५ /-० | ८५०८ 
हदीस: 3738, हाकिम: 3/25. 


कई ज़िरहें पहनने का बयान 





(४ 534: ८ ५4.०2. हथ जेट) ७०--७००-०० (5 | 


* 9४१०) ० 3 5729 20% 7४ 
फ़ायदा : ज़िन्दगी मौत तो अल्लाह के हाथ में हे मगर हिफ़ाज़त की गर्ज़ से हथियार लेना और जिरह . 
वगेरह पहनना मशरूअ है और ये तवक़ल के खिलाफ नहीं है। 


बाब ; 75 


६3% 


(जिहाद में) परचम ओर 
झण्डियों का बयान 


/ा 


45 9८ -(।१)॥ ३ _(_ 





(259) हज़रत मुहम्मद बिन क़ासिम 5॥ ४:७४ &॥॥॥ ०» 52 ८६»2४॥ ७/४७ 
(रह.) ने अपने गुलाम को हज़रत बराअ बिन 3; ८६६ #४ ४८४ 6585 | 
आज़िब() की ख़िदमत में भेजा कि वह. .., <» (५. _ 2६ ६६ 

उनसे रसूलुल्लाह (४)) के अलम (झंडा) के. /* ४८ ४2 7 दिक्की ७४ ०२ टेट 
_मुताल्लिक़ पूछकर आये कि वह कैसा था?.. ++४ ##<४५ - «४ 25 +#८ ५ 
तो उन्होंने बताया कि वह काले लकीरदार && ४५८ ८०४५७ » 5५ | «»४४ 
ऊनी कपड़े का और चौकोर था। [9 24% 4 शो 840 0 0 70 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 680. द लक अंग आग, 
« 029 (4 “0. ० ध्र | ० ०० ७ (६ (५3 ७ 


फ़वाइद व मसाइल : () (अल्लिवा) सबसे बड़े झंडे को और (अर्राया) इससे छोटे झण्डों को 
कहते हैं। ओर नबी (&)- के लिये महशर में (लिवाउल हम्द) होगा। (2) शैख़ अल्बानी (रह.) कहते 
हैं ये रिवायत सही है, अलबत्ता (मुरब्बअतन) 'चौकोर' का लफ़्ज़ सही नहीं है। 





5/7€७//(7 धा/7 
<>2.25 64“ & 7 37 







(2592) हज़रत जाबिर (#) ने नबी (४2) 
के मुताल्लिक़ बताया कि जिस दिन आप 


मकके में दाखिल हुए, उस दिन आपका 


झण्डा सफ़ेद रंग का था। 

(2592) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
: 679, नसाई, हदीस: 2869, इब्ने माजा, हदीसः 
287, इब्ने माजा, हदीस: 288. 

(2593) हज़रत सिमाक बिन हरब अपनी 
क़ोम के एक आदमी से, और वह एक दूसरे 


से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मेंने 


रसूलुल्लाह (६8. का अलम (झंडा) देखा 
जो ज़र्द (केसरिया) रंग का था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/363. 


8: 2.५८. ९. ८५२५१ ३ ८ बज ८--2-६>2.2-5355२ ->ऊऋलट [ 405 | ५७८ 522०6 2८५५ 
हक ु प 43 <& ४८ 8 7] ३ (४$|५४॥:४: ४ ८ / 
के (6५ क्‍ हि 0.3 ६ ६2 ४ 
&28 4 > ५ जे ्फ 
० ५० > 278 82 2, 
“जचफ्रार' व ्रॉटऑजण ८ जे 2७ ५ जॉँथरे रे 4८20५ 





०३१ ्््। (४39 ४० १ | 2 (>६. | (३3५५ 


ल्‍ा 409 | 


८ 5८) (| ५ ९ (4>-४| >) [2.० (डी ८ «जय ०० 
48207 कह 7] 
् हम | ४5 >3 अर] 0१ | 9) 3 (5 ०५३| (५००) 


है 


25 00% 0 03 6 
८ |) (रे ५ (० (रे “५9०५० (मे न ५5-५४ | 


+ा 5 ः शा ह >> हट टू 
43 ८25५ ४७ ६६७ < # && ५०४ ८2 


. &(4७ ५५.७ ५०६ ०0 (० 50 ०५०५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जिहाद में झण्डे का एहतिमाम करना मुस्तहब है। (2) पहले दोर में 
झण्डों का कोई रंग और साइज़ मछुसूस न होता था। और ये ज़र्द रंग वाली रिवायत ज़ईफ़ है। (3) जंग 
में और दीगर अहम मौके पर झण्डे को बलन्द और नुमायाँ रखना बिलाशुब्हा मतलूब है मगर ये सब 
एक नज्म (सिस्टम) के लिये होता है, इसे तक़हुस व एहतराम का ऐसा मफ़्हूम देना जो आज कल 
आम कर दिया गया है गैर शरई है बल्कि शिर्क की हुदूद को छूता है। 


बाब $; 76 
मामूली घोड़ों और बेकस 
लोगों के हवाले से मदद की 
दुआ करना 


ट (2:39)| (3 की रत 0 





(2594) हज़रत अबू अह्दर्दा (#&) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&8> से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'मेरे लिये ज़ईफ़ों ओर 
कमज़ोर लोगों को तलाश करो, तुम लोग 


(8.५ 6 5णी |5७90॥ ८3 59 ४.७ 
| ४.७ ५-४५» 


ह ४५;| हु ण्ट) (मी ८2४ 
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५७१७:४८-५०: 


| लत अब बज 0. गिहाद की अहमियत व फ़जीलत कद पलट 22200 /00 
अपने कमज़ोर लोगों ही के ज़रिये से रिज़्क़ 40 2,2०5 <<&«- ०५६ «55. ए «० 
दिये जाते ओर मदद किये जाते हो। वी शीट 5 हम की हि 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़माया कि रावी * .., 2. है 
हदीस ज़ेद बिन अरतात, अदी बिन अरतात के. ४१:४४ ०४२० की... हपनरट 


हें 5&[॥6 ० ४2० 2०2 >४(८“ है] के ५2 2. 
भाई हैं। 89% ८5 3; 3॥8 2 ०७ . " 5205«: 
(2594) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 5० ही व 


702, नसाई, हदीस: 38], इब्ने हिब्बान, 620, ह 7 
हाकिम: 2/45 

फ़ायदा : ज़ईफ़ व बेकस और नादार अफ़राद और दीगर मख़लूक की इबादत और दुआ में इख़लास़ 
होता है। वह रियाकारी से बिलड़मूम बरी होते हैं तो उनकी इबादत, दुआ और बेकसी की बरकत से 


अल्लाह अज्ज़ व जल्ल दूसरों पर भी रहम फ़रमा देता है। 


बाब : 77 (४९) क्‍ 
> | ५. // 
आदमी किसी शिआर (कोड) ८४ 2४४ $/ के 


_केसाथ पुकारे 254५० ४2५ 


(2595) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (#&) ने. 5३ 4.६ ७४५ ..,०७ ८5 4.७८ ४७४४ ७ 
बयान किया कि (एक जंग में) मुहाजिरीन 
का शिआर 'अब्दुल्लाह' ओर अन्‍्म्नार का 





के मी. 3 ६४] (रे ॥। द+४४ | ५ ी 59) (» 


४ अब्दुर्रहमान' था | ह ५ (5 हे (3 ६ था >> ५: 8.० + ५ ५-४ | 
(2595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:. «| 3७८४५ «0 45 ८.>५८)॥ १७५ 
6/36] । रा 


फ़ायदा : इसका फ़ायदा ये होता है कि अंधेरे में या जाती तआरूफ़ (परिचय) न होने की सूरत में 
अपने अफ़राद को पहचानने में गलती नहीं होती। अगर कोई जासूस वगैरह दर आये तो उसको पकड़ना 
भी आसान रहता है। 


(2596) हज़रत इयास बिन सलमा अपने. £2५ ६८ ,3;0८॥ .॥ -« 5७ ७४४४ 
वालिद से रिवायत करते हें कि हमने ( 


] 


रसूलुल्लाह($%8£) के ज़माने में हज़रत 4 0 4॥० ५7 ५५ ८५ 2५ 2: 
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अबूबक्र (७) की मईयत (साथ) में जिहाद 
किया तो हमारा शिआर था (आमित आमित 
के) (मानी है मार दे, मार दे ओर इसमें 
कुफ्फ़ार की हज़ीमत और मुसलमानों की 
फ़तह का तफ़ाउल था) 

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 2840, हाकिम: 2/07. 

(2597) हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफ़रा 
का कहना है कि मुझे उस शख़्स़ ने बयान 
किया जिसने रसूलुल्लाह (&४- से सुना था, 
आपने फ़रमाया: “अगर तुम पर रात को 
हमला हो जाये तो तुम्हारा शिआर (हा मीम 
ला युन्सरून) होना चाहिए।' 

(2597) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
682, हाकिम, 2/07 मुसन्‍नफ़, अब्दुरज्ज़ाक़: 
5/233, हदीस: 9467. 


बाब : 78 


आदमी सफ़र के वक़्त कोनसी 
दुआ पढ़े? 


(2598) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६!) जब सफ़र पर 
रवाना होते तो ये दुआ पढ़ते थेः 
(अल्लाहुम्मा! अन्तस स्राहिबु फ़िस्सफ़रि 
- बल ख़लीफ़तु फ़िल अहलि अल्लाहुम्मा 
इननी अऊज़ुबिक़ा मिन वअसाइस्सफ़रि व 
का बतिल मुन्कलबि व सूइल मन्ज़रि फिल 
अहले वल मालि अल्लाहम्मतवि लनल 
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अबन अबु दाऊद ५ रा [व फ़जीलत 


आर्ज़ा व हव्विन अलेनस्सफ़्रा) 'ऐ अल्लाह! 
सफ़र में तू ही हमारा रफ़ीक़ ओर अहल में 
ख़लीफ़ा है। (उनकी हिफ़ाज़त करने वाला 
है) ऐ अल्लाह! सफ़र की मशकक़त ओर 
शिद्दत से में तेरी पनाह चाहता हूं ओर इस 
बात से कि ग़म व अन्दोह के साथ वापस 
लोटूँ ओर अपने अहल ओर माल में कोई 
बुरा मन्‍्ज़र देखूं, ऐ अल्लाह! हमारे लिये 
जमीन को लपेट दे ओर सफ़र को हमारे लिये 
आसान फ़रमा दे।' 

(2598) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/433, व सही मुस्लिम: 342. 


रा 


७० व 4000 (4 00% 






0 (७ ४97 ४&<॥ 3 २००! 
25; ४0॥ ५६८६ ५७ 4; 5, 2 ६६ 
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फ़ायदा : सफ़र मुछ्तलिफ़ मक़ासिद के लिये होता है मगर सबसे अहम और मुबारक सफ़र जिहाद का है। 


(2599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
ने जनाब अली अलअज़दी को सफ़र के 
आदाब में ये सिखाया कि रसूलुल्लाह (४9> 
जब किसी सफ़र की गर्ज़ से अपने ऊँट पर बैठ 
जाते तो तीन दफ़ा कहते (अल्लाहु अकबर) 
फिर कहते (सुब्हानललज़ी सख़्य्वरलना हाज़ा 
वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना, व इन्ना इला 
रब्बिना लमुन्क़लिबूना। अल्लाहुम्मा इन्नी 
अस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़्वा 
व मिनल अमलि मा तर्ज़ा अल्लाहुम्मा हव्विन 
अलेैना सफ़रना हाज़ा अल्लाहुम्मतवि लनल 
बुअदा अल्लाहुम्मा अन्तस्म्ाहिबु फ़िस्सफ़रि 
वल ख़लीफ़तु फ़िल अहले वल माल) 'पाक 
है वह ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ताबेअ 
किया, हम (ख़ूद से) इसको अपना ताबेअ न 


बना सकते थे ओर बिलाशुब्हा हम अपने रब 
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ही की तरफ़ लोट जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मैं. 480&॥ <&5॥ ७ <>५॥ <$| +5॥] 
तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी ओर तक़वा का 

सवाल करता हूं और ऐसे अमल की तौफ़ीक़.. +35 ०#5 &5 |; . " ४५४५ ,४)| (४ 
चाहता हूं जो तेरा पसन्दीदा हो, ऐ अल्लाह! 
हमारे लिये हमारा ये सफ़र आसान फ़रमा दे क्‍ 
और मसाफ़त को हमारे लिये लपेट दे, ऐ. #५+७ 44४ 4 >> ठ् 555 . " 


+ा म 2 (2) हर /ा री (2 /ा [ शा प ५ + 
है ५ >> ०१०: (> 5५» 3>४ (>ईलटी 


अल्लाह! सफ़र में तू ही रफ़ीक् ओर अहल 5 ॥8॥ |, १४ (८ |25 ॥॥ 45.2: 
और माल में ख़लीफ़ है। और जब वापस कु हे ला 5 | +४५ 
तशरीफ़ लाते तो यही कलिमात पढ़ते और ४8 5 ४80<॥ ><«>:5 | ४<- 
इनमें ये इज़ाफ़ा करते: (आइबूना ताइबूना 

आबिदूना लिरब्बिना हामिदुन) 'हम वापस 

आने वाले हैं, तोबा करने वाले हैं, अपने रब 

की इबादत करने वाले ओर उसकी हम्द करने 

वाले हैं।' नबी (६)) ओर आपके लश्कर जब 

किसी घाटी पर चढ़ते तो (अल्लाहु अकबर) 

ओर अगर किसी पस्ती में उतरते तो (सुब्हान _ 

अल्लाह) कहते ओर नमाज़ भी इसी क़ाइदे पर 

है (कि उठते बैठते तकबीर कही जाती है) 

(2599) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमह, व 

मुस्लिम: 342. 

फ़वाइद व मसाइल : () तौहीद यही है कि इन्सान किसी भी मौक़े पर अपने रब तआला को 
भूलने न पाये। अल्लाह और उसके रसूल (&/. की मोहब्बत इसी में है कि हर हर अमल में आप($%) 
की इक़्तेदा की जाये। (2) हदीस का जुम्ला: (वुज़िअतिस्सलातु अला ज़ालिक़) और नमाज़ भी 
इसी कायदे पर है।' जईफ़ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) 
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3 प्र अल दीअद 04502. णिहद को अ 
बाब * 79 
कु 


मुसाफ़िर को अलविदा कहने 
की दुआ 





(2600) हज़रत क़ज़आ कहते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (७) ने मुझसे कहाः 
इधर आओ में तुम्हें अलविदा कहूं, जेसे कि 
मुझे रसूलुल्लाह (60) ने अलविदा कहा था: 
(अस्तोदिउल्लाह दीनका व अमानतका व 
ख़वातीमा अमालिका) 'में तेरे दीन, तेरी 
अमानत ओर तेरे अमल के इख़तेताम को 
अल्लाह तझ्ञाला के हवाले करता हूं।' 
तख़रीज : 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3443, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2376. 
(260) हज़रत अब्दुल्लाह ख़तमी (#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (६0) जब 
किसी लश्कर को अलविदा कहना चाहते तो 
यूँ फ़रमातेः (अस्तोदिउल्लाह दीनकुम व 
अमानतकुम व ख़वातीमा आमालिकुम) 'में 


तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानतें ओर तुम्हारे 


आमाल का इखतेताम अल्लाह तजाला के 
सुपुर्द करता हूं।' 

(260व) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 507, रियाजुस सालेहीन, हदीस: 76 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 2/38, 


के) 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ाबिले तवज्जोह मसला है कि रसूलुल्लाह (&)- ने इन्सान के लिये सबसे 
क़ोमती सरमाया उसके दीन को क़रार दिया है और इसी तरह उन आमाल को भी (बिलख़ुसूस इख़्तेतामी आमाल 
को) जिनके साथ वह अपने अल्लाह से मिलने वाला है। (2) हदीस में है: (जब किसी चीज़ को अल्लाह के 
सुपुर्द कर दिया जाता है तो अल्लाह तञआला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाता है।' (सहीहैन, हदीस: 2547) 
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बाब : 80 
आदमी सवार होकर कौनसी 
दुआ पढ़े? 


(2602) जनाब अली बिन रबीया कहते हैं 
कि में हज़रत अली बिन अबी तालिब (५) 
के यहां हाज़िर था कि सवार होने के लिये 
आपके सामने सवारी लाई गई। आपने जब 
अपना पाँव रकाब में डाल लिया तो कहा: 
(बिस्मिल्लाह) फिर जब ठीक तरह से उस 
पर बेठ गये तो कहा: (अलहम्दुलिल्लाह) 
फिर कहा: (सुब्हानललज़ी सख़ख़रलाना 
हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना 


इला रब्बिना लमुन्क़लिबुन) 'पाक है वह. 


जात जिसने इसको हमारे ताबेअ किया और 
हम अज़ ख़ूद इसको अपना ताबेअ न बना 
सकते थे ओर बिलाशुब्हा हम अपने रब ही 
की तरफ़ लौट जाने वाले हैं।' फिर कहा: 
(अलहम्दुलिल्लाह) तीन बार। फिर कहा: 
(अल्लाहु अकबर) तीन बार। फिर कहा: 
(सुब्हानका इननी ज़लमतु नफ़सी 
फ़ग़फ़िरली, फ़ड़न्नहु ला यग्फ़िरूज़्ज़ुनूबा 
इलला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू पाक हे मेंने 
अपनी जान पर ज़ुल्म किया हे तू मुझे माफ़ 
फ़रमा दे, बिलाशुब्हा तेरे सिवा और कोई 
नहीं जो गुनाहों को बख़श सके।' फिर आप 
हँसे। आपसे कहा गया। अमीरूल मोमिनीन! 
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सबन अब दाऊद । जिल्द-4 620) [वफ़जीलत 
आप किस बात पर हंसे हैं? फ़रमाया: मैंने...) १४८। 0७ 
रसूलुल्लाह (४) को देखा था कि आपने ३ 55 जब है 
ऐसे ही क्या था जैसे कि मैंने क्‍या है और. #2# धओऔ अड 3 *ी #ं जन 
आप हंसे (भी) थे, तो मेंने आपसे दरयाफ़्त 
किया था: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस 
बात पर हंसे हैं? आपने फ़रमाया: 

'बिलाशुब्हा तेरे रब को अपने बंदे पर 
तअज्जुब आता है जब वह कहता हेः 

(इलाही! ) मेरे गुनाह बख़श दे, बंदा जानता 
है कि मेरे सिवा गुनाहों को कोई बख़श नहीं 
सकता। ' 

(2602) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 

3446, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2380, 238, हाकिम: 

2/98, 99, बेहक़ी: 5/252. 
फ़ायदा : इस्लाम इन्सान का मिज़ाज ऐसा बना देना चाहता है कि जिन्दगी का कोई लम्हा भी ऐसा न 
गुज़रे जिसमें वह अपने ख़ालिक़ व मालिक से ग़ाफ़िल हो। चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की नेमतों 
का शुक्र अदा किया जाये ओर इसी तरह जो रसूलुल्लाह (&0- ने करके दिखाया है, उसे जहाँ तक हो 
सके इख़ितयार किया जाये। 


सम (« >। 0 ५६: ५०५ 0 के 


/ 


इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर 
पड़ाव करे तो क्‍या कहे 


4 
न 


2४40॥09॥ 





(2603) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). 5-७ ६६ ७४ 5५५ ८5 ,१८ ७४५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४0) जब सफ़र ५2 , । 
करते ओर रात आ जाती तो कहते: (या 2 थी ड्रकाी 0 हप4 (ता++ ०4० 
अर्ज़ुरब्बी व रब्बुकिल्लाहु अजज़ुबिल्लाहि आई 5 छत 22 66 00] 52 
मिन शररिकि व शर्रि मा फ़ीकि व शर्रि मा ह॒ ह॒ 





5/7€//(77 ध/7 
228225 626 757 






अपर पर क्य | कट गा बे जप दर 


व कारण कीट कक ( ॥43 ४ 
ख़ुलिक़ा फ़ोकि व मिन शर्रि मा यदिब्बु 5: |$| 30 300) 2 ॥/ 053 
अलेकि व अऊज़ुबिल्लाहि मिन असदिन व द 
अस्वदा व मिनल हय्यति वल अक़रबि वमिन.. 4४ ५053 (60 ००) ४" ४७ ॥.॥ 55 
साकिनिल बलदि व मिन वालिदिन व मा [. 35६ 25 ७ "5; 273 ६.५ ४, | 
वलद) ऐ ज़मीन! मेश ओर तेरा रब अल्लाह ;्रखः़ कक 
ही है। में अल्लाह की पनाह चाहता हूं तेरे शर. २४३ ४४४ ५०२८ ७ + ७5 ४५ ७&# 
से, ओर उस शर से जो तेरे अन्दर है और जो उसकी 2५ 3:25 2 3. 4 
तेरे अन्दर पैदा किया गया है और हर उस चीज़ ५ (कर 029 5५०५ ++ ७४ /*ं; 
के शर से जो तुझ पर चलती फिरती है। में . " ३॥ ४७३ 28 ५.५ 2५ 5५ ६.५ 
अल्लाह की पनाह चाहता हूं शेर से, काले _ द क्‍ 
नाग से ओर साँप ओर बिच्छू से ओर इस 
इलाक़े के रहने वालों के शर से, ओर जनने 
 बाले के शर से ओर जिसको वह जने उसके 

शर से। 

. (2603) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
563, मुसनद अहमद: 2/32, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 
2572, हाकिम: 2/04. द 
फ़ायदा : 'इस इलाक़े के रहने वालों' से मुराद जिन्‍न है। और कहा जाता है कि 'जनने वाले' से मुराद 
शैतान और उसकी औलाद है। मगर अल्फ़ाज़ अपने उमूम से हर जनने वाले और जने गये को शामिल हें। 






... बाब : 82 
श्रू रात में सफ़र की 
मुमानिअत (मनाही) 


4:»| ५3 <्‌ ्क ७० कै 





(:०। ))। ३ ....2| 





| 


(2604) हज़रत जाबिर (#) का बयान हे, ७४५ ,5;|*%/| हर हि आर 
रसूलुल्लाह (७४. ने फ़रमाया: सूरज ग़ूरूबल ॥६ ॥६ , ,७& ;१ 228 

॒ चौपायों यहाँ धर (3 ४22 9)| रा (3५५ ८ >८| 
होते ही अपने चोपायों को मत छोड़ो, यहाँ । है / हु 
तक कि रात का अंधेरा ख़ूब छा जाये, ४ 7 #+2 क्‍ 48 4 (धल १४ ४८०० 
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अजन अबु दाऊद | 2  निहाद कौ अहमियत व फ़जीलत छ. 205 68:02 7 
बिलाशुब्हा जिस वक़्त सूरज गूरूब होता है. _& _.:६॥ <८७ || ४४:59 | 
ए्यातीन फ़साद करते हैं, यहाँ तक कि रात :; 2.८5) 5७ /५६.) सर 
का अन्धेरा छा जाये। क्‍ आल आल आि ; 255 25 ।: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि “४ और आई 2८ हक 
(अलफ़वाशीयु) से मुराद हर क्रिस्म की घूमने. >४ ७ «5५४ 338 ४४७ . " ४४४४ 
फिरने वाली चीज़ें हैं। । का 
(2604) तख़रीज : मुस्लिम: 203 द 
"फ़ायदा : मुस्तहब (अच्छा) है कि मगरिब के वक़्त सफ़र कद्रे मौकूफ कर लिया जाये और फिर 
अंधेरा छाने पर बाक़ी सफ़र किया जाये। 





केक 


बाब $: 83 


कोन से दिन सफ़र करना 
मुस्तहब हे? 


(2605) हज़रत काब बिन मालिक (#) से. 40 4: ७४७ ,,,5४ ८३ 4... ७४५७ 





७ 


मरवी है, उन्होंने कहा: बहुत कम ऐसे होता 
कि नबी (60. जुमेरात के अलावा किसी 


(० 
पी ४ नजर पर (>> रे ८; (०! | (2 


और दिनसफ़र के लियेनिकलते। .. # है 9 >#ग २6 + ४5 
(2605) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2948, 5७ ७७ ०0७ ,४|७ ९ >-४ 4० ४७ 
सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2380. बी कक हित 

द >> | नल 


फ़ायदा : दिन सब अल्लाह ही के हैं मगर जुमेरात को अहमियत हासिल है कि उस रोज़ अल्लाह के 
हुजूर आमाल पेश होते हैं। (देखिए, हदीस: 2577) 
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बाब : 84 
सफ़र के लिये सुबह सुबह 
निकलना (मुस्तहब हे) 





(2606) हज़रत सख़र ग़ामिदी (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'ऐ 


अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये उनकी स़ुबहों 


में बरकत डाल दे।' चूनांचे आप (७0) को 
कोई मुहिम या लश्कर रवाना करना होता तो 
उन्हें दिन के पहले पहर रवाना फ़रमाते। ओर 
हज़रत सख़र(:७) एक ताजिर स़हाबी थे, तो 
वह अपने कारिन्दों को दिन के पहले पहर 
रवाना किया करते थे' चूनांचे वह मालदार हो 
. गये थे ओर उनका माल ख़ूब बढ़ गया था। 
इमांम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उनका नाम 
सख़र बिन वदाओ है। क्‍ क्‍ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 22, 
 इब्ने माजा, हदीस: 2236, सुनन सईद बिन मन्सूर, 
हदीस: 2382. 


बाब 5: 85 


इन्सान का अकेले सफ़र करना 
(मकरूह हे) 





क्‍ (2607) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने 


वालिद (शुऐब) से ओर वह (शुऐब) अपने 


: दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (89) ने 
फ़रमाया: “अकेला सवार एक शैतान है, दो 


42४ << || 5७४; 


2 (2.5 ७७. 54 90% व 7: 
७ ४ ) ७८ << 5७५ | 


; 


॥ 00 ४:29 3 «५ 


#&०८५-: (८42 4 ०. 86 # तर (८44८ 
५ न्ग्ण्ा 2 ग> ५ >> *म_० (२ जौ ७७. जज 2 


(व 7 कही. (3405. ८८ (2.० 5 कल] (3 


4४ ४ श्र (६ ] दे 2 हा गा 
४ > «82»७)।॥ >६० ८+ ८2००५ 


४, ६६0 " ४७ 2...) ०८५ «0४ | ० 
(०) ४५ (्टे (7०) 
5७; . ,४४॥ ४४ ७ ८ ८६ ॥ 
४ 3४६3 +2-» 
७ 8; ४४५ ४६४ ४५ 


4599 ७२ «४ 9०३ 





0 ४.“ ४4 | ब “5५% 
०८“ (>++५४) ८9% । 45002 “| ०० 4206० ०] | ०८2 (;4 प्र 
जग 4०० ८: कल कर 


ु (3 >> (२ >>] हैं छल >] (मी ८८.७ ह 


ह हे (9 9०५०० (८ & ० | (2 € (* दि (ं 9 >*र 
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! अचन अब दाऊद । दाऊद (4 | जिल्द-. 0020. | 


सवार दो शैतान हैं और तीन सवार एक." ७...) ०. «0 ० ५0| ०,०५ ०७ 


क़ाफ़िला हैं। 

. ८४50083॥ 30४७४:८८ ८४) ७४७८८ <5)| 
(2607) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, हदीस:.. ५22 2 खिल अडीडड एन बटर 
674, मौता, 2/978, हाकिम: 2/02, बगवी, 8 


शरहुस्सुन्ना, हदीस: 2675 

फ़ावाइद व मसाइल : () इन्सान का अकेले सफ़र करना कुछ औक़ात इन्तेहाई ख़तरनाक हो सकता है। 
बिलफ़र्ज़ कोई हादसा पेश आ जाये तो उसे संभालने वाला कोई न होगा और न कोई ख़बर ही मिलेगी। इस तरह 
दो अफ़राद का मामला भी बहुत कमज़ोर है, अलबत्ता तीन हों तो सबको मुकम्मल सहूलत होगी। बाजमाअत 
नमाज़ पढ़ेंगे, एक दूसरे के हिमायत करने वाले और मुआविन होंगे। (2) मौजूदा हालात में बसों, गाड़ियों और 
जहाज़ों में अगरचे एक कस्ीर तादाद बतौर क़ाफ़िला के सफ़र करती है और इस मनाही से इन्सान-ख़ारिज हो जाता 
है मगर इन्सान के अपने मुहिब्ब (चाहने वाला) और हिमायत करने वाले रफ़ीक्े सफ़र हों तो बहुत ही अफज़ल है, 
क्योंकि आम हमराही कई तरह के होते हैं। बिलख़ुसूस अब जबकि शरो फ़साद बहुत बढ़ गया है और दीन व. 
अमानत में कमी आती जा रही है। (3) ये हदीस तन्‍्हा सफ़र करने की क़बाहत पर सरीह दलालत करती है।. 
इसलिए कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तेम्बात किया है कि सूफी किस्म के लोग तनेतन्हा 'तहज़ीबे नफ़्स' 
और मज़ऊमा 'चिल्लाकशी' के नाम पर सहराओं ओर बे आबाद इलाकों के जो सफ़र इड़ितयार करते हैं, वह भी 
सरीहन गलत और मरदूद हैं। ऐसे ही वह चिललाकशी, जो आजकल “बुज़ूर्ग' और 'वलीउल्लाह' बनने के चक्कर 
- में की जाती है, ये भी कुर्जान व हदीस़ के मनाफ़ी हैं। इसलिए ऐसे तमाम उमूर से परहेज़ और इज्तेनाब ज़रूरी है 
क्योंकि ये चीज़ें बिदुअत हैं। बिदूअत के बारे में रसूलुल्लाह (&/- का वाज़ेह फ़रमान है कि जिसने भी दीने इस्लाम _ 
में कोई नई बात पैदा की जो इसमें नहीं है तो वह मरदूद है। (सही बुख़ारी, हदीस: 2697). 


बाब :; 86 द 
जब एक जमाअत सफ़र कर रही 


हो, तो अपने में से एक आदमी 
को अपना अमीर बना लें 





(2608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 5३ ८७ ७४ ६५ 3 ><८ 55 &« ८४ 
- ह (|, ३ २2० 2० हक न (८4५५ ्ः असल रा 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'जब ५८ 8१४ 2:५० ७७ ..०५:५॥ 

तीन लोग सफ़र पर निकलें तो चाहिए कि द न्‍ 


र्लें 489 | पक लि की ही 
एक को अपना अमीर मुक़र्र कर लें।' घट (0६ रख 
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(2608) तख़रीज 
अवाना: 5/॥7. 


७० जाप 


(सनद ज़ईफ़) अबू 


(2609) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मनक़ूल 
: है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'जब तीन 


अफ़राद सफ़र में हों तो चाहिए कि एक को _ 


अपना अमीर बना लें।' नाफ़ेअ (रह.) (मोला 
इब्ने उमर (#) ने कहा: (ये हदीस़ सुनने के 
बाद) हमने अबू सलमा (बिन अब्दुर्ररमान 
बिन औफ़) से कहा: आप हमारे अमीर हैं। 
(2609) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू अवाना: 
5/7 


| यजन अब दाऊद गिल्द-4 7६ गिहाद की अहमियत व फ़ीलत 6 222 है व47 # 





9... 


(० | | 9 »० 97० हा (डे # "४5 दी 
> ७ फें.& >४ 5४ &४ ४-७ 


प्रा 


(3 हे 3 "८० | 90“ 40 


क्‍ | ८0३ 0 हि (री 7 (| (की है" 


०७ ०५.३ 4८० 4॥॥| _/-० 4४ ८५८: 


(* -<| (9 >० 9८७ >> _>टी 4० ९] है. (& | 
७१० ८4७ ६६: 0 ४४ ४55 / 


3 । का 


'&::५ घर 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस नज्म से उमूरे सफ़र मुरत्तब (सिस्टेमेटिक) और आसान हो जाते हैं 
और सबको सहूलत रहती है। नफ़्सी नफ़्सी का आलम नहीं होता, नीज़ जब इस मामूली जमाअत में 
अमीर मुक़र्रर करने की ताकीद है, तो इमारते उज़्मा की अहमियत और भी ज़्यादा हूई। (2) क़ोम को... 
किसी भी वक़्त अमीर ओर इमारत के बगैर नहीं रहना चाहिए द 


बाब : 87 


दुशमन के इलाक़े में कुओन 
..मजीद ले जाना 





(260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
से रिवायत हे, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४!) 
ने मना फ़रमाया हे कि इन्सान क़ुर्ञान मजीद 

लेकर दुशमन के इलाक़े में जाये। इमाम 
. मालिक (रह.) फ़रमाते हैं, मेरा ख़्याल है इस 
मनाही की हिकमत ये हे कि कहीं ये दुशमन 
 (काफ़िर) के हाथ न लग जाये (ओर वह 
इसकी बेहुर्मती करे) 
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.(260) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2990, व मौता 
2/446, व मुस्लिम: 869 

फ़ायदा : जहां भी ये अन्देशा हो कि कुर्जान करीम की बेहुर्मती की जायेगी उसे वहां न ले जाया जाये। लेकिन 
अगर काफिर कुर्जान मजीद समझना चाहता हो और उसे इस्लाम की दावत देना मक़स़द हो तो इस गर्ज़ से 
उसको देना जायज़ है। जैसे कि हिरक़्ल के नाम ख़त लिखा गया और उसमें कुर्आान मजीद की आयत (आले 


इमरान : 64) लिखी गयी थी। 





बाब :88 क्‍ क्‍ 
लश्करों, रफ़ीक़ों और सराया | | ७2६४६-२ ६५३ ५ 


(४542 ४6 24 (£ ५८८४] 


(26) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ७४५ «६55 ४ ०५ ८४ १5७ ७5 
मरवी है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़माया:  ,,. . ८ हट 
'बेहतरीन रूफ़क़ा (यार) वह हैं जो चार की 400 0७७३9 5 & क्‍ 
तादाद में हों और बेहतरीन दस्ता वह है. /६ » 40 ,५८ ५ 5/४॥ ७5 5-४ 
जिसमें चार सो शहसवार हों ओर बेहतरीन ,॥| ० 2 ५ 0.६६ 22 ६ 20 
लश्कर वह है जो चार हज़ार की तादाद में हो... का द 
और बारह हज़ार क़िल्लत की बिना पर. 205 4८) 5७६० ;# " ४७ ./... ५०० 


में मुस्तहब तादाद का बयान 





हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते।' क्‍ & 2८०) ० 5६ 80४९४ ६25) 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सही ये है कि ५ 3 हल 

ये रिवायत मुरसल है। बी अब अब 
(26) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: क्‍ »0 4.| (८००८५ 53 2 0७ 


555, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2538, इब्ने हिब्बान, 

हदीस: 663, हाकिम, /443, 2/0॥ 

फ़ायदा : तादाद जिस क़द्र ज्यादा होगी बरकत और फ़ायदा ज़्यादा होगा। मुसलमानों की बारह हज़ार की 
तादाद अगर कहीं शिकस्त खायेगी तो उसका सबब क़िल्लते तादाद नहीं बल्कि कोई और सबब होगा। जैसे 
अदमे तक़्वा, तकब्बुर, गुरूर और बुज़दिली वगैरह। ताहम ये रिवायत म्रसल है जो मोहद्द्सीन के नज़दीक 
जईफ होती है। द 
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बाब : 89 
_ (क्रिताल के मोक़े पर) 


कुफ्फ़ार को इस्लाम की दावत 
द देना 


(262) हज़रत सलमान बिन बुरेदा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (80) 
जब (किसी शख़्स को) किसी दस्ते या किसी 


बड़े लश्कर का अमीर बना कर रवाना करते तो 


उसे ख़ूद अपनी ज़ात में अल्लाह का तक़वा 
इड़ितयार करने और अपनी मईयत (साथ) में 
दूसरे मुसलमानों के साथ भलाई करने की 
वस़ीयत करते और फ़रमाते: 'जब तुम अपने 
मुश्रिक दुशमन के मुक़ाबले पर आओ तो उन्हें 
तीन बातों की दावत दो, वह जिसे भी 
इख़ितियार करना चाहें कर लें ओर फिर जो वह 
इख़ितियार कर लें उसे क़बूल कर लेना और 


अपने हाथ को उनसे रोक लेना। (सबसे 
पहले) (॥) उन्हें इस्लाम की दावत देना, 
अगर वह इसे क़बूल कर लें तो तुम भी उनसे 
क़बूल कर लो ओर उनसे अपने हाथ रोक लो। 
फिर उन्हें दावत दो कि वह अपना इलाक़ा 


छोड़ कर दारूल मुहाजिरीन में मुन्तक़िल हो 


जायें ओर उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने ये अप्र. 


कबूल कर लिया तो उनको वही हुक़ूक़ हापिल 


होंगे जो मुहाजिरीन को हासिल हैं ओर उन पर _ 


वह सब कुछ वाजिब होगा जो उन मुहाजिरीन 


पर वाजिब है, अगर वह मुन्तक़िल होना 
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क़बूल न करें ओर अपने इलाक़ों ही में रहना 
चाहें, तो उन्हें बताना कि वह बदवी 


मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का 


. हुक्म उसी तरह नाफ़िज़ होगा जेसे कि दीगर 


मोमिनीन पर नाफ़िज़ होता है, (माले) फ़े ओर 


ग़नीमत में उनका कोई हिस्सा न होगा, सिवाए 
उसके कि मुसलमानों के साथ जिहाद में 
शरीक हों। (2) पस अगर वह लोग इस्लाम 
क़बूल करने से इन्कारी हों तो उन्हें कहना कि 
जिज़्या देना क़बूल करें अगर वह इस पर राज़ी 
हो जायें तो इसे क़बूल कर लेना ओर अपना 
हाथ उनसे रोक लेना। (3) अगर वह जिज़्या 


देने पर राज़ी न हों तो अल्लाह की मदद तलब 


करते हूए उनसे क़िताल करना। ओर जब तुम 
किसी क़िले वालों का मुहासरा कर लो ओर 
फिर वह तुमसे ये चाहें कि उनको हथियार 
डालने दो, इस शर्त पर कि उन पर अल्लाह का 
हुक्म नाफ़िज़ हो तो ये बात क़बूल न करना 


क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनके बारे में 
अल्लाह का फ़ेसला क्‍या है, लेकिन उन्हें 
अपनी शर्तों ओर फ़ेसले के मुताबिक़ हथियार 


डालने की इजाज़त दो ओर फिर जो चाहो 
उनके मुताल्लिक़ फ़ेसला करो।' 


सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं कि अलक़मा ने 
कहा: मेंने ये हदीस मुक़ातिल बिन हय्यान से 
ज़िक्र की तो उन्होंने कहाः मुझे मुस्लिम ने 
बयान किया। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उस (मुस्लिम) से मुराद 
मुस्लिम बिन हैसम॑ है। उसने नोमान बिन मकरून 
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जब दाद >> गिलद की अहमियत व फ़जीलत डक, 000002% 0, 2 
(#) से ओर उन्होंने नबी (&9. से बयान किया 
जैसे कि सलमान बिन बुरेदा ने बयान किया है। 
(262) तख़रीज : मुस्लिम: 737 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हुक्म इब्तेदा ए इस्लाम में था और अब भी उन क़ौमों से मुताल्लिक है 
. जिनको इस्लाम को दावत वाज़ेह तौर से न पहुँची हो। (सही बुख़ारी, हदीस: 254 व सही मुस्लिम 
730 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2633) (2) दीने इस्लाम की दूसरे दीनों से लड़ाई सिर्फ और 
सिर्फ अल्लाह की मख़लूक़ तक उसका कलिमा पहुँचाने और ग़ालिब करने के लिये है, इसमें महज़ 
मुल्कों को फ़तह करना या लोगों को अपने ताबेअ करना नहीं है। (3) अमीरे मुजाहिदीन (और इसी 
तरह दीगर मुफ़्तीयान और मुज्तहेदीन) का फ़ैसला बिलठ़मूम अल्लाह और उसके रसूल($%६) के दिये 
हृए उसूलों के मुताबिक़ होता है इसके बावजूद इनमें उसके हक़ या ख़ता होने का एहतिमाल रहता है। 
(इन इज्तेहादी उमूर में) ऐन ये दावा करना कि यही अल्लाह का फ़ैसला है, बिल्कुल गलत है। जबकि 
रसूलुल्लाह (&/.) की ज़बान से सादिर होने वाले फैसले और अहकाम ऐन अल्लाह के फ़ैस़ले होते थे 
और ऐन शरीअत थे, क्योंकि: (आप अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स से नहीं बोलते मगर जो अल्लाह की वही 
होती है।' (अन्नज्म: 3-4) और इज्तेहादी उमूर में जहां कहीं कोई ख़ता होती भी, तो फ़ौरन उसकी 
इस्लाह हो जाती थी। नबी (&0- के बाद किसी भी उम्मती को ये मक़ाम हासिल नहीं है। 


(2643) हज़रत सलमान बिन बुरैदा अपने. ८४ ०.४० 5४57 (2५० डा छ५ 
. बालिद से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४0)  उआ 5 ' ही कक 

ने फ़रमाया: 'अल्लाह के नाम से और ४ 2 जन का पड #+४ 
अल्लाह की राह में ग़ज़्वा करो ओर अल्लाह ८८१८ ५५ ..४५ ३ 4६85 ४८ ,३८६: 
. का इन्कार करने वालों से क़िताल करो। आप ्ि 
. _ग़ज़्वा करो गदर न करो, (ग़नीमत में). “४ _#-> टी ए लड ७ ७४० ०२ 
ख़यानत न करो, मक़्तूलीन के आज़ा (हाथ, ४ 4॥ ०2५ ॥५॥ " 0७ व 
पैर, नाक, कान वग़ेरर) ना काटो और न“ | 





किसी बच्चे को क़त्ल करो।' . 93 ६ 40 :8 ८७ ५७७; 4॥ |... 
(263) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, जम 
तम्हीद: 24/232 द ० ८ 05 ८ 035 | 03 |),०४ ः 


(264) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. _#< ७४५ ६६5 | 5; 5५5 ४5४ 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&॥- ने फ़रमाया: 'चलो 
अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद 


हु 


रै 90.2 | 


(बन (४ ९ (५४9३१ (धर ५...) | 
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०, 


हासिल करते हृूए ओर रसूलुल्लाह की मिल्लत 
पर क़ायम रहते हूए (ओर उसकी दावत देते 


हुए), किसी बुढ़े खूस्सट को क़त्ल न करना, 


न किसी बच्चे या नाबालिग को ओर न किसी ध 


ओरत को। (ग़नीमत में) ख़यानत से बाज़ 
(दूर) रहना, ग़नीमतों को जमा रखना ओर 
इस्लाह का मामला करना, नेकी ओर एहसान 
. अपनाना, बिलाशुब्हा अल्लाह तखाला 
एहसाने करने वालों से मुहब्बत करता है।' ._ 


(264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 


शेबा: 2/382, 383 
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. फ़ायदा : लड़ाई में किसी बूढ़े शख्स को क़त्ल नहीं करना, मगर ऐसे बूढ़े जिनके बारे में मालूम हो कि 
मन्सूबे और प्रोग्राम देते हैं और ऐसी औरतें जो जासूसी वगैरह के मामलात में मुलव्विस़न (लिप्त) हों 


उनको कत्ल करना जायज होगा। 


बाब : 90 


दुशमन के इलाक़े में आग 
लगाने का मसला 





(265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9) ने बुवेरा 
मुक़ाम पर क़बीला बनू नज़ीर की खडज़ूरें 
जलाई थीं ओर काटी भी थीं, इस पर 
अल्लाह तझाला ने ये आयत नाज़िल 
फ़रमाई: (माक़तअतुम मिन लीनतिन ...) 
'जो खजूरें तुमने काट डालीं या जड़ों पर 
क़ायम रहने दीं सो वह अल्लाह के हुक्म से 
था, ओर ताकि अल्लाह तझला फ़ासिक़ों 


मी 
जल १ ४५०३ ७ 5 ++ || + बे 
बस ०8 (35 59% 2५ ५० «0 
0 800 6 405 4 57) &४5; 
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को रूस्वा कर दे। 
(265) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4884, व 
मुस्लिम: 746 


22 रा कटा (४६:22: | 4242 छ। 
बम ्क, | आप | ।2 3४ 


फ़ायदा : जंगी ज़रूरत और मसलिहत के तहत आग लगाना या मकानात गिराना जायज़ है। महज़ 


फ़साद फैलाने की नीयत से जायज़ नहीं। द 
(266 ) हज़रत अस्मा (.&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (&/-) ने उनसे फ़रमाया था कि 
'उबना' के इलाक़े पर सुबह के वक़्त चढ़ाई 
करना ओर उसे जला देना। क्‍ 
(266) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 2843. 


(267) अब्दुल्लाह बिन अप्र ग़ज्ज़ी कहते 

हैं कि मैंने अबू मुसहिर से सुना, उनसे 

“उबना' के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने 

कहा: हम इसके मुताल्लिक़ ख़ूब जानते हैं. 
कि ये फ़लस्तीन में 'युबना' के नाम से 
मअरूफ़ जगह है। 

(267) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/84 









बाब : 97 क्‍ 
जासूस भेजने का बयान 





(268) हज़रत अनस (:&) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने (वाक़िय़ाए बद्र से 
पहले) बुस्बसा को बतोर जासूस रवाना 


. फ़रमाया था कि वह देखे कि अबू सुफ़ियान 


का क़ाफ़िला किस मरहले में हे? 
(268) तख़रीज : मुस्लिम: 904. 
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० ४ ०7 (००४ 
3 8 ८४४“ ४.७७ ४५१० ४७ 
| 5 «००३ 4८० ५४ _/-० 
0 कल आह 


हि 9 री 


कै “५४४ _9 2 (२ ०. नै (34५5 


९४. ० 


| 


हर 
ण (६ लत है “आर (5 (; 
४ ४७ . «४ ४ |.3 «४ ८ 


3४-०७ (*+४ (+ 


| ०५४५४००९०७ | & 9 
94४  स्रम्य 


४०० 


42७ ४.७ ५0 2८ 5 333७ ७.७ 





४०! | | (रा ५०2 4 वह (४५5 (४४८ (४] | 
2 | (<थ +.. *हि..) हे (5 ६ (९ *- | (४ € एक* (है (डी 


७ १5९ ७९८ ६८:22 - ५ ५०/० «| ६.० 
(20. (| र्र्डः ७-८2 


5/7€//(7 ध77 
<>2&2.25 64“ & 7 37 


228 तु >.२/.४६:३ २२,५८६: ०१३० २४ चजल 3 3८] ०-४ ५७ / ६३४० ५.५० ९: > २८.४७ :३७- ०.६० ४६: 


जज ध्ा गा 77% हा? 
फ़ायदा : मुसलमानों में एक दूसरे की जासूसी करना हराम है। मगर ये कि अमीरूल मोमिनीन इस्लाहे 
अहवाल के लिये उनके कुछ उमूर की टोह लगाये तो जायज़ है। ताहम दुशमन के अहवाल की ख़बर 


लेने के लिये ये अमल सियासत के तौर पर वाजिब है। 



















बाब 5: १9० 
मुसाफ़िर किसी बाग़ या ग़ल्ले 
के पास से गुज़रे तो (बगैर 
इजाज़त फल) खजूर (वग़ेरह) 
खा सकता है ओर जानवरों 
का दूध पी सकता है 





(269 पे समुरह हक जुन्दुब (#) से ४9 ७४ 5७9 207 ८8 5४८ ७:४४ 
रिवायत है, नबी (&0.) ने फ़रमाया: 'जब हा 
तुममें से कोई (दौराने सफ़र में) जानवरों के. से हक निदान डक ही 
पास से गुज़रे और उनमें उनका मालिक. ४ ८ ० नई 9२ ९१०० ० 9-४ 
मोजूद हो हप उससे इजाज़त हब वह ४: #॥5| " 0७ ,.., ०.५ «0 | ५० 
इजाज़त दे दे, तो दूध दृह ले ओर पी ले, क्‍ 
अगर मालिक मोजूद न हो तो तीन बार. जी पिन पल 
आवाज़ लगाये, अगर वह जवाब दे तो उससे. ४ ८०८ व * 53 09 ०१४६०८४५ 
इजाज़त तलब करे वरना दूध निकाल ले ओर. £;४ $७ ७8 <5१-75 ६७ ५55५ ४ 
पी ले मगर साथ न ले जाये।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 296. किट मरीज कि नम, मम पटक टी मम 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अहादीस़ के किताबुल जिहाद में बयान होने की वजह ये है कि 
मुजाहिदीन सफ़र में होते हैं और खाना पीना उनकी लाज़मी ज़रूरत है और अहले इलाक़े ये ज़रूरियात 
मुहय्या करने के पाबन्द होते हैं। (2) अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि ये 
रूख्सत ऐसे मुसाफिर के लिये है जो इज्तिरारी (मजबूरी की) कैफ़ियत में हो कि अगर वह न खाये पीये 
तो हलाकत का अन्देशा हो। जबकि कुछ अस्हाबे हदीस कहते हैं ये ऐसा माल है कि नबी (&9-) ने उसे 
. इसका मालिक बनाया है (जान बचाने की हद तक उसे खाने की इजाज़त दी है) तो इसके लिये मुबाह 
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है ओर उस पर कोई क़ीमत लाज़िम नहीं आती। मगर अक्सर फ़क़ीहों का कहना है कि उस पर क़ीमत 
. लाज़िम होगी बशर्ते कि वह क़ीमत दे सकता हो, क्योंकि नबी (&0-) ने फ़रमाया है: (किसी मुसलमान 
: की ख़्ूश दिली ओर रज़ामन्दी के बगैर उसका माल लेना हलाल नहीं है।' (मुसनद अहमद: 5/72) 
ताहम अगर किसी इलाके के उर्फ़े आम में थोड़े बहुत खाने पीने की इजाज़त हो तो वहां इजाज़त की 
ज़रूरत होगी, न क़ीमत देने की। उर्फ़े आम ही इजाज़त के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा। जैसा कि आज से 


पहले आम देहातों में ये उर्फे आम था। 


(2620) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील का 
बयान है कि मुझे क़हत (ओर भूख) ने 
सताया, तो मैं मदीना के एक बाग़ में चला 
गया ओर वहां से मेंने एक बाली ली, उसे 


मसला ओर खा लिया ओर कुछ अपने कपड़े 


में भी बाँध ले चला, पस बाग़ का मालिक 
आ गया तो उसने मुझे मारा ओर मेरा कपड़ा 
भी छीन लिया। में रसूलुल्लाह (४) की 
ख़िदमत में आ गया तो आपने उससे 
फ़रमाया: “तूने इसे समझाया नहीं जबकि ये 
नादान था ओर न तूने इसको खिलाया 
. जबकि ये भूखा था।' (लफ़्ज़ जाइअन बोला 
या सागिबन मानी एक ही है) फिर आपने 


उसको हुक्म दिया, तो उसने मेरा कपड़ा 


वापस कर दिया ओर मुझे एक वस्क़ या 
आधा वस्क़ तआम भी दिया। 

(2620) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2298, नसाई, हदीस: 54, हाकिम: 4/33. 


(2624) अबू बशीर रिवायत करते हैं कि. 


मैंने अब्बाद बिन शुरहबील से सुना जो हमारे 
क़बीला बनी ग़बर में से थे। ओर ऊपर वाली 
हदीस़ के हम मानी रिवायत की। 

(262व) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
. 2298, ये हदीस आगे गुज़र चुकी है।: 2620. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वास्तव में हाजतमंद को इजाज़त है कि बगैर इजाज़त के बाग और खेत में से खा पी 
ले मगर साथ ले जाना जायज़ नहीं। (2) सज़ा देने से पहले ज़रूरी है कि नादान को समझाया जाये और जाहिल 
एक हद तक माज़ूर भी होता है। (3) हस्बे हैसियत ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना, मुसलमान का फ़रीज़ा है। 


बाब 5 93 


दरख़तों से गिरा पड़ा फल खा 
लेने की रूख़्सत का बयान 
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(2622) हज़रत राफ़ेज बिन अग्र गिफ़ारी 


का बयान हे कि में लड़कपन में अन्स़ारियों 
की खजूरों को (पत्थर वगेरह) मारा करता 
था तो मुझे नबी (४0.) की ख़िदमत में पेश 
किया गया। आपने पूछा: 'ऐ लड़के! तू 
खजूरों को क्‍यों मारता है?' मैंने कहा: फल 
खाने के लिये। आपने फ़रमाया: 'मत मारा 
करो, जो नीचे गिरी पड़ी हो खा लिया करो।' 


फिर आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ 


दी: 'ऐ अल्लाह! इसके पेट को सैर कर दे।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2299, 
इब्ने अबी शेबा: 6/8, 82, तिर्मिज़ी, हदीस: 288. 


बाब : 94 


बगैर इजाज़त जानवरों का दूध 
निकालना मना है 





(2623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (#) - 
रसूलुल्लाह (&0) ने 


बयान करते हें, 
फ़रमाया: 'तुममें से कोई किसी के जानवर 
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का बगैर इजाज़त दूध न निकाले, क्‍या तुम 
पसन्द करते हो कि कोई उसकी कोठरी 
(स्टोर) को तोड़ कर उसका खाने की चीज़ें 
निकाल ले जाये? (ऐसे ही) जानवरों के थन 
अपने मालिकों के लिये दूध जमा करते हैं तो 
कोई किसी के जानवर का दूध न निकाले 
मगर ये कि मालिक की इजाज़त हो। 

. (2623) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2435, मौता: 
2/97, व मुस्लिम: 726 


थे ह है|) (००१ “८४ 4०० ० 
| < | ०...“ ०5३| हल, ७ ८०.5७ 


(६ 294» ४6 ६६5 4 2०2 2455 22. > ९ 
कक] #र (2० ऐ् रद हट न रद / 2० 
श्र 2 के ह 
| ४! भर #्‌ं ह भर 0 


(३:८८ | 2» है की ०0-१७ 
५23५ )॥ -७।| ०:5७ .४।| ०८ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ियास करना एक मअरूफ़ शरई व फ़िक़्ही क़ायदा है और अश्बाह व 
नज़ायर पर एक दूसरे का हुक्म लेता है। (2) बगेर शरई उज् के अगर किसी ने जानवरों का इस क़॒द्र 
दूध निकाल लिया, जिसकी क़ीमत चोरी के निम्नाब को पहुँचती हो तो उस पर चोरी की हद लगेगी। 


बाब ; 95 


इताअत का बयान 





(2624) इब्ने जुरेज (रह.) बयान करते हें 
कि (आयते करीमा) (या अय्युहलज़ीना 


आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल _ 


अम्रि मिन्कुम) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की 
इताअत करो, रसूल की इताअत करो ओर 
अपने उलिल अग्र की।' हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन क़ैेस बिन अदी(#) के बारे में नाज़िल 
हूई थी, नबी (&)) ने उनको एक मुहिम में 
भेजा था। (इब्ने जुरैज कहते हें) कि मुझे ये 
रिवायत यअला ने बवास्ता सईद बिन जुबेर 


हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से बयान की 


. (तफ़्सीर दर्जज़ेल रिवायत में है) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 4584, व मुस्लिम: 834. 


- रछ ् 5.॥ ६ ७] 
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(2625) हज़रत अली (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (&)) ने एक लश्कर रवाना 
फ़र्माया ओर उन पर एक शख्स 
(अब्दुल्लाह बिन क़ेस(#&) को अमीर 
बनाया ओर उन (लश्कर वालों) को हुक्म 
दिया कि अमीर की बात सुनें ओर इसकी 
इताअत करें, तो उसने आग भड़काई ओर 
उन्हें हुक्म दिया कि इसमें कूद जायें तो एक 
क़्ोम ने इसकी ये बात मानने से इन्कार कर 
दिया ओर कहने लगे कि हम आग ही से तो 
भागे हैं (मुसलमान हुए हैं) ओर कुछ दूसरे 
लोगों ने आग में कूद जाने का इरादा किया। 
नबी (६9. को ये ख़बर पहुँची तो आपने 
फ़रमाया: 'अगर ये इसमें दाख़िल हो जाते तो 
फिर हमेशा इसी में रहते।। ओर फ़रमाया: 


'अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई इताअत 


नहीं, इताअत हमेशा नेकी के कामों में है।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7257, व मुस्लिम: 840 


हर ०२ 4 [4 2 4 09. *ः (८4$८ 
(+ कक कह पक 4 (3१ ० (2 3>+ 30५ 


£ की 
७ 9०3 )॥०) +6ऋ >०५ ८८ <<>- 


2 पे ह 
| (भी ० | | हा (5 जय (3 ह | »9 2] | +५८०..2 


है. (4 


|/७; ७,७५४ $| 5१ 2७ (६७ ५०८८६ 


(9 पा ० ०:०७ “(>»(०>० श्र हे /ा ९ 5 ह 
3 0 0586) 


४४७ ,.ै, ०५०५ 40 ० ८४| 205 ६४५ 
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39.5. (्टे ४5 (2)| (| 


फ़ायदा : जो शख्स शरीअत की मुख़ालिफ़त में हुक्कामे वक़्त की इताअत करे, वह अल्लाह का नाफ़रमान 
है। और अल्लाह के यहां उसका ये उज्र मक़बूल न होगा कि हाकिम की इताअत में मैंने ऐसे किया था। 


(2626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 


की रिवायत है, सरसूलुल्लाह ७ 8) ने 
फ़रमाया: 'मुसलमान पर वाजिब है कि 


(तमाम अहकाम) सुने और माने, ख़वाह उसे 
पसन्द आयें या नापसन्द हों, जब तक उसे 


नाफ़रमानी का हुक्म न दिया जाये, जब 


मअस्ियत का हुक्म दिया जाये तो न सुनना 
है और न इताअत है। क्‍ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 744, व मुस्लिम: 839. 


*! & & (६६ & 
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(2627) हज़रत उक़्बा बिन मालिक (#). ::५॥ 4 ७४ ....७ 5; ४८ (5: 
से मरवी है ... जो कि बिश्र बिन आस्रिम की ; " 

ह उन्‍होंने हैं 3 0७० 0000. 5: ४ ।..| ०0.८  -० 
क़ौम से थे ... उन्होंने बयान किया कि “ , कि, के मय 
नबी (80) ने एक मुहिम भेजी, तो मैंने उनमें >्च्य (रे .)७ (४ ने ५०७५ ५३००० 
से एक आदमी को तलवार दी जब वह वापस. ५४०; ८» «4४0५७ ०१ 4८ ८० «०५ ८: 
आया तो उसने कहा: काश कि आप (वह. £ 25०5 73 356 ही 
हालात) देखते जिन पर रसूलुल्लाह (60) ने ३4७ ७; ७४ ७: ४६६ ३५ 3 
हमें मलामत की। रसूलुल्लाह($%) ने पट कक ; 
फ़रमाया: 'क्या तुम इस बात से आजिज़ थे. *#४# 4४ ४-० ४ ८५०० ४४) ५ <२: 
पं हब भेजे हुए हज ने मेरे अककाम &5& १४; <<८ $| £४७| " 0७5 ॥.., 

तन्फ़ीौज़ नहीं की तो तुम इसकी जगह. «. *८ 5 

| (3० 4०5० | >>्कण | ०) ्य्न्य 

किसी और को मुक़रर कर लेते जो मेरे न श्र + 
अहकाम की तन्फ़ीज़ करता? ' ्ि - ई/)० कर 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/0, द 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 553, हाकिम: 2/4, 5. 
फ़ायदा : ये हदीस हसन दर्ज की है। ओर इसमें है कि जब कोई अमीर या हाकिम शरीअत की तन्फ़ीज़ 
(लागू) न कर रहा हो या उसकी मुख़ालिफ़त करता हो और उसको बदलना मुमकिन हो तो उसको 
बदल कर दूसरा आदमी मुक़र्रर कर लिया जाये जो उन्हें शरीअत के मुताबिक़ लेकर चले। 






बाब :96 


लश्करों का मिलकर क़रीब ८25०2 ५ ५५ ६96 


क़रीब रहना ओर उनका 
कुशादा होना 


(2628) हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (क). & 48 प्ंटर्ण 5४६८ ५ ३:८5 ४-४ 

बयान करते हैं कि मुजाहिदीन जब किसी. |६६. ०० ०० 2५ ४ 
१2 ५ &* 

मन्ज़िल पर पड़ाव करते थे ... अम्र बिन 

उम्मान के अल्फ़ाज़ हैं। जब रसूलुल्लाह (&8-) 


44% 6 05 02] 
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अचन अबु दाऊद 2320६ 
पड़ाव करते थे ... तो लोग वादियों ओर 


घाटियों में बिखर जाते थे। पस 
रसूलुल्लाह (४0. ने फ़ेर्माया: तुम्हारा इन 
वादियों ओर घाटियों में बिखर जाना शेतान 
की तरफ़ से है।' चूनांचे इसके बाद जब भी 
आप किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो सहाबा 
ए किराम एक दूसरे के बहुत ही क़रीब रहते 
यहाँ तक कि कहा जाता: अगर उन पर एक ही 
कपड़ा तान दिया जाये तो सब पर आ जाये। 
(2628) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
8856, मुसनद अहमद, 4/93, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
664, हाकिम: 2/5 
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फ़ायदा : मुजाहिदीन ओर मुसाफ़िरों को आपस में क़रीब क़रीब रहने में ज़ाहिरी और मअनवी बहुत 
फायदे हैं मगर इतना भी घुसड़ कर नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को अज़ीयत (तक़लीफ़) हो, जैसे 


कि नीचे की हदीस में वारिद है। 


(2629) हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी 
(#») रिवायत करते हैं कि फुलां फुलां ग़ज़्वे 
में में अल्लाह के रसूलुल्लाह (७) के 
हमरकाब (साथ) था तो लोगों ने मन्ज़िलों 
पर पड़ाव करने ओर ख़ेमे वगेरह लगाने में 
बहुत तंगी का मुज़ाहिरा किया कि रास्ता भी 
न छोड़ा। तो नबी (६0) ने अपना एक मुनादी 
भेजा जिसने लोगों में ऐलान किया: “जो 
शख़्स ख़ेमा लगाने में तंगी करे या रास्ता 
काटे तो उसका जिहाद नहीं।' 

(2629) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 3/440, हदीस: 483, सुनन सईद 
बिन मन्सूर, हदीस: 2468. 
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£ ५ है 
02252/35 222 >2-48>3--#7“अ | 06202% | (34 | 


श्डे 


_ फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़िन्दगी के तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल (6&॥> की 
इताअत के साथ साथ आम मुसलमानों, हमजोलियों और साथियों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला 

करना वाजिब है। (2) वाज़ेह बुनियादी उमूर से सर्फे नजर करने के बाइस़ नेकी के अज़ीम काम भी 
बेवक़्ञ्त हो जाते हैं बिलख़ुसूस रास्ते का हक़ अदा न करना बहुत बड़ा जुर्म है। 


(2630) सहल बिन मुआज़ अपने वालिद 
(हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी (:&) से 
बयान करते हें, उन्होंने कहा: हमने अल्लाह के 
नबी($%६£) के साथ ग़ज़्वे में शिरकत की ओर 
ऊपर की हदीस़ के हम मानी बयान किया। 
(2630) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/52. 
ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


बाब : १9१7० 
दुशमन से दो ब दो होने की 


तमन्ना करना पसन्‍न्दीदा नहीं 





(263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(.&) ने सालिम अबू अन्नज़र को 
लिखा, जबकि वह हरूरी लोगों की तरफ़ 
निकले थे कि रसूलुल्लाह (&0-) ने अपने एक 
ग़ज़्वे में, जब वह दुशमन से टकराये थे, 
फ़रमाया था: 'लोगो! दुशमन से मिलने की 
तमन्ना मत करो, अल्लाह तज़ाला से 
आफ़ियत माँगो, मगर जब उससे मुडभेड़ हो 
जाये तो फिर स़ब्र व सबात से काम लो और 


जान लो कि जन्नत तलवारों के साये तले है।' 


फिर (ये) दुआ फ़रमायी: 'ऐ अल्लाह! 
किताब को नाज़िल करने वाले! बादलों को 


5 3 5 ॥ 0 जि 

8 जम रू जे खरा 5 हु) 
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[ जिल्द-4 | 49702 
चलाने वाले! लएकरों को पस्पा करने वाले! 
इन्हें पस्पा कर दे और हमें इन पर नुस़रत ओर 
गल्बा अता फ़रमा।' 

(2634) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3024, व 
मुस्लिम: 742. 


ु जिहाद की अहमियत व फ़जीलत रे 00 कट ! (७॥2॥:2- | 





46५ | 432 | * 


जे जल 


ग | $| |५४८| |१..०४ #५०६.8] 
४:०४ ६६0 " 2७ के 0 हि 80॥: 


ह ० 
८०४७ 6393 ५०७०० ७2०४3 ४४४४४ 
, " 425 ७::०४॥ ४४.४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जंग कोई आम खेल नहीं जब इससे वास्ता पड़ता है तो हक़ीक़त खुलती है 
कि इन्सान ईमान और बहादुरी के किस मेयार (पोज़ीशन) पर है, इसलिए आरजु ये होनी चाहिए कि ये 
मौक़े ही न आये तो अच्छा है मगर जब दो बदो होना लाज़मी ठहरे, तो अल्लाह पर तवक़॒ल करते हृए 
अपनी कूव्वत व बसालत का भरपूर इज़हार करना चाहिए। शहादत की तमन्ना भी इसी तरह है कि मौक़े 
आने पर इन्सान अपने सर धड़ की बाज़ी लगाने से दरेग (परहेज) न करे मगर बे मौक़ा या बे मक़सद जान 
दे देना तो कोई मानी नहीं रखता। (2) 'हरूरी' ख़ारजियों का एक नाम है क्योंकि ये लोग सिफ़्फीन से 

वापस आये तो हज़रत अली (:&) से अलग होकर कूफ़ा से बाहर मजाफ़ात में हरूरा' नाम के एक मक़ाम 
पर जमा हो गये और यही उनका पहला मर्कज़ था। इसकी तरफ़ निस्बत से ये लोग हरूरी कहलाये। 










बाब :98 
दुशमन से आमना सामना हो 
तो क्‍या दुआ की जाये? 


(2632) हज़रत अनस बिन मालिक (») 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४0 जब ग़ज़्वे के 
लिये तशरीफ़ ले जाते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 
_(अल्लाहुम्मा अन्ता अज़ुदी व नस्नीरी बिका 
अहूलु वबिका अस्ुलु वबिका उक़ातिलु) 'ऐ 
. अल्लाह! तू मेरा बाज़ू ओर मेरा मददगार हे, 
_ तेरी ही मदद से में चलता फिरता ओर हमला 
करता हूं ओर लड़ाई करता हूं।' 
(2632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 3584, इब्ने हिब्बान, हदीस: 667. 
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(क्रिताल से पहले) मुश्रिकीन 
को दावत देने का मसला 


(2633) इब्ने ओन (रह.) कहते हें कि मेंने 
जनाब नाफ़ेअ़ को लिख भेजा ओर उनसे ये 
मसला दरयाफ़्त किया कि क़्िताल के मोक़े 
पर मुश्रिकीन को दावत देना क्‍या हुक्म 
रखता है? तो उन्होंने मुझे लिख भेजा: बेशक 
ये हुक्म इब्तेदाए इस्लाम में था। (उसके 


बाद) नबी (&)) ने क़बीला बनू मुस्नतलिक़ 


पर हमला किया जबकि वह ग़ाफ़िल थे ओर 
उनके जानवर पानी पी रहे थे तो आपने उनके 
लड़ने वालों को क़त्ल किया और बाक़ियों 
. को क़ेद कर लिया। इसी मौक़े पर जुवेरिया 
बिन्‍्ते हारिसि आपके हाथ लगी थीं। (बाद में 
हरमे नबवी में दाखिल की गयीं) नाफ़ेअ 
कहते हैं कि मुझे ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (७) ने बयान की ओर वह इस 
लश्कर में शरीक थे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस 


उम्दा है। इसे इब्ने औन ने नाफ़ेअ से बयान किया . 


है। इब्ने औन का इसमें और कोई शरीक नहीं। 


(2633) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 254, सुनन 


सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2484, व मुस्लिम: 730 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) जिन लोगों को इस्लाम और मुसलमानों की दावत पहुँच चुकी हो, बवक़्ते 
क़िताल उनको दावत देना कोई ज़रूरी नहीं है और जिन्हें न पहुँची हो तो उन्हें दी जानी चाहिए। (2) 
हज़रत जुवेरिया (:%) को रसूलुल्लाह (६0. ने आज़ाद करके अपने हरम में शामिल कर लिया था। 
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अन्न अबु दाऊद | 


(2634) हज़रत अनस (&&) का बयान हे क्‍ 


कि रसूलुल्लाह (&४- नमाज़े फ़ज् के वक़्त 
शब ख़ून मारा करते थे। ओर (इससे पहले) 
कान लगा कर सुनते, अगर अज़ान की 
आवाज़ सुन लेते तो बाज़ रहते (अपने 
आपको रोके रखते) वरना हमला करे देते। 
(2634) तख़रीज : मुस्लिम: 382 


॥ 204६ मे 230 0 जम 28 
जज न्‍्ी $ ५४ ६४ ८4.8 ७: 
6८4 70.० 45 (६४ 5७ ०2... ००५ ०४ 
)॥ ४.० | (९-० 3५ न 5७४; 

5७ 





फ़ायदा : अज़ान का सुनाई देना इस बात की अलामत है कि वहां के बाशिन्दे मुसलमान हैं, इसलिए 
उन पर हमला नहीं किया जाता था। अज़ान की आवाज़ का न आना इस बात की अलामत है कि वहां 
. के बाशिन्दे मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा उन पर हमला कर दिया जाता था। 


(2635) हज़रत इस़ाम मुज़नी (:७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&॥) ने हम को एक 
जिहादी मुहिम में रवाना किया ओर फ़रमाया: 
'जब तुम कोई मस्जिद देखो या किसी 
मुअज़्ज़िन को सूनो तो फिर किसी को क़त्ल 
न करना। द ु 
(2635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
549, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2385. 


 बाब : व00 


जंग में मकर (चालबाज़ी) का 
बयान 


(2636) हज़रत जाबिर (#&) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: “जंग 
चालबाज़ी का नाम है।' 

(2636) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3030, सुनन 
सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2889, व मुस्लिम: 739. 
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(2637) हज़रत कअब बिन मालिक (4) 
से रिवायत है कि नबी (४/0-) जब किसी तरफ़ 
गज़्वे का इरादा फ़रमाते तो किसी और 


जानिब का इशारा करते। ओर फ़रमाया 


करते: 'जंग चालबाज़ी का नाम हेै।' द 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलहरबु 
'ख़ुदअतुन) का लफ़्ज़ इस रिवायत में सिर्फ मामर 
ही ने इस सनद से बयान किया है। जो दर हक़ीकत 
अप्र बिन दीनार अन जाबिर की सनद में आया है 
(जो ऊपर ज़िक्र हुई है) और इसी तरह मामर अन 
हम्माम बिन मुनब्बा अन अबी हुरैरह की सनद में 
भी वारिद है। 

. (2637) तख़रीज : (सनद सही) मुसनन्‍नफ़ 
अब्दुररज्ज़ाक़: 5/398, हदीस : 9744 
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. फ़ायदा : जंग में सिर्फ़ तीरो तफंग ही काम नहीं आता बल्कि हिकमत, तदबीर, और चालबाज़ी सभी 
उमूर काम देते हैं, ताहम ये ज़रूर है कि दुश्मन से पहले जंग या जंग के बाद जो अहद मुअहिदा हो 


जाये, इसमें धोखा करना हराम है। 


बाब : 0 
शब ख़ून का बयान 


५८० 3 ५ ६0]के 





(2638) जनाब इयास बिन सलमा अपने 
बालिद (हज़रत सलमा बिन अकवज (+#) 
से रिवायत करते हें कि नबी (&/-> ने हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक् (#%) को हमारा अमीर 
बनाया; फिर हम मुश्रिकीन से जिहाद के 
लिये निकले। हमने उन पर शब ख़ून मारा। 
उस रात हमारा शिआर था (अमित अमित) 
सलमा कहते हैं कि उस रात मेंने अपने हाथ से 





५७० 2० ७.७ ० ८: <-<ी ४.७ 


(6.5७ ०८७ | “>> +/ >#५ | 
री 
४४० #% ४७ 5 &+ *ईा० 57 8 


यही व कक | 
2 280 0 5 0 ७ 
०4.| ८५ (४) (् 3७३ “6-6 83" | 





5/7€//(7 धा77 
<&225 द 6%6& 737 





सात घरों के मुश्रिकीन को क़त्ल किया था। ८ उसे <5&85 ८0 ४७ . <+ 45 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2596 में देखें यम ! ट ट्र फ १०28४ 
बेहक़ी: 9/79 ४ 
फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत व मसलहत शब ख़ून मारने में कोई ऐब नहीं और न उसे मअरूफ मानी में 
धोखा या बुजदिली से ताबीर किया जा सकता है। ही 


बाब :402 
(अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा 
के साथ रहे 


(2639) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ॥|.:५७८ ७४७ 5; & व्झज्य छड 
(;७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७. 5५४ ... 5 ह४अती 68 25 ८ 
दोराने सफ़र में पीछे रहा करते थे, ज़ईफ़ों की. #, ,. ., , है 

सवारी हांक ले जाते और उन्हें अपने पीछे... वर शरन जडर्द रण पर्टी दर्शी पी 
बिठा लेते और उनके लिये दुआएँ करते। हक 4) (/० 4४ ८५०३ 5७5 ४७ :$-७ 
(2639) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 2/5. ०४.०० व्रीजली 252+ (४ ५०४८ ४५०५ 


(“६ न) १२2३ 


फ़ायदा : लश्कर का आख़री और पिछला जत्था जिसमें बिलउ्मूम जईफ़, बीमार और मजरूह 
जख़्मी) लोग होते हैं 'साक़ा' कहलाता था। 





बाब : 03 


()3 
किस बिना पर मुश्रिकों से नम म की कप 


क्रिताल किया जाये? 


(2640) हज़रत अबू हुरेह (#&) बयान .& ६, ४ ७४७ 5४:०७ ६४६४ 
. करते हैं, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: मुझे. ..., #... 

हुक्म दिया गया है कि मुश्रिकों से क्रि[ल.. _>४ ४ ० 
करू यहाँ तक कि वह 'ला इलाहा. «५७५ «४ 4४ ० 20 ०,०; ०७ ० 
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(5 के 3 (7 3₹६८:5५८2:५ 3.४5:०. ६: २७० ९००२४०५, ६२०4० है है हि । 


न अब 2 हा 


५92५ १५ जा मिरक 





इल्लल्लाह' का इक़रार कर लें, जब वह १ ।॥,६ .& :.6॥ 6 भा टआ 
इसका इक़रार कर लें, तो उन्होंने मुझसे अपने मा 
ख़्न और माल महफ़ूज़ कर लिये, सिवाए : हट 2 65 (25० ४» ५ | ५ ४ )|॥ ४॥| 
उसके कि इस इक़रार (इस्लाम) का कोई ५४ 5 ६£:०४ ५४७८ ॥| ६95 
हक़ हो ओर (दिली. मामलात में) उनका "8 
हिसाब अल्लाह पर है। इ 
(2640) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2606, व मुस्लिम: 2] 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'इस्लाम' बनी नोअ इन्सान (मानवता) के लिये अमन व सलामती का 
दीन है। इसकी दावत इसके अलावा और कुछ नहीं कि इस दुनिया में इस कायनात के ख़ालिक़ व 
मालिक के सिवा और किसी की इबादत न करो और न करने दी जाये। इसी उमस्रूल व बुनियाद पर 
मुन्किरीन से हस्बे अहवाल व जुरूफ़ क़िताल का हुक्म है, जिसकी मालूम व मअरूफ़ शर्तें और 
आदाब हैं, जो इस किताबुल जिहाद और फ़िक़ा इस्लामी की किताबों में महफूज़ हैं। (2) अगर कोई 
क़ौम इस्लाम क़बूल करने पर राजी न हो तो उसको अहले इस्लाम की इताअत क़बूल करनी होगी और 
जिज़्या देना होगा। (3) इस्लाम में इक़रारे तौहीद, इक़रारे रिसालते मुहम्मद रसूलुल्लाह (&/-) को 
ज़रूरी है। इसके बगेर तौहीद का इक़रार क़ाबिले क़बूल नहीं जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 

. (2647) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ७४५ ,३७५)॥ 2,६४८ 5३ 4. ७४5 
रसूलुल्लाह (&2 ने कर फ़रमाया: ' मुझे ये हुक्म ५६ 2७ ५६ 50८ ८8 20 4 
दिया गया हे कि लोगों से क़िताल करूं यहाँ 

तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा. *** 4 ८४ £* ४४४ ४ ४८७ ५० 
ओर कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद (&)). ## > ४ (७ है ० " ०७ 
पक ओर रसूल ४ ओर वह की 22०८ | | 4(॥ 3] | ५ | 4६5: 
ब् तरफ़ रूख़ करें, हमारा ज़बीहा ६ ऑ; छा५ ।॥&५८ ४5 2.22: 
खायें ओर हमारी तरह नमाज़ पढ़ें, लोग जब ये जि ए ४5 डे आऑजमए ०३ +२० 
सब कुछ करें, तो उनके ख़्न और माल हम पर. 3 ४४ | ५००५० ४८४ ०७ पल्‍घ 
हराम होंगे मगर ये कि इस (कलिमा तोहीदव (६४७. ॥| ६६955 ४४5७० ६४० <<:& 
इस्लाम) का कोई हक़ हो। उनके हुक़ूक़ वही.._[६ ६ | पाल ७००) ७ ८! 
होंगे जो मुसलमानों के हैं ओर उनके फ़राइज़ बह पक अमर ॥ ४ हा के 
भी वही होंगे जो मुसलमानों के हैं।' या 
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| तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 392, तिर्मिजी, हदीस: 2608 


ण & ००३ ४ 726% ०५:३९ ८४ 2, ्र ्छ ० ्म्रष्णच्द्राहाजलफ्राटाजपचफ् ० 429५ 9) ४ 2£02.५ 


फ़ायदा : 'हक़े इस्लाम' का मानी ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे को नाहक़ क़त्ल कर दे 
तो क़िस्रास में उसे कत्ल किया जायेगा, शादी शुदा होते हूए बदकारी कर ले ज्ञो रज्म होगा, और किसी 


का माल लूट ले तो बदले में माल लिया जायेगा वगेरह। 


(2642) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
: से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0>) ने फ़रमाया: 
'मुझे मुश्रिकीन से क्रिताल का हुक्म दिया 
गया है।' ओर ऊपर की हदीस़ के हम मानी 
रिवायत किया। 

(2642) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे 
गुजर चुकी है। 


रे | 


है. | | $>६-४ | का अक सा ढक (3 क 


खीर पटओं 07 बीच (४7४ ५०३४ 
5 5 बी होगे 0 8 0 
|" ७४.७ ००० ०0 | ० 2॥॥| ०५८; 

2६६६ . " ७४/4८/४४७४ 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर की अहादीस में अन्नास' (लोगों) से मुराद मुश्रिक लोग हैं या मुफसिद 
यानी जो अल्लाह तञआला की नाजिल करदा शरीअत के क़ायल व फ़ाइल न हों। (2) अहले इस्लाम और 
अस्हाबे अमन से क़िताल के कोई मानी नहीं, इसे किसी तोर जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। 


(2643) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (+) का. 


बयान हे कि रसूलुल्लाह (४0) ने हम लोगों 
को एक मुहिम में हुरक्कात (क़बीले) की तरफ़ 


रवाना फ़रवाया, उन्होंने हमारी ख़बर सुन ली _ 


ओर निकल भागे, हमने एक आदमी को जा 
लिया जब हमने उसको घेर लिया तो उसने 
ला इलाहा इल्लललाह कह दिया। हमने 
उसको मारा यहाँ तक कि क़त्ल कर दिया। 
मेंने ये वाक़िया नबी(:%&६) के सामने बयान 


किया तो आपने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन _ 
ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़ाबले में तेरे 


लिये कोन होगा?! मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! उसने ये हथियार के ख़ौफ़ 
से कहा था। आपने फ़रमाया: “भला तूने 


७5 57% 0 5 दे क कक 


हल ० (» ५ (८42. "| (५ (४-४४ 

(3.७ ८ 3 (::£ हि (3 ८ («कर | | (3 
) (६5५2 >> हे ०८ ४ ७2 | 

(>> ०. | _9«० ) ८ है ध्ण्ट) (ं 2५० 
3225 ४ :व॥ ॥ &,० ७५.३ ००७ «0४ 

£.. पर 
०७ १७१८८ ६५७ )॥४; ५८४३७ | 2:७ ७६ 
45535 05 ४ ०४:०5 40॥॥ )| ४॥ १ 


4 ६७ " 38 ...ै, ५.५ «0.० 2.2] 
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उसका दिल क्यों न चीर लिया यहाँ तक कि ८ ८ , " :८४॥ 5; 4 १॥| 2॥ ५, 
तुझे मालूम हो जाता कि उसने इस वजह से... हा 

कहा था या किसी और वजह से? क़यामत. “४ - ८४४ #७७ ७ | ५४॥ ८, 

के दिन तेरे लिये ला इलाहा इल्लल्लाह के 4& ..& 4.65 6०» ३ " 


मुक़ाबले में कोन होगा?' आप ये कलिमा 
दोहराते रहे यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा, 
काश कि में आज ही इस्लाम लाया होता। 


(मुझसे गुनाहे अज़ीम सरज़द न हूआ होता) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6872, व मुस्लिम: 96 


2 40 ॥| 8/॥ 9, ४ 5७) 8४ (७ 205 
& > (२! 8, ॥,० (:5 द ब (:४] 

५३); +& ४५८ ०४॥ ५४४ . " 50४) 
आशा कं 5| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) काफ़िर जब भी तौहीद व रिसालत का इक़रार कर ले मक़्बूल है और 
उसकी जान व माल का महफूज़ होना वाजिंब है। (2) अहकामे शरीअत का ऐतबार व निफ़ाज़ ज़ाहिर 
पर होता है। दिलों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। (3) हज़रत उसामा (9) का ये अमल एक 
इज्तेहादी ख़ता थी इसलिए उन पर कोई दियत लाज़िम न की गयी। (4) कलिमां गो का क़त्ल कबीरा 
गुनाह है। (5) शहादते तौहीद अल्लाह के यहां बाइसे निजात है। क्‍ 


(2644) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (+) 


कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 

रसूल! (४४) में अगर किसी काफ़िर से 
टकराऊं, वह मुझसे क्रिताल करे और तलवार 
से मेरा एक हाथ काट डाले, फिर (मेरे वार 
करने पर) किसी दरख़त की ओट ले ले ओर 
कहे: मेंने अल्लाह के लिये इस्लाम क़बूल 
किया। तो ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या में उसे 
क़त्ल करू (या न) जबकि उसने ला इलाहा 
इल्लल्लाह कह दिया हो? आपने फ़रमाया: 


'उसे क़त्ल मत करो।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! उसने मेरा एक हाथ काट 
-डाला है। रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: “उसे 


क़त्ल मत करो, अगर तूने उसको क़त्ल कर 





2४) ७5 ४४० <्थं ७४! 
30) (५ &-८ 3<। ८०:०७ ०५४७ 


ह मर 


गा 4 
हि । हि ८९2०० ८ | , है सच अर हद :753 (3५७ 
हब हक | 2४2 (पं श्र (2.० (डी आए ध्ट 
०.०; ( ०७ «8 9:४७ ४| ०३) 


$ 


०. <.2/.2.| ०६5 0 नन- हिट 
४७ (६७ $&| 5 <& ५॥| ० 
<& . "६6 + " 2... ०.७ «(| (० 


नी 


# 6 


७७ ४ | 40 ०५०: ५ 
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3) 06207“) (35%) 
हे 24 ९ ., 





अबच अबु दाऊद ६ गिल्द-4 72 


दिया तो वह तेरे मुक़ाम पर होगा जहां कि तू. 


उसको क़त्ल करने से पहले था। (मासूम 
अद्म ओर उसका क़त्ल हराम था) ओर तृ 
उसकी जगह पर होगा जहां कि वह ये 


कलिमा कहने से पहले था।' (हलाल अद्दम 


ओर उसका क़त्ल करना हलाल था। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6865, व मुस्लिम: 95. 









तल 
9 ८ 
द रा 


5७ 44% )| " 2.) ००० 4ऐ| ० ५४४ 
&3॥ 458 $| 5 3४:५5. 4६ 


. "४७ ४ 4८७४ ०,४ 8 5 47: 


फ़वाइद व मसाइल : () कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से पहले उसके फ़राइज़, वाजिबात और हुकूक़ व 
आदाब का इल्म हासिल करना ज़रूरी है जैसे कि हज़रत मिक़्दाद (;&) ने तफ़सीलात हासिल कीं। 
(2) हर मुजाहिदे इस्लाम ओर हर दाई को अपने मेदाने अमल में इन्तेहाई दानिशमन्दी, हिल्म व सूत्र 
और इताअते शरीअत का सबूत देना लाज़मी है। (3) बिला सबबे शरई किसी मुसलमान का क़त्ल 


करना जर्मे अजीम है और उसकी सजा जहन्नम है। 


बाब : 404 
जो शख़स सज्दा करके पनाह 


चाहे उसका क़त्ल करना 
ममनूअ है 





(2645) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह _ 


(9) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&0>) ने 
क़बीला ख़स्ञ्मम की तरफ़ एक मुहिम रवाना 
फ़रमाई तो उनमें से कुछ लोगों ने सज्दा करके 
पनाह हासिल करनी चाही लेकिन 


(मुजाहिदीन ने उनको) जल्दी जल्दी क़त्ल 


. कर डाला। नबी (४9. को ख़बर पहुँची तो 
आपने उनको आधी दियत देने का हुक्म 
दिया। और फ़रमाया: “में हर उस मुसलमान 
से बरी हूं जो मुश्रिकीन के अंदर मुक़ीम हो।' 

उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍यों? 


/ 
७७ 


८ #४| ० €04% 


० 92७००. ) 2] («४ हर 





०८८१७०७ ४2 ४४.७ ५४... ८5 3५७ ७5.७ 
अजीब मत बटर 2 
| हक है तट लग किए 
८०४ £«£७ «<& ] ४,० ४.५ १०० 

/य #६४४ ४४ 232०० &#४ 


अब बम 4 नल 3 ४3 ७४. 
(5 ८०5५८ ७ " 2७; [६४ ५०. ६४६! 


5 0 हम 
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40006 3600 36-४००२२२००८- 


2 


750 बी नीरज (0 ली कल 2 
आपने फ़रमाया: “यानी दोनों को एक दूसरे. " ७७४७ ४59 " 0७ / ४॥ 2,०5८ ६ 
. की आग दिखाई न दे (आबादी इस क़ढद्र दूर 
दूर होनी चाहिए) लक हे 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस - थी 2772 ॥ 453 (५ 
को हुशैम मोतमिर, ख़ालिद वास्ती और कई लोगों 

ने रिवायत किया है और उन्होंने जरीर (:&&) का 

वास्ता ज़िक्र नहीं किया। 

(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 

604, नसाई, हदीस: 4784 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत ज़ईफ है। लेकिन कुछ अइम्मा (इमामों) के नज़दीक स॒ही है 
अलबत्ता इसमें निरफ़ दियत वाला टुकड़ा स़ही नहीं है। (2) हदीस का आख़री जुम्ला (ला तराया 
नाराहुमा) का लफ़्ज़ी तर्जुमा ये हो सकता है कि 'इन दोनों यानी मुसलमानों और काफिरों की आगें भी 
नज़र नहीं आनी चाहिए।' अल्लामा ख़त्ताबी ने इसकी तौज़ीह में तीन क़ौल लिखे हैं: () मुसलमान 
और काफ़िर बराबर नहीं और उनका हुक्म एक जैसा नहीं। (॥) मुसलमानों को काफ़िरों से इस हद 
तक दूर रहना चाहिए कि आग जलाई जाये तो नज़र न आये। इस मानी से इस्तेदलाल किया जाता है कि 
दारूल हरब में किसी अशद ज़रूरत के पेशेनज़र चार दिन से ज़्यादा इक़ामत न की जाये। (॥॥) कुछ 
अहले लुगत ये तर्जुमा करते हैं कि 'इन दोनों (मुसलमान और मुश्रिक) में कोई मुशाबहत व मुमासलत 
नहीं होनी चाहिए।' ये मानी अरब के इस उस्लूबे कलाम से माख़ूज है जिसमें वह बोलते (मानारू _ 
बईरिका?) तेरे ऊँट की अलामत और उसका हाल केसा है?' (नारूहा नजारूहा) उसकी ऊँची 
 कोहान पर दिया गया दाग उसके असील होने की अलामत है।' (3) जब कोई शख़्स- किसी तरह अपने 
मुसलमान होने का इज़हार कर दे तो उसका ख़ून और माल महफूज़ हो जाता है। (4) किसी मुसलमान 
के लिये हलाल नहीं कि कुफ्फ़ार के मुल्क में, बिलख़ुसूस दारूल हरब में, मुस्तक़िल रिहाइश इख़ितयार 
करे। (5) वाजिब है कि मुसलमान अपने अक़ीदा व अमल के अलावा आदात व स॒क़ाफ़त में भी 
कुफ्फ़ार से अलग रहे और उनकी मुशाबहत व मुमासलत इख़ितयार न करे। 
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बाब : व05 


कुफ्फ़ार से मुक़ाबले में भाग 
जाने का मसला 


(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (2) से 
रिवायत हे कि जब ये आयते करीमा नाज़िल 
हूई (इय्यकुम मिन्कुम इश्रूना साबिरूना 
यग़ लिबू मिअतेन) 'अगर तुममें बीस हूए स़त्र 
करने वाले तो वह दो सो पर ग़ालिब आ 
जायेंगे।' तो मुसलमानों को ये अप्र बड़ा भारी 
महसूस हूआ कि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है 
कि एक आदमी दस के मुक़ाबले से न भागे। 
फिर (ये) तख़फ़ीफ़ नाज़िल हुई: (आअना 


ख़फ़्फ़्फ़्ल्लाहु अन्कुम...) 'अब अल्लाह ने 


तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दी हे और उसने जान 
लिया है कि तुममें कमज़ोरी है, सो अगर तुममें 
सो अफ़राद हुए स़ाबिर व स़ाबित क़दम तो 
वह दो सो पर ग़ालिब होंगे।' अबू तौबा रबीया 
(रावी हदीस) ने ये आयते करीमा: (यग़लिबू 
मिअतेन) तक पढ़ी। कहा कि जब अल्लाह 
तजाला ने गिनती में तख़फ़ीफ़ फ़रमा दी तो 
ऐतबार से सब्र में भी कमी कर दी। 
(2646) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4653 
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फ़ायदा : अगर दुशमन की तादाद मुसलमानों से दुगनी हो तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि जम कर 
मुक़ाबला करना चाहिए। अल्लाह तआला की ख़ास मदद शामिले हाल होगी। 


(2647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 


से रिवायत हे कि वह रसूलुल्लाह (&॥) की 
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ई व 
 जानिब से भेजी गयी एक मुहिम में शरीक थे। 
तो लोग (मुजाहिदीन) मुक़ाबले से भाग चले 
ओर में भी उन (भागने वालों) में शरीक था। 
जब हम अलग हूए, तो हमने कहा: केसे करें, 
हम तो जिहाद से भाग आये हैं ओर 
(अल्लाह का) ग़ज़ब लेकर लोटे हें? हमने 
कहा: हम मदीने चलते हें, वहां ठहरेंगे और 
(किसी दूसरी मुहिम में) शरीक हो जायेंगे 





ओर हमें कोई नहीं देखेगा, सो जब हम मदीने 


आये तो हमने सोचा क्‍यों न अपने आपको 


रसूलुल्लाह (४0) के हुज़ूर पेश कर दें, अगर 


तोबा क़बूल हूई तो (बेहतर) ठहरे रहेंगे, 
वरना जिहाद में चले जायेंगे। चूनांचे नमाज़े 
फ़ज़ से पहले हम रसूलुल्लाह (४0) के 


: इन्तेज़ार में बेठ गये। जब आप बाहर निकले 


तो हम आपकी तरफ़ बढ़े और कहा: हम 
लोग भगोड़े हैं। आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा 
हुए ओर फ़रमाया: 'नहीं, तुम दोबारा लड़ाई 
में जाने वाले हो।' चुनांचे हम आपके क़रीब 
हुए ओर आपके हाथ को बोसा दिया। आपने 
फ़रमाया: 'में मुसलमानों की जाये पनाह हूं।' 
(2647) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5223 
में देखें, तिर्मिज़ी: 76 
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फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने (अलअक्कार) का तर्जुमा ये लिखा है: 'जो शख़्स इमाम को तरफ़ भाग 
. आये ताकि वह उसकी मदद करे, महज़ लड़ाई से भाग जाना मुराद नहीं है।' (तिर्मिज़ी, हदीस:76) 


(2648) हज़रत अबू सईद (+&) से मरवी हे 


कि बद्र के दिन ये आयत नाज़िल हूई थी 
(व मय्युवल्लिहिम योमइज़िन दुबुरहू) 
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जख्फाट ला जज, | 989॥0% ( ( 


 तिल्द-4 60000. गिह्नद की अहतियत व फ़जीलत 
'जिसने इस दिन हा हम से पीठ कह ४2 3 4०95 0७ 0०७० («0 554 
सिवाए इस हाल रा बदलता हो 

लड़ाई में, या किसी जमाअत की पनाह लेता ' ६ सिर कि ००५ 2४: 
हो।' (तो वह अलग है, वरना वह अल्लाह 
. के ग़ज़ब के साथ लोटा और उसका ठिकाना 
दोज़ख़ है ओर ये बहुत बुरा ठिकाना है।) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम: हमें ख़बर दी 
अल इमाम अलहाफ़िज़ अबूबक्र अहमद 
बिन अली बिन स़ाबित ख़तीब बग़दादी ने, 
कहा अलइमाम अलक़ाज़ी अबू अम्न क़ासिम 
बिन जाफ़र बिन अब्दुल वाहिद हाशमी ने 
कहा: हमें ख़बर दी अबू अली मुहम्मद बिन 
अहमद बिन अग्र लूलूई ने, उन्होंने कहा: हमें 
बयान किया अबू दाऊद सलमान बिन 
अशअखस्त सजिस्तानी (रह.) ने माहे मुहर्रम 
सन दो सो पचहत्तर हिजरी में ... फ़रमाया। 
(2648) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 204, हाकिम, 2/327. 
फ़ायदा : ये सनद सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं है, क्योंकि. बज़ाहिर इसका महल किताब का आगाज़ : 
है। बहरहाल ये इमाम अबू दाऊद की सनद है। जो आगाज़ के बजाए किताब के दरम्यान में आ गयी है। 


बाब : व06 रद क्‍ 
ऐसा क़ेदी जिसे कुफ़ बोलने 22 9०२६7063 
>> ८४% 


पर मजबूर कर दिया जाये 
(2649) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (#). ८६६६४ ४७४:७।| ७:» 5 3४० ४४ 
कहते हैं: हम रसूलुल्लाह (७8) की ख़िदमत में... | $ ५६ «.०८०॥ ९८ .३७ 
हाज़िर हूए जंब कि आप एक चादर को. *# 4 रन डे दि आवक 
तकिया बनाये क़ाबा के साये में लेटे हुए थे। गा दा हंस. अ 
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हमने आपसे शिकायत की ओर कहा: क्‍या 


आप हमारे लिये मदद नहीं माँगते? कया आप 


हमारे लिये अल्लाह से दुआ नहीं फ़रमाते? तो 
आप उठ बेठे, आपका चेहरा सुर्ँख़ हो गया 
और फ़रमाया: 'तुमसे पहले जो लोग थे उनमें 
से किसी को पकड़ा जाता और उसके लिये 
गढ़ा खोदा जाता, फ़िर आरा लाया जाता ओर 
उसके सर पर रख कर उसे दो हिस्से कर दिया 
: जाता मगर ये (अज़ाब भी) उसे उसके दीन से 
न फेरता था, ओर (वह किसी के साथ यूँ करते 
कि) उसकी हड्डियों तक गोश्त और पढ्टों में 


लोहे की कंधियाँ चलाते, ये कार्रवाई भी उसे 


उसके दीन से न फेरती थी। अल्लाह की 
क़सम! अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल अपना ये दीन 
पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार स़न्‍्आ 
ओर हज़र मोत के दरम्यान सफ़र करेगा, उसे 
अल्लाह के सिवा किसी का ख़ोफ़ न होगा या 
(ज़्यादा से ज़्यादा) बकरियों के मुताल्लिक़ 
अन्देशा होगा की भेड़िया न हमला कर दे 
लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो।' (यानी सत्र व 
तहम्मुल से काम लो, अल्लाह मदद करेगा) 

(2649) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6943 
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फ़ायदा : मुसलमान अगर कुफ्फ़ार के नरगे में हों और अपनी जान बचाने के लिये बज़ाहिर कुफ़्रिया 
कलिमात बोल दें तो रूछुसत है, कुर्आान मजीद ने इस ज़िम्न में बयान किया है: जिसने ईमान ले आने. 
के बाद अल्लाह के साथ कुफ़ किया (तो उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है) (अन नहल: 06) सिवाए 
इसके जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' सूरह आले इमरान 
(आयत: 28) में है: (अगर तुम कुफ्फ़ार से बचाव की कोई सूरत बना लो तो (कोई हर्ज नहीं) 
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बाब :व07 
जो कोई मुसलमान होते हूए 
मुसलमानों की जासूसी करे 





(2650) ड्रबेदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ 


(रह. ) हज़रत अली बिन अबी तालिब (.#) 
के कातिब (सेकेटी) थे, उन्होंने कहाः मेंने 
हज़रत अली(.&) से सुना, वह बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (६9) ने मुझे, ज़ुबेर ओर 
मिक़्दाद को रवाना किया और फ़रमाया: 


“जाओ यहाँ तक कि जब तुम रोज़ा ए ख़ाख़ 


के मुक़ाम पर पहुँचोगे तो तुम्हें एक ऊँटनी 
सवार ओरत मिलेगी उसके पास एक ख़त है, 
वह उससे ले आओ।' चूनांचे हम रवाना हुए 
हमारे घोड़े हमें बड़ी तेज़ी से लिये जा रहे थे 


यहाँ तक कि हम मुक़ामे रोज़ा पर पहुँच गये, 


तो हमने वहां एक ओरत पाई जो अपनी 
 ऊँटनी पर सवार थी। हमने उससे कहा: 
लाओ ख़त दे दो। उसने कहा: मेरे पास कोई 
ख़त नहीं है। मैंने कहा: या तो तू ख़त 
निकालेगी या हम तेरे कपड़े उतार देंगे। 
चूनांचे उसने अपनी चुटिया में से ख़त 
. निकाल दिया, तो उसे लेकर हम नबी (&.) 
के पास आ गये। वह हातिब बिन अबी 
बल्तआ की तरफ़ से मुश्रिकीन को. लिखा 


गया था, उसमें उनको रसूलुल्लाह (४0) के : 


. कुछ मामलात के मुताल्लिक़ ख़बर दी गयी 





पर (2६2 ११०५ (८६ 
८9% (४ जा 2. (3. ८3 ->००७०० . ००८०० 


2 00 २5 22 
523 ७४ 5७; - ,3॥ («2 

40... ५८८ (८ ८०: ०७ - 2४ 

नम | ० 40 ०५०; #<ड ०५८ 


>0&॥| " ४४६ 3|५५॥ :29 ७ ०..; 


गे मर लि न : ५ 
६८ 4५०४८ ६ 3७ ८७ 4»55 | ४४ ४ 


(६ श्र (७८4 (६2४ ($ (६०० * 4 ह (६५ 

५ 3८ ६४४४५७०७ (६४५ ०,०७5 ८६ 

४.2] (3 (१७ | रे (3 ४. १» | (:९:| (++ ॒ है? 0 
हि 


8५ 32५ ७३३७ , 2७0 25 ७४४ 
४0० $| 2७४) >> ४ ८.5 ५०७5 


+ ना 


५ ८5७ (६०४० 5.० 45:05 . 20६ 
5० # 5७ /.., ५० 40 >> डी. 

७2 >> 0 | ४६ छा ७ ४४५ क्‍ 
4४0 /,2: 2 ० #72#5 5४ प्थो 
४ ७ ७ " ०४६ ०...) ०५ «0| (/० 
><४ | ०॥॥ ०2.०; ८७ ०४६४ . " _+७& 
४5 895 3 ४५०५ 8 265 2७ | 
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जा काया जा कक 
८8४9 (६ ४ ८:७ 5॥ (६..४ 


थी। आप(#$६) ने पूछा हातिब! ये क्या है?' 


उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ पर _ 


. जल्दी (में फ़रेसला) न कीजिए, दरअस़ल में 
अहले क्रैश में नो आबाद था, ख़ास़ 


क़बील-ए-क़ुरैश से मेरा तअल्लुक़ नहीं था. 


जबकि (मुहाजिरीने) क़ुरैश के वहां मक्का में 
दीगर तअल्लुक़दार मोजूद हैं जो उनके अहल 
व अयाल की हिफ़ाज़त करते हैं, लिहाज़ा 
मेंने चाहा कि मुझे उनके साथ तअल्लुक़दारी 
का कोई वास्ता हासिल नहीं है, तो में उन पर 


एक एहसान कर दूं जिसकी बिना पर वह मेरे _ 


क़राबतदारों का ख़याल रखें। अल्लाह की 
क़सम! ए अल्लाह के रसूल! मुझमें कोई 
कुफ़ नहीं है और न कोई इरतेदाद है। 
नबी (४0.) ने फ़रमाया: 
हज़रत उमर (.&) ने कहा: मुझे छोड़िये में इस 
मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह (४2) 
ने फ़रमाया: “ये तो बद्र में शरीक हो चुका है 
ओर तुम्हें क्या ख़बर, शायद अल्लाह 


ताला ने अहले बद्रं पर नज़र फ़रमाई हो. 


ओर कहा हे कि जो चाहे करो, तहक़ीक़ मेंने 
: तुम्हें बख़श दिया है। 


(2650) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3007, व 


मुस्लिम: 2494. 


'सच कहता हे।' 


७ $॥ <&5 84, ५०४ ५५ 5.४८ 


पे ४७ 0» +८ 2 “4८2, -2० ७3 ४॥५ 


५ 8 ७५ 2 5७ ७४५॥ 0,८०५ ४ ४॥॥ 
29 थी «0 60 
छ 5 5 0 4 7 5 5 
40 0,०८५ ०४४ . >ध्थी | 5 6८ २. 
(७3 5-४ 4७४ 5 " ०...) ००५ ५7 | ० 
0७ /- ६ ,र्श ० ह& थी। (3.24: 

१8 48 ४५ ७ |, ६८ 


3-४॥| 


'फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&9- का गैब की ख़बरें देना वहि की बिना पर होता था। 
(2) मुजाहिद को तलवार का धनी होने के साथ साथ दीगर तदाबीर से भी काम लेना चाहिए जैसे कि 
हज़रत अली (.&) ने धमकी से काम निकाला। (3) काफ़िर का कोई एहतराम व इकराम नहीं होता, 
बिलख़ुसूस जब वह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता हो। (4) सहाबा (#2) को 
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“७ 
८५४६४ ० ४३ 


सुजत अब दाऊद पा फजीलत..... 20 हतारातओ ही 8. 
अमानत क़ाबिले क़द्र है कि उन्होंने अपने तौर पर ख़त पढ़ने की कोशिश नहीं की। (5) कुछ सहाब- 
 ए--किराम (#&) तमाम तंर खूबियों के बावजूद इन्सानी गलतियों से अलग न थे और उनसे उनके 
आदिल होने पर भी कोई असर नहीं पड़ा जैसे कि हज़रत हातिब (+) (6) जब कोई शख़स किसी 
नाजायज़ का मुर्तकिब हूआ हो और वह उसके जवाज़ में अपने फ़त्म (तावील) का सहारा ले, तो 
उसका उज्र एक हद तक क़बूल किया जायेगा बशर्ते कि उसके फ़ट्म (तावील) की गुंजाइश निकलती 
हो। (7) कोई मुसलमान होते हृए अपने मुसलमानों के राज़ फ़ाश करे और उनकी जासूसी करे, तो ये 
हराम काम है ओर इन्तेहाई कबीरा गुनाह, मगर उसको क़त्ल नहीं किया जायेगा लेकिन तअज़ीर ज़रूर 
होगी। इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़रमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान बावक़ार हो और मुसलमानों को ज़रर 
_(नुक़सान) पहुँचाने की तोहमत से मुत्तटहम न हो तो उसको माफ़ भी किया जा सकता है। (8) किसी 
वाजेह अमल की बिना पर अगर कोई शख़स़ किसी को कुफ़रिया निफ़ाक़ की तरफ़ मन्सूब कर दे तो उस 
पर कोई सज़ा नहीं, जेसे कि हज़रत उमर (.&) ने कहा था। (9) अहले बद्र को दीगर सहाबा के 
मुकाबले में एक मुमताज़ मर्तबा हासिल था, हज़रत हातिब (#) इन्हीं में से थे और निफ़ाक़ की. 
तोहमत से बरी थे। (0) 'जो जी चाहे करो' के ये मानी हरगिज़ नहीं कि वह शरई पाबन्दियों से 
आज़ाद क़रार दिये गये। बल्कि ये उनकी मदह व सना थी और अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़मानत 
थी कि ये लोग अल्लाह की ख़ास हिफ़ाज़त में हैं, उनसे कोई ऐसा काम स़ादिर न होगा जो शरीअत के 
सरीह मनाफ़ी हो। वललाहू आलम! 

(265व) हज़रत अबू अब्दुर्ह्रमान सुलमी ९८ ,.)७ ८ 58 ७ 45; ४५ 
. हज़रत अली (.&) से ये क़िस्सा बयान करते 
हैं कि हज़रत हातिब (:#) ने अहले मक्का आग 880 का 
को लिखा था कि मुहम्मद (60) तुम्हारी तरफ़. 2 !## 'हुढी ० कुल++ी 237 
रूख़ करने वाले हैं। इस रिवायत में है कि उस 58 5 (४ /॥ <&5 2+५ ह%॥ ०७ 
_ औरत ने कहा: मेरे पास ख़त नहीं है। तो हमने. ;(:. १ ७ 28: थी! 5 253 
उसकी ऊँटनी को बिठा लिया मगर हमें उसके ५७ ० ५ 3७ ५५ 3७ #&५ क्‍ 
पास कोई ख़त न मिला। हज़रत अली बोले: “7 है ४ ४४४ #४ हल पड 
क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम उठाई... ४“ :४५४७ ७७ (६७ ४-४५ ५७ ७७५८५ 
जाती हे! में तुझे क़त्ल कर डालूंगा, नहीं तो. ६. #< $ 26% ॥ . 26७2 ५.7 
ख़त निकाल दे। ओर हदीस़ बयान की। ्ि ५ द् आओ) 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 308, व मुस्लिम: 2494 ४502 क कक, 
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कोई ज़िम्मी (काफ़िर) 
मुसलमानों की जासूसी 
करे तो? 


७ 


(५20० ०५० 3 ५ 


९ 
/ 





(2652) हज़रत फ़ुरात बिन हय्यान (#) 
(अपने मुताल्लिक़) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (४). ने उसको क़त्ल करने का 
हुक्म दिया था जबकि वह अबू सुफ़ियान की ४: 
तरफ़ से जासूस बनकर आया था। ये एक ८ ५० ७ 39४७ > ४५७ && “४०८ 
. अन्स़ारी का हलीफ़ भी था। वह अन्सारियों ५७; »४, : 300, 8 20॥ 22 ४ 


। कि. 
0 


कं 0 जग 
4 ##र् 35.७ ५ -) २४८ ४5.७ 


५९८ ७.७ /09५)॥ ०७ ४ | 


० 
० 


हे 


+ ४४, ५ (४ ६ है थ (रा (४ आज उच अंक 


दया 5 


६ 


| घ 


की एक जमाअत के पास से गुज़रा और आह 
कहा: बेशक मैं मुसलमान हूं। तो एक ४ थाम था ४१? 
अन्सारी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये. | ४४ /५०)॥ & 2४७८ >+ ५४३ 
कहता है कि में मुसलमान हूं। नबी (&/) ने. ४.०; ८ ,<४)॥ ७» (55 ०५७ . ४:०८ 
फ़रमाया: 'तुममें कुछ लोग ऐसे हैं कि है 0 आओ बज 
उनको उनके ईमान के सुपुर्द कर देते हैं, उनमें द 


से फुरात बिन हय्यान भी है।' क्‍ ५ #० ०7 #3 बे #री न्‍प्ल 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/336,..." 5७ ८ 209 ६५ ८८2५५ ./। ८६8: 


इब्ने जारूद, हदीस: 058, हाकिम: 4/366. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मतलब ये है कि हम उनके इज़हारे ईमान को नहीं झुठलाते, बल्कि उनके. 
मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अगर वह मुख़िलस़ होंगे तो अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़, और 
उसके बरअक्स होंगे तो अल्लाह के पास मुजरिम। लेकिन हम इसके साथ उसके ज़ाहिर के मुताबिक़ 
. मामला करेंगे। इससे ये उसूल मालूम हूआ कि इस्लामी मुल्क़ अवाम के ज़ाहिरी हालात के मुताबिक़ 
फैसला करने की पाबन्द है। क्योंकि बातिन का इल्म तो स्रिर्फ़ अल्लाह ही को है और वही क़यामत के _ 
दिन उनके मुताबिक़ फ़ैस़ला फ़रमायेगा। इसीलिए कहा जाता है: 'हम सिर्फ़ ज़ाहिरी हालात पर हुक्म _ 
लगा सकते हैं, जबकि पोशीदा मामलात अल्लाह ही के सुपुर्द हैं।! (2) काफ़िर जासूस के क़त्ल कर 
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फजीलत 0005 (७:27 | 450 /£ 
देने पर इत्तेफ़ाक़ है मगर मुसलमान को क़त्ल नहीं करनां चाहिए ख़वाह मुनाफ़िक़ ही हो। (3) बाब में 

ज़िम्मी जासूस का ज़िक्र है, जब कि हदीस़ में हज़रत फुरात के ज़िम्मी होने की सराहत नहीं है। लेकिन 

यही रिवायत 'मन्तिकुल अख़्बार' में मुसनद अहमद के हवाले से है, इसमें सराहत है कि नबी (&9-) ने _ 
उनके क़त्ल का हुक्म दिया, 'वकाना ज़िम्मीयन' और वह ज़िम्मी थे। इन अल्फ़ाज़ से बाब के साथ 
मुनासिबत भी वाज़ेह हो जाती है, और जिम्मी जासूस के क़त्ल करने का जवाज़ भी। (ओनुल माबूद) 
(4) फुरात बिन हय्यान ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत उम्दा मुसलमान साबित हूए 

हिजरत की और रसूलुल्लाह (&0.) के जीते जी आपकी मईयत में जिहाद करते रहे। इसके बाद कृफ़ा में 
रिहाइश इख़ितियार कर ली थी। (#) 


32८ 


बाब : 09 


€09% 


जासूस, जो परवान-ए--अमन 


लेकर आया हो ०४ 5६८८0॥ >,८ ५ 3 





(2653) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (#). «४ ४ ७४७ 2७ 58 ५-४ ७४७ 
से मरवी हे कि एक सफ़र में मुश्कीन का. हु 
कोई जासूस रसूलुल्लाह (६) के पास का 
आया और स॒हाबा के साथ बैठा रहा, फिर. ०+ #ुढं| हीं ४४ «डा &£ हा 
ख़ामोशी से खिसक गया तो नबी (&) ने. >५ - ७४० 55 5६6 3 4४० 4४ 
. हज़रत : दूसरों पहले , 2 २४ 
उसको जा लिया और क़त्ल कर दिया और 7“ हे (८० हक पहल 
उसका सामान ले आया। पस आप($) ने 8 :४| मद ४७ . " ७ 
वह सामान मुझे ही बतोर नफ़्ल (इनाम) . 58 <<& ६ ८55 
इनायत फ़रमा दिया। 
(2653) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 305. क्‍ 
(2654) हज़रत इयास बिन सलमा कहते हें, . 5 8 3 6 8 00 08 
मुझसे मेरे वालिद (हज़रत सलमा बिन ५... 8 ,.& हल कर 
अक्वा(#) ने बयान किया, कहा: मैंने. 5 ४6 /#४-७ ००७३ (०४४ 


0 ल्‍ 4.2 ५ ल्‍ा ० *ः (० 4 रो (६4 द् ला (४ 
हर कर हैक (२ | ( ॥ (लडलकर्न- | कक हे 
के ० ५ ५४४ ६ 
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रे 2? क्रिः 






रसूलुल्लाह (७) के साथ क़बील-ए- ६; 5.७ (5 ०७ ६८ ७ ५, 


हवाज़िन पर जिहाद किया। इत्तेफ़ाक़ से हम 
चाशएत के वक़्त खाना खा रहे थे और 


हममें अक्सर मुजाहिदीन पैदल थे और कुछ 


लोग कमज़ोर भी थे, इतने में एक शख़स आया 
जो सुर्ख़ ऊँट पर सवार था, उसने ऊँट की कमर 
. से रस्सी निकाली, उससे उसको बाँधा ओर 
आकर लोगों के साथ खाने में शरीकं हो गया। 
जब उसने देखा कि मुजाहिदीन में कमज़ोर 
लोग हैं ओर उनमें सवारियों की भी कमी हे तो 


वहां से निकला, भागता हूआ अपने ऊँट के. 
. पास पहुँचा और उसे खोला, उसको बिठाया, 


ख़ूद उस पर बेठा और फिर उसे दोड़ाते हूए चल 
दिया। (उस वक़्त हम को यक़ीन हो गया कि 
: ये जासूस है) चूनांचे क़्बील-ए-असलम का 


एक शख़्स़ अपनी ख़ाकिस्तरी (मटियाला रंग 


. की) ऊँटनी पर उसके तझआक़ूब में गया, ओर 
ये ऊँटनी हमारी सब सवारियों से उम्दा सवारी 
थी। सलमा कहते हैं: में पेदल ही भागता हूआ 
उसके पीछे गया ओर उसे जा लिया जबकि 


ऊँटनी का सर ऊँट की रान के पास था ओर में. 


ऊँटनी की टाँगों के साथ था। फिर में आगे बढ़ा 


यहाँ तक कि ऊँट की पिछली टाँगों के पास 


पहुँच गया। में ओर आगे बढ़ा यहाँ तक कि 
ऊँट की नकेल पकड़ ली ओर फिर उसको 
बिठा लिया। जब उसने अपना घुटना ज़मीन 


पर रखा तो मैंने अपनी तलवार॑ निकाली और 
उस सवार के सर पर दे मारी तो वह कट कर दूर 





6:४५ (४5 


द * ० 4६९ # >> 5५६०८ हि 422९ 4 वध्थ्ज हि 
2990५ 4८ >9 ७ 4-०० | 
५ कि (ले 


' 8५६७ ६६८७५ >#-<£ ८४४ ५७८६७ - ०७ 
४ कल हि क हल ह 2 * (3 * 
नी | | (> >” ) 4५. . कै | #५/.4..22 2०१3 


हि हलक ८५. हुआ | | >> (6 (४(+ है 
] 


>>] (० (जज £ (> (१४ 
45५9५ ०८५ | 3-०५ > + >4 45, 
5५ 4< ५; €# ४ 4८५ २६6 50 ८ 
४ ८2 5503 70 +5 ४ &४ 

25:55 ,2८| 52:55 - 2७ - .३8॥ 
8५ <85 (दी 23 4५ 9७ 2.5: 


; 


ही 


९ ० 
० आ <+ | | 


9 ८5६ 


८५र्ट> ५) 3) नौन्ज).. #<०० हर «>> (3 


>5 ०५5५७ ७३ ७४ (६८ ७५ ५४9: 


0.०७ ५० ७ “३ 4६४ 4४ _#-० १४४ 
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अल कप की व फ़जलित कक 
जा गिरा, चूनांचे में उसका ऊँट ओर जो उस पर :३४६। 


था सब हॉक कर ले आया। तो रसूल(%$) ने 
लोगों से आगे बढ़कर मेरा इस्तेक़बाल किया 
ओर पूछाः 'उस आदमी को किसने क़त्ल 
किया हे?” उसका सारा असबाब उसी का है।' 
(इमाम अबू दाऊद (रह.) के शेख़) हारून ने 


कहा: इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हाशिम बिन 


क़ासिम के हैं।..._ 
(2654) तख़रीज : मुस्लिम: 754. 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) काफ़िर जासूस ख़्वाह मुस्तामिन ही हो (इजाज़त लेकर मुसलमानों के 
पास आया हो) क़त्ल किया जा सकता है। क्‍योंकि वह हरबी काफिरों में शामिल है। (2) काफिर 
मक़्तूल का ख़ास सामान उसके क़ातिल मुजाहिद को दिया जाता है उसे सलब' कहते हैं। (3) जिहाद 
में कामयाबी की बुनियाद अल्लाह ताला की नुसरत और तक़वा है, दीगर वसाइल महज़ ज़ाहिरी 
असबाब होते हैं लेकिन उनसे सर्फ़े नज़र करना जायज़ नहीं। (4) हज़रत सलमा बिन अक्वा () 
नोउमर जवान थे और तेज़ दौड़ने में निहायत मुमताज़ थे, इसीलिए ऊँट सवार को जा पकड़ा। 


बाब : व0 
: जंग के लिये कोन सा वक़्त 


बेहतर होता है? 


. (2655) हज़रत नोमान बिन मुक़रिन (#) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&0>) के यहां 


हाज़िर रहा हूं, आप अगर दिन के इब्तेदाई 
हिस्से में क्रिताल न करते तो उसमें इतनी 
ताख़ीर फ़रमाते कि सूरज ढल जाता, हवायें 
चलने लगतीं और नुस़रत नाज़िल होती। 

(2655) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
_643, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4737, हाकिम: 2/6. 








“४ ७ 6.०५ ८: ४» ४४.७ 
पं ४.25. + ८ ८» %%४| 5 ्०्ड- ही (5 | 


४० 902 0“ 


0 45० 22६7 ५0 2९० 
७ -५६-«« ५ न 03३८० (2 री, अर 53) 
४] $| ०3 4 + 40४ ० 40 0५: 
५४ +& “यो | ५६ ५४$ ६७ :४४ 

25) 02५ ८५४४ 45 (4 <| 
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३) ४37८2... ४४६-+>2८८ 
४४६५ ७ 2852..2..5:52:52 का ६८६०६४४८८:७०३2८०७८:३८ ८2 ४५ ७) 


सुबुनु अब दाऊद जिल्-4/ 000, गिह्ाद दी अहमियत वफ़जीलत 0 ७722८ है 453 / 
फ़ायदा : सूरज ढलने का वक़्त अल्लाह की तरफ़ से नुज़ूले नुस॒रत का वक़्त होता है, उस वक्त में 
: क़िताल शूरू करना मुस्तहब है, इसीलिये ज़ोहर की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी मसनून और राजेह 


है। आप (&॥.) से उस वक़्त चार रकअत नफ़ल पढ़ना भी वारिद है। 


बाब : वव7 


4.१9 (३० ६] 
दौराने क्रिताल में खामोशी का| | 5 + “7 $]9 


+ 


हुक्म 2 (६! | ७:००. | (०१०१ 





(2656) हज़रत क़ेस बिन अब्बाद (रह.).. ८ 6५७ ७४७ ६22] 5 22८ ४४७ 
बयान करते हैं कि नबी (#) के स़रहाबा .. 55. 2 /5 .॥ 3 
हक ० ०४७ ८+ ४ १४ रथ 
क्रिताल के दोरान में आवाज़ें निकालने को 


. नापसन्द करते थे। ४०७ ४० ४-४ ४24 5 9+> 
तंख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) बेहकी: 9/53 955 ७ 6 5 ०+#घी (८ ८5४७ 


206 47. 7 # आग इक शा 5 


“| >+ | 3»#४५ ४०३ 
. फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल के नज़दीक ज़ईफ़ है। अलबत्ता शैख्ब अल्बानी 
(रह.) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि ये रिवायत मरफूअन नहीं मौकूफ़न सही है। (2) दौराने क्रिताल 
बेमानी तकब्बुर आमेज़ डिंगें मारना और अपनी बड़ाई का इज़हार करना पसन्दीदा नहीं है। मगर 
मुसलमानों के होस़ले बढ़ाने, बलन्द रखने, आगे बढ़ने की दावत देने और कुफ्फ़ार को दबाने के लिये 
हस्बे अहवाल कुछ कहना जायज़ और मतलूब है। ख़ूद रसूलुल्लाह (&2 का ये रजज़ दोराने क्रिताल 
ही का है: 'अनन्नबिय्यु ला कज़ि ब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब' (सही बुख़ारी, हदीस: 3042) ऐसे ही 
हज़रत सलमा बिन अक्वा ने एक बार अपने मुक़ाबिल से कहा था, ये लो! और में अक्वा का फ़रज़ंद 
हूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 304) और सबसे अफ़ज़ल अमल अल्लाह का ज़िक्र है। 

(2657) हज़रत अबू हुरैह अपने वालिद ३४9 ७४५ ८८ 5 50 4:55 ७३ 
(हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) से वह ५६ ५ 5७ ,.५ ५० ४? 
नबी (398) से इसकी मिसल रिवायत करते हैं। रा 2४ की न ि डर 
. (2657) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) क़तादा अनज़न.. 58% 9 (5 ७ ११० (्ढँ ० ४१४४ 


. ४॥3 4०2 ४.०५ ५०० «| (_/० 
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डे हर मन ध्ड (3 करें ५ अल ४ & हल हम + | कट ५७ हि ७ ० हर (7 5६८८, >> पा + ० ० जन २०२ ५ *+ प्र >+० न्‍ पे ५ ०- > ० फ ७.६ *इए४८2 ४, ५८ . ५८ पु .छ्ट, 7.५ .५६: ४] 2. हाफ, +3] ८१ (० है कु ०-, पड! > *“यूँ.) ८4 * 02॥22 >> .ध्य >. ८८-४७, : 27.४ /.७६०४४ ०. शक) £ 54 | र 
2२२०४ ०८.५५ 2 ५2५७०१२८८० ५८४५ ०५ ४.५४ पे  जिल्द-4 १ 2 ॥' ्च्य, के 
है है & 2 2070 ०) ८ ६ ट 
< 5 हर 
थ दाऊद 2. हर 2९23 6६९ 
सुचुन [) अब हे फ़ज़ीलत 2 (0, क हक 
्् 6 । ॒) । (६४ ५ (4९ ध्ञ ल्‍ | ध्थ ४" ५।ए छत ्त 
४ 7256१ /3/ 65 /४/०. /246१ जि 
नन्ज्छ का अर्थ छाल जाए, ५/४. ८“ 4 ८ &.'डॉल 2) £ (2208 ९९ के नम तजण 6० क्रात ल्फाहर दानहणजणफ्फ्ात 76 ८ ४८) (डक 2 3 4 थे) ४» 
५ 





बाब : व2 


मुजाहिद का क़रिताल के वक़्त 
पेदल हो जाना 





(2658) हज़रत बराअ (.%&) बयान करते हें 
कि हुनेन के दिन जब नबी (४) का 


मुश्रकीन के साथ मुक़ाबला हुआ ओर 


मुसलमान आपके पास से भाग गये, तो आप 
अपने ख़च्चर से नीचे उतर कर पेदल हो गये। 
(2658) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
3042, व मुस्लिम: 776 






शत 


[2] /ॉ (० ८ 25632 
2५/2| ७०० 2०८ 








६5५ ४-७ «2४ « 5 3४८ ४ 
री ७5 35७८] 02 ३० ४5०] ६० 
०.५ बन 20 ६०० &35]॥ ८ 4 ७ 
2006 08 0 दे हे 

क्‍ 5४५ 


फ़ायदा : मुजाहिद दोराने जिहाद में हालत के हिसाब से कोई अन्दाज़ भी इज़ितयार करे, रवा है। और 
नबी ($8) सब मुसलमानों से बढ़कर बहादूर, दिलेर और अज़्म व शुजाअत के पैकर थे। 






बाब : 3 
दोराने जंग गुरूर तकब्बुर का 
इज़हार मुबाह हे 


(2659) हज़रत जाबिर बिन अतीक (+#) 





से मरवी है, अल्लाह के नबी (8४॥-> फ़रमाया 


करते थे: 'गेरत के कुछ अन्दाज़ अल्लाह 
तआला को महबूब ओर कुछ नापसन्द हैं 

अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की पसन्दीदा ग़ेरत 
वह है जो शुब्हा की बिना पर हो, मगर ऐसी 
गेरत जो बग़ेर किसी शुब्हा के हो, अल्लाह 
तझआला को नापसन्द है। इसी तरह बड़ाई का 
इज़हार भी कुछ ऐसा है जो अल्लाह को 





० जे न्‍े >० 4० ९ अल 4 (244८ 
(६4 ५ हि “प (४ री /ा ः (४० /ा १ ड़ है फी ० 
४.७ ४७ - ०३ «| - «०५० 
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नापसन्द है और कुछ पसन्दीदा है। पसन्दीदा 40 ६०८ .॥ ७७ 40 >»«४ ७ (७ 
बड़ाई का इज़हार वह हे जो क़िताल के वक़्त 0 या 58] आग, 
मुजाहिद अपने मुताल्लिक़ करता है या &22८० हे 2 ४५ १:2० (6 २५८०७ 
सदक़ा करते वक़्त हो, और बड़ाई का इज़हार. 0४४ 5५ 95 2६) /+ (० 5६४७ 4 
जो अल्लाह तआला को नापसन्द है वह है. (6 दा (४ ७ पक मं कट ७. 
जो ज़ुल्म और ज़्यादती में हो।' मूसा बिन अ 
इस्माईल (शेख़ अबू दाऊद (रह.) ने. # 4 “प्४ 40 ०४ (हा 4) 
(नापसन्दीदा बड़ाई के इज़हार में) 'नसब में. :5455॥ 5५» ॥0४॥ ० ७७४॥ 4७ 4: 
फ़म़' का भी ज़िक्र किया। दी 3 20304 
_ तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, ह: 2559, इब्ने हे ४0 ०डर ढ्। 2५ 
हिब्बान, ह: 33,. 666, हाफ़िज़ अल इसाबा: द , " > 00५ " ५,2०७. 
. ॥/245, इब्नेमाजा, ह: 996, इब्ने ख़ुज़ेमह, ह: 2478 ह॒ 
तोज़ीह : 'शुब्हा की बिना पर गैरत' इस तरह के जैसे इन्सान किसी ऐसे शख़स़ को देखे जो गैर महरम 
होते हूए उसकी बीवी या बेटी वगैरह के साथ आज़ादाना मेल जोल बढ़ाता है और हँसी मज़ाक़ करता 
है। इस हाल में गैरत का इज़हार मतलूब और अल्लाह को-महबूब है। और “बगैर किसी शुब्हा के गैरत' 
जैसे कोई किसी की माँ या बहन से निकाह करना चाहे तो उस पर गैरत खाने के कोई मानी नहीं, क्योंकि 
ये अमल ऐन शरीअत का मतलूब है। 'बड़ाई और तकब्बुर का इज़हार' कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में 
मुसलमानों की हैबत बढ़ाने के लिये मतलूब व महबूब है यूँ कि इन्सान इन्तेहाई ऐतमाद व मज़बूती से- 
कफ्फ़ार पर हमलावर हो और उसकी चाल-ढाल से किसी कमज़ोरी या मरक़बियत का इज़हार न हो। 
और सृदक़ा देने में बड़ाई ये है कि ख़ूश दिली से दे, इस अमल को अल्लाह का इनाम समझे और जो दे 
उसे कम समझे और फ़क्त व फ़ाक़ा का अन्देशा न रखता हो। 





कर 03 ७६ छ्फ 0 ज७8:८५ 
#जें८ ५३० जे 7 एप द्रापाछ (22 









. बाब :॥]4 
आदमी जिससे क़ेदी बन जाने 
का मुतालबा किया जाये 





(2660) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान ८७५ ७४ ..०५०। 5: ८ ४४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9. ने दस अफ़राद क्‍ 
(लोगों) को बतौर जासूस रवाना किया और “कं: अं" 2० ऊ आप - 
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 अुनुन अबु दाऊद ६ ० था व फ़जीलित मल पट िय [ 456 | हु 


उन पर हज़रत आस्रिम बिन स़ाबित को अमीर 2६७ - «65&॥ &,७ 5 3४४८ 2:&| 


मुक़रर किया, तो क़बील-ए-हुज़ेल के 
तक़रीबन एक सो तेरह तीरअन्दाज़ उनके 


मुक़ाबले में आ गये। जब आस्रिम (&) ने. 
उनको देखा तो ये सब एक टीले की ओट में. 


हो गये (मगर उन काफ़िरों ने उनको घेर 
लिया) ओर बोले: हथियार फेंक दो ओर 
अपने आपको हमारे हवाले कर दो, हम 
तुमसे ये अहद करते हैं ओर पुख़ता वादा है 
कि तुममें से किसी को क़त्ल न करेंगे। 
आस्रिम (#&) ने कहा: में किसी काफ़िर के 
अहद में नहीं आता। तो उन्होंने उन 


मुजाहिदीन को तीर मारे ओर आस्लिम समेत 


सात अफ़राद को क़त्ल कर दिया, ओर तीन 
अफ़राद ने उन काफ़िरों का अहद व मौस़ाक़ 
क़बूल कर लिया। ये थे ख़ुबेब और ज़ेद बिन 
दसिना ओर एक ओर आदमी (उसका नाम 
अब्दुल्लाह बिन तारिक़ बलवी आया हे) 
जब उन काफ़िरों ने उनको पकड़ लिया तो 
उन्होंने उनकी कमानों की तांतें खोल लीं ओर 
उनसे उनको बाँध दिया। तीसरा आदमी कहने 
लगा: ये पहला धोखा हे, अल्लाह की 
क़सम! में तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मेरे लिये 
मेरे (क़त्ल होने जाने वाले) साथी ही नमूना 
: हैं। उन्होंने उसको घसीटा मगर उसने उनके 
साथ चलने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने 
उसको क़त्ल कर दिया। (ओर ख़ुबेब ओर 
जैद को उन्होंने मक्का ले जाकर बेच दिया, 
हज़रत ख़ुबेब को हारिस बिन आमिर के बेटों 


200 50 55% शक 7५०2: (2 
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५3९६९:५८-५:४४:५०-५७२:५० ४ ६-२:४-२००२८++३ ८०५ 5८:५६८-:२:-५७२:५२५७:०::०.-४३९ २, 5९) ७0 740 5) २/4 ३ ६) 20८८2 0 “70 028 4 4/0022% /+ ७ 4577 ५:८+-2:-+<च्ब८3७2:.2८. ९7 ५ | 
6205 5 दसरा 58 ह8, 
६ 42:24 कस फ़्जीलत दानाणण्द्राउत्जण्फ्राटर 75 320 पाक लय-20॥#-9--7“+व (32222. कील | 
हा 
हि 


ने ख़रीद लिया) चूनांचे ख़ुबेब(&) (उनके) ८४ ६ 2७ 5, ५, | 

क़ेदी हो गये यहाँ तक कि उन्होंने उनको... कं ं॥2आ#कांकी: 
क़त्ल करने का फ़ैसला कर लिया। ७ /9४ 4508 ४७ £ ४; 83 «०५5 
(मुतअय्यना तारीख़ से पहले) ख़ुबेब ने 
उनसे उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ 
बाल साफ़ कर सकें, जब वह उनको क़त्ल 
करने के लिये ले चले, तो ख़ुबेब (#) ने 
कहा: मुझे मोहलत दो में दो रकअत 
(नमाज़) अदा कर लूं। फिर कहा: क़सम 
अल्लाह की! अगर मुझे ये शुब्हा न होता कि 
तुम लोग समझोगे कि डर के मारे नमाज़ 
पढ़ता है तो में ओर ज़्यादा पढ़ता। 

(2660) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3045, 
_(2664) इब्ने औफ़ की सनद है कि ज़ोहरी. 8.४ ७ ४0 ७४७ .5)८ 5॥ ७5 

ने कहाः मुझे अम्र बिन अबी सुफ़ियान बिन _ ६. »४ 25 228 5) «« 2.2८ 
उसैद बिन जरिया सक़फ़ी ने बयान किया. +* ४ बा कक ५ 
और ये बनी ज़ोहरा के हलीफ़ और हज़रत... 7 दी 49५ डर ख्ी क्र जल 
अबू हुरैरह (#) के शागिदों में से थे और .. ५०७४-० 
हदीस़ बयान की। क्‍ ः | &,.७0॥ 55582: 
(266) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3045. 
फ़वाइद व मसाइल : () कुफ्फ़ार की अमान या कैद क़बूल न करना हौसलामंदी और कबूल कर 
लेना रूख़्सत है। (2) जहां तक हो सके नबी (&0.) की सुन्नत को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जैसे 
कि ख़ुबैब बिन अदी (:&) ने शहादत से पहले ज़ेरे नाफ़ की स़फ़ाई का एहतिमाम किया। (3) नमाज़ 
ही वह बेहतरीन अमल है जिसके ज़रिये से बंदा अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। और क़त्ल किये 
जाने से पहले नमाज़ पढ़ना, सबसे पहले जनाब ख़ुबेब (8) ही ने शूरू किया है। (4) हज़रत 
ख़ुबेब(#) ने जंगे बद्र में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था, हारिस के बेटों ने हज़रत ख़ुबैब को 
शहीद करके अपनी आतिशे इन्तेक़राम (बदले की आग) को बुझाने का एहतिमाम किया। हालांकि जंग 
में मद्देमुक़ाबिल हरीफ़ को क़त्ल करना और चीज़ है, लेकिन हालते अमन में उसका बदला लेना किसी 
भी लिहाज़ से सही नहीं है और कोई भी मज़हब इसका कायल नहीं है। 


० पं +>' (६५ ८5: (७ | >-०३ ८ 


५ ० 
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शक ५ #३ 88 ०३ ३८९ ७4०5 ४92/0 ०२०० २८६० 


बाब : 5 क्‍ 
कमीनगाह में बेठने वालों का 





बयान 








(2662) हज़रत बराअ बिन आज़िब () 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ने ड्रहुद 
वाले दिन तीरअन्दाज़ों के जत्थे पर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७) को अमीर मुक़र्र 


किया, उन लोगों की तादाद पचास थी और 


उनसे फ़रमाया था: 'अगर तुम देखो कि परिन्दे 
हमें उचक रहे हैं, तब भी तुम ये जगह न छोड़ना 
यहाँ तक कि में तुम्हें कोई पैगाम भेजूं। और 


अगर तुम देखो कि हमने काफ़िरों को शिकस्त _ 


दे दी है ओर हम उनको रोन्द रहे हैं, तब भी तुम 
यहीं रहना यहाँ तक कि में तुम्हें बुलवाऊं। 
बयान करते हैं कि अल्लाह तझला ने 
काफ़िरों को शिकस्त से दो चार कर दिया। 
क़सम अल्लाह की! मेंने देखा उनकी ओरतें 
(पनाह के लिये) पहाड़ पर चढ़ रही थीं। तो 


अब्दुल्लाह बिन जुबेर के (तीर अन्दाज़) 


साथियों ने कहा: ग़नीमत! ऐ क़ोम ग़नीमत! 
तुम्हारे साथी गालिब आ गये हैं, तुम क्या देख 
रहे हो? अब्दुल्लाह बिन जुबेर ने कहा: क्‍या 
तुम भूल गये हो कि नबी (&0-) ने तुमसे क्‍या 
फ़रमाया था? उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह 
कौ! हम तो लोगों के साथ मिलकर ग़नीमत 


जमा करेंगे। चुनांचे वह चले आये, तो उनके _ 
मुँह फेर दिये गये ओर शिकस्त से दो चार हूये। - 


(2662) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3039. 


ु (4 |) | ८०, (*+ 9० 3 ८5.--थ| 34 


83% ०70) 558 5 |. 55055. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दुशमन पर हमला करने या अपने बचाव के लिये मुजाहिदीन को 
: कमीनगाह में छुपना या छुपाना जायज़ और नज्मे जिहाद का एक अहम हिस्सा होता है। (2) 
रसूलुल्लाह (&9-) के हुक्म की परवाह न करने और माल की हिर्स का नतीजा शिकस्त की सूरत में 
सामने आया जो अगरचे आरज़ी थी। इसलिये वाजिब है कि इन्सान फ़रामीने रसूल (६0. को हर हाल 
में अव्वलियत और औलियत दे ताकि दुनिया व आख़िरत की रूस्वाई सुरक्षित रहे शरई अमीर की 
इताअत भी वाजिब है और कमान्डर की मन्सूबा बंदी के अहकाम बिला चूं व चरा मानने चाहिए 


बाब ६: 6 


जंग में सफ़बंदी का बयान 





(2663) हज़रत हमज़ा बिन अबी उसेद 
अपने-वालिद अबू उसेद मालिक बिन रबीया 
अन्म्ारी (&) से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
कहा: जब हमने बद्र में स़फ़ें बना लीं तो ; 
रसूलुल्लाह($) ने फ़रमाया: 'जब वह «५५० «॥| »> 40 2.०; ४७ ७ ५... 
तुम्हारे क़रीब हों (तुम्हारी ज़द हक आजायें) । आग 
तो तीर मारना और अपने तीरों को महफ़ूज़ , ,, ६ _ & 3६ । डा 
रखना।' (बिला ज़रूरत तीर न चलाना, जिट 7 जई  टथ - #>४ 
ताकि तीर महफ़ूूज़ रहें) +-५ ६-०५ ४५ 
(2663) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3984, 3985... एक द 

फ़ायदा : दुशमन के मुकाबले में सफ़बंदी उम्दा होनी चाहिए और ख़ूब ताक कर निशाना मारा जाये 
ताकि कोई तीर, गोली या गोला वगैरह ज़ाया न हो। और किसी भी मौक़े पर माल का ज़ाया करना 
जायज़ नहीं। 
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बाब : व7 







टकराव के वक़्त तलवार 


सोंतना 





(2664) हज़रत मालिक बिन हमज़ा बिन 
अबी उसैद अस्साइदी अपने वालिद से वह 
दादा अबू उसेद मालिक बिन रबीया अन्‍्स्ारी 
(+&) से रिवायत करते हैं कि नबी (४) ने 


बद्र वाले दिन फ़रमाया: 'जब वह तुम्हारे 


क़रीब आ जायें (ओर तुम्हारी ज़द में हों) तब 
उन पर तीर मारना और तलवार भी उसी वक़्त 


सोॉंतना जब वह तुम पर छा जायें।' (और 


.. तलवार की मार पर हों) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/55. 


बाब : 8 क्‍ 
जंग में मुक़ाबले के लिये _ 


ललकारना 





(2665) हज़रत अली (+) बयान करते हैं 


कि (जंगे बद्र में) ठतबा बिन रबीया सामने 
आया ओर उसके पीछे उसका बेटा ओर भाई 
भी आ गये तो उसने ललकारा: कोन हे जो 
मुक़ाबले में आये? इस पर अन्स़ारी जवान 
सामने आये। उसने पूछा: तुम कोन हो? तो 
उन्होंने उसको बता दिया (कि हम अनन्‍्स़ारी 
जवान हैं) उसने कहा: हमें तुमसे कोई मतलब 
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अुननु अब दाऊद * जिल्द-4. है 
नहीं। हम अपने चचाज़ाद चाहते हैं। तो नबी ए 
करीम (४0) ने फ़रमाया: 'उठो, ऐ हमज़ा! 
उठो, ऐ अली! उठो, ऐ उबेदा बिन हारिसि!' 
चुनांचे हमज़ा (#) उतबा के मुक़ाबिल हूए 
ओर में (अली) शेबा के सामने आया। उबेदा 
ओर वलीद के दरम्यान दो दो वारों का 
मुक़ाबला हूआ ओर हर एक को एक दूसरे से 
चोटें लगीं (ओर ज़ख़्मी हुए) फिर हम दोनों 


वलीद पर चढ़ दोड़े और उसको क़त्ल कर 


डाला ओर उबेदा को उठा लाये। 


(2665) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


।/7, हाकिम: 3/94, बैहकी: 9/34. 
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फ़ायदा : जंग में मुक़ाबले के लिये ललकारना जायज़ है। इससे टुशमन पर हैबत छा जाती है। 


 बाब 5: व9 


मक़्तूल की नाक कान वगैरह 
काटना नाजायज़ है 


(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़ऊद 


(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़रमाया: 'क़त्ल करने के मामले में सबसे 
अच्छे लोग अहले ईमान होते हैं।' (वह 
मक़्तूल के नाक कान वगैरह नहीं काटते) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 268, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 523, मुसनद अहमद: /393. 


(2667) हज़रत हस्याज बिन इमरान से _ 


मरवी है, (कहते हैं) कि (मेरे वालिद) 
इमरान का एक गुलाम भाग गया तो उसने 


20॥ ० 40 





3 | कि ८) ८ हम कर ६ | (ै७+८ (३.७ हे है] 


(>५) ०७ ऐड 20 ४८० ० 


५८१ ४ 48% _..6॥ 5" ॥., ०५ 
० ४2 हि न्‍ ७* ७्जपरड- (७4) 2 
नी 
० हक पा | अके 9525 7 
2 ् जप (>+«/ ं गो 


नी नी द्र नी 
/ा ०० (६४ ० 9“ (4 
५ ८0) ५८ रे 5 ््ट ७ड 2 किक 


5/7€//(7 ध।7 
<>22.25 64“ & 7 37 


 अुन॒न अबु दाऊद 0 6 
अल्लाह की क़सम खाई कि अगर वह मेरे 
हाथ आ गया तो उसका हाथ काट डालूंगा। 
पस उसने मुझे (हय्याज को) भेजा कि ये 
मसला पूछो। तो में हज़रत समुरह बिन जुन्दुब 
(५७) के पास आया ओर उनसे दरयाफ़्त 
किया, तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४0) 
हमें सद॒क़ा देने की तर्गीब दिया करते थे ओर 
(मक़्तूल का) मुसला करने से मना फ़रमाया 
करते थे। में फिर हज़रत इमरान बिन हुसेन 
(48) के पास आया ओर उनसे भी दरयाफ़्त 
किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि 
रसूलुल्लाह (68) हमें स़दक़ा देने की तर्गीब 
दिया करते थे ओर मक़्तूल का मुस़ला करने 
से मना फ़रमाया करते थे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/428 
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फ़ायदा : मक़्तूल को क़त्ल करने के बाद उसके आज़ा (बॉडी के पार्टस) काटना या उसकी शक्ल 
बिगाड़ना नाजायज़ है और ऐसे ही क़त्ल से पहले भी ये अमल नाजायज़ है। मगर ये कि क्रिसास की 
कोई सूरत हो जैसे क़बील-ए-ड्कल व उरैना के लोगों के साथ किया गया था। 


बाब ; व20 


ओरतों को क़त्ल करना मना है 





(2668) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
से रिवायत है किसी ग़ज़्वे में देखा गया कि 
एक औओरत को क़त्ल किया गया है, तो 
रसूलुल्लाह($%) ने ओरतों ओर बच्चों के 
क़त्ल को बहुत बुरा जाना। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 304, व मुस्लिम 
_ १744 
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अहमियत व क्‍ 


सुन॒न अबु दाऊद रह जिल्द-4 4 / 0220. जिहाद की 


(2669) हज़रत रबाह बिन रबीया बयान 
करते हैं कि हम एक गज़्वे में 
रसूलुल्लाह (&४) के साथ थे, आपने देखा 
कि लोग किसी चीज़ पर इकट्ठे हो रहे हैं। 
आपने एक आदमी को भेजा कि देखकर 
आये वह क्‍यों जमा हें? वह होकर आया 
ओर बताया: एक ओरत क़त्ल की गयी हे 
और वह उस पर जमा हैें। पस आपने 
फ़रमाया: 'ये तो लड़ने वाली न थी।' बयान 
किया कि इस फ़ौज के मुक़द्दिमा पर ख़ालिद 
बिन वलीद थे। आपने एक शख्स को भेजा 
कि ख़ालिद से कह दो: 'किसी औरत या 
किसी मज़दूर को हरगिज़ क़त्ल न करें।' 
(2669) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 8625, इब्ने माजा, हदीस: 2832, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 656 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर औरत का लड़ाई में कोई अमल दख़ल न हो तो उसका क़त्ल 
जायज़ नहीं। लेकिन साबित होकर वह कोई किरदार अदा करती है तो क़त्ल करना जायज़ होगा। और 
यही हुक्म घरेलू क़िस्म के मुलाज़ेमीन और बूढ़े लोगों का है। (2) हदीस में लफ़्ज़ मुकद्दिमा मज़कूर 
है, लुगत में मुक़द्दिमा किसी भी चीज़ के अगले हिस्से को कहते हैं तो यहां उससे मुराद फ़ौज का हर 


अव्वल दस्ता है जो आगे आगे चलता है। 
(2670) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (:&) 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (6) ने 
फ़रमाया: 'मुश्रिकीन के बूढ़ों को क़त्ल करो 
ओर नो उमरों (नाबालिग बच्चों) को ज़िन्दा 
रहने दो। द 

(2670) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 
हदीस: 583, अहमद: 5/20. 
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फ़ायदा : शुयूख्॒ से ऐसे बूढ़े मुराद हैं जिनकी जवानी ढल चुकी हो मगर लड़ने पर क़ादिर हों, या 


जवानों को लड़ने पर उभारते हों। 


(267) हज़रत आयशा (.#&) बयान करती 
हैं कि (यहूदियों के क़बीला) बनी कुरेज़ा की 
ओरतों में से सिर्फ़ एक ओरत को क़त्ल 
किया गया था, वह मेरे पास बैठी बातें कर 
रही थी ओर इतना हँसती थी कि उसके पेट 
ओर कमर में बल पड़ जाते थे हालांकि 
रसूलुल्लाह (४)- बाज़ार में उसकी क़ोम के 


लोगों को क़त्ल किये जा रहे थे। अचानक 


- एक पुकारने वाले ने इस ओरत का नाम 
पुकारा कि फुलानी कहां हे? वह कहने लगी: 
में हूं। मेने पूछा: तेरा क्‍या क़िस्स़ा हे? कहने 
लगीः मेंने एक साज़िशी काम किया हे। 
चूनांचे वह पुकारने वाला उसे ले गया ओर 
फिर उसकी गर्दन मार दी गयी। हज़रत 
आयशा (#) कहती हैं: में उसे नहीं भूली हूं 
ओर उस पर तअज्जुब होता है कि उसे मालूम 
था कि वह क़त्ल होने वाली हे मगर वह हँस 
हँसकर लोट पोट हो रही थी। 

(267) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/277, सीरत लि इब्ने हिशाम, 2/242 
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0» 4 5 (६2 है 06 5 :4(4 श्र शी 
८२-७5 ६ 2५७५७ </5 , ०८-७।| ०.७ 
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फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी फ़रमाते हैं कि उस औरत ने नबी (४0. को गाली दी थी, इस वजह से उसे 
क़त्ल किया गया था। और शातिमे रसूल (&9.) की यही सज़ा है। 


(2672) हज़रत सअब बिन जस्सामा (#) 
से मनक़ूल हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (४9- से 
सवाल किया था कि मुश्रिकीन के घर वालों 
का क्या हुक्म हे जबकि उन पर शब ख़ून 


है शा ५, (:$(2 
8:& (८:८० >) 3.८ ७ 4४ ७४ 
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अप [ 465 | 28५ 


 सजन अब दाऊद | जिल्द-4 70 जिह्मद क्री अहमियत वफ़जीलत 77 6837 / 465 : 
मारा जाता है तो छोटे बच्चे ओर औरतें भी ._॥० ८.) ०४ ५ ४8 ४७ .; _+५| 
2 कप में हज अति है. तो 56467 व काय 6) 
रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 'वह भी इन्हीं हा जि फि हु 

में से हैं। और अग्र (बिन दीनार) कहा करते... "3 ##2 ०-१ ०१ "हे उन्‍क: 
थे: “वह भी अपने बाप-दादों में से हैं। . # " «४-५ 4४७ «४ ० &.# ०४ 
जोहरी (रह.) ने कहा: नबी (&४->) ने इसके 
बाद औरतों ओर बच्चों के क़त्ल से मना हक हा 8 
फ़रमा दिया था। रह #रीडी ४० - फ#ॉए 38 का ४५५ 
: (2672) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3072, व. ४0३ << ४.3 4४५ 4४ ५,» 4४| ०५: 
मुस्लिम: 745 . 24 ४८॥ ४ ८६० 
फ़ायदा : ओरतों और बच्चों को जान बुझकर क़त्ल करना मना है ओर शब ख़ून वगेरह में जब तमीज़ 
करना मुश्किल हो तो माफ़ है। या जब बड़ों तक पहुँचने के लिये उनको क़त्ल करना पड़े तो जायज़ है। 
शैखश़॒ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (६0. ने इसके बाद औरतों और बच्चों के क़त्ल से 
मना फ़रमा दिया था।' के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। 


०२2९ 


हु 2 (23 2४! (्ब्र - 3>० 3539 . (“६-०४ 


बाब 5: 42] 


दुशमन को आग में जलाना 
नाजायज़ हे 


4.७ >&५8 की ् 22 कै 





(2673) मुहम्मद बिन हमज़ा असलमी अपने हा २ 2 7202 72 & हे 4. (4८ 
वालिद हमज़ा बिन उमर असलमी से रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (6)) ने उनको एक..* ७॥॥ (| ६6 «७22४ ०४9 2४८ 


: दस्ते का अमीर बनाया था। कहते हैं कि जब में >ू2 ४४ ०६४७ ८: +४०७ («४-७ 
रवाना हूआ तो का आपने फ़रमाया: “अगर तुम्हें ०3 4०० 40 (० 20 | 
फुलां शख़्स मिल जाये तो उसको आग से द 


मैंने " 0७; ५७ <<#< ०७ 2. 5 5: 
जला देना।' मैंने पीठ फेरी तो आपने मुझे 0८ कि 32 दिन अत 
बुलाया में आपके पास वापस आया, तो <<४9 . " ,४५ २४.८७ ४१७४ £-४5 &| 
आपने फ़रमाया: 'अगर तुम फुलां को पाओ 
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तो उसे कत्ल कर देना, जलाना नहीं 


बिलाशुब्हा आग से अज़ाब आग का रब ही दे 


सकता हे। 

. तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/494 
सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2643, फ़तहुल बारी 
6/]49 

(2674) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६!) ने हम को एक मुहिम 
पर रवाना किया और फ़रमाया: “अगर तुम 
फुलां फुलां को पाओ ...' ओर ऊपर की 
हदीस़ के हम मानी बयान किया। 

(2674) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 306. 





नी ली 
7 7 ट 50 008 
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0 मम 8.७ ७955 
40 ०५०; ८८ ०७ ४2४ ..| 4४ ८८ 
७ ०६5 थर्ड ०००१ 4८५ 4.० «० 


नी 


» (६६८ का है. 55 ६ ही ७१७५ 4०. 
. ० ८५ के १७० । (०००१४ 


फ़ायदा : किसी क़ैदी या मुजरिम को आग से जलाना नाजायज़ ओर हराम है, अलबत्ता जंगी 
मसलिहत के पेशे नज़र क़िलों और इमारतों वगैरह को जलाने में कोई हर्ज नहीं। और यही हुक्म गोला, 
बारूद और बमबारी का है और इसकी ज़द में अगर कोई आ जाये तो माफ़ है। 


(2675) हज़रत अब्दुरहमान बिन 
अब्दुल्लाह अपने वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद(#9) से रिवायत 
. करते हैं कि एक सफ़र में हम नबी (80) के 
साथ थे। आप क़ज़ा ए हाजत के लिये गये तो 
हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ दो बच्चे 
भी थे, हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिये तो 
चिड़िया आई ओर (बच्चों के ऊपर इर्द गिर्द) 
मंडलाने लगी। नबी (8)-) तशरीफ़ लाये ओर 
फ़रमाया: 'किसने इसको इसके बच्चों से 
परेशान किया है? इसके बच्चों को छोड़ दो।' 
(एक दूसरे मोक़े पर) आपने देखा कि 


चिटियों के बड़े बिल को हमने जला डाला 


(5 | (४४४३ (क्र ्ज्टे 2-2१ ६ तट (>> भर | (६5 ण्ऐैड 3 
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उन अब दाऊद 
है? आपने पूछा: 'इसको किसने जलाया 
है?” हमने कहा: हमने जलाया हैे। आपने 
फ़रमाया: 'आग के रब के सिवा किसी को 
रवा नहीं कि आग से अज़ाब दे।' द 
(2675) तख़रीज : 
4/239, बुखारी, अल अदबुल मुफ़रद हदीस: 382. 


+9760-2.:::2:.2.5-:2:2:& 3८-२४०२८.४४६२- ८५०७८:.2७०९८:०७८७2३४८ ८००: ८२० ८२४७ 


छः जिहाद की अहमियत व 


(सनद हसन) हाकिमः: 


न 0 तयाट८आ पता" 
न्स्श कक पक १: क्कण्च्द्रफ्ट #् । 6 7, हर 

हक श्र 

08 ७७४५ 5 ४६5 ४५ . " ६; 
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फ़ायदा : इन्सान तो इन्सान जानवरों को भी, ख्वाह तक्लीफ़देह ही हों, आग से जलाना जायज नहीं। 


बाब : व22 


जिहाद में गनीमत से प्रिलने 


वाले निरूफ़ (आधा) या पूरे 


हिस्से के बदले जानवर किराये || 


पर देना 


(2676) हज़रत वासला बिन असक़अ 


पर नबी(%) ने ऐलाने जिहाद फ़रमाया तो में 
अपने घर वालों के पास गया, वापस आया 
तो रसूलुल्लाह (४४) के सहाबा का पहला 
क़ाफ़िला रवाना हो चुका था। में मदीने में 
घूमने लगा और ऐलान करता था: कोई है जो 


एक आदमी को अपने साथ सवार करा ले 


ओर उसकी ग़नीमत का हिस्सा पाये? तो एक 
अन्सारी बूढ़े ने कहा: उसकी ग़नीमत का 
हिस्सा हमारा होगा और हम उसे बारी से 
अपने साथ सवार करायेंगे ओर वह खाना भी 
हमारे साथ खायेगा? मैंने कहा: बहुत बेहतर। 
उसने कहा: तो चलिये अल्लाह तआला की 
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>3३४०: ८४४, (५29) 


मे 


अबन अब दाऊद गिल्द-4 8. जिहाद की अहतियत वफ़जीलत 5002 है 68 / 


बरकत के साथ। चूनांचे में एक बेहतरीन 
साथी के साथ रवाना हूआ। यहाँ तक कि 
अल्लाह ने हमें माले गनीमत से बहरवार 
फ़रमाया ओर मुझे कुछ ऊँटनियाँ मिलीं, में 
उन्हें अपने साथी के पास हॉँक लाया, चूनांचे 
बह अपने ऊँट के कजावे पर पिछले हिस्से पर 
बैठा ओर मुझे कहा: इन्हें चलाओ कि में उन्हें 
पीछे की तरफ़ से देखूं। फिर कहा: इन्हें 
चलाओ कि में इन्हें आगे की तरफ़ से देखूं। 
वह बोला: तुम्हारी ऊँटनियाँ बहुत उम्दा हें। 
मेंने अर्ज़ किया: ये तो आपकी ग़नीमत हें 
जिसकी में आपसे शर्त कर चुका हूं। उसने 
कहा: भतीजे! अपनी ऊँटनियाँ ले जाओ, 
हमने तेरे दूसरे हिस्से का इरादा किया हे। 
(अज्र व स़वाब में हिस्सेदारी का) 

(2676) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/28, 
तबरानी: 22/80, 8व. 


०:८० ७) 


5 420 25: ५ ४5 ४७ . +& <.5 
॒ ८($| (>> शक 6४१ ०० ०5 
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- 95 (€>४ #क् 
54४, 05 8 . >2५ 5482 ५७ ४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई ग़ाज़ी इस तरह का मामला करे तो जायज़ है। (2) इसमें 
सहाब-ए--किराम (#) के उस इम्तियाज़ी वरूफ़ के एक नमूने का ज़िक्र है जो उनमें आम था, वह ये 
कि वह दुनियावी मन्फ़अत (नफ्रे) के मुकाबले में उख़रवी अज्ज व सवाब को ज़्यादा अहमियत देते थे। 


बाब ; 23 
क्रेदी को बाँधना 


६233 





(2677) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&8-) को फ़रमाते 
हुए सुना: 'हमारे रब अज़्ज़ व जल्ल को ऐसे 
लोगों पर तअज्जुब आता है जो जंजीरों में 


+ ४ 9 (५ (435 ५ हि श्ः कन्‍्कीकी | हे (>४+३४ (24.03. 
9 0 5 पक हगी. 
कई है. 5५६ 
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जकड़े जन्नत की तरफ़ ले जाये जायेंगे।।...._ 8" 0६ ०... ००० «0 ० ४! 


(2677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ॥ 0१५ , ६ १५ ८ £ | ८ 
| 09० द (१ १9 र# ७ ५ 
2/302, बुख़ारी, हदीस: 300 का न 


" |. )..)| (७2 4-४४ द 
फ़ायदा : यानी कुछ लोग बहालते कुफ़ क़ैद हो जाते हैं फिर हिदायत पाकर मुसलमान हो जाते हैं तो 


इंशाअल्लाह जन्नत में जायेंगे। मालूम हूआ कि क़ेदी को बाँध लेना जायज़ है और ये भी कहा गया है 
कि जो मुसलमान कुफ्फ़ार की क़ैद में वफ़ात पा जायें या शहीद कर दिये जायें, तो वह इसी हालत में 


उठाये जायेंगे। 

(2678) हज़रत जुन्दुब बिन मकीस़ (#) 
का बयान है कि ससूलुल्लाह (७9) ने 
अब्दुल्लाह बिन ग़ालिब लेसी (#) को 
एक दस्ता देकर रवाना किया, में उन लोगों में 
शामिल था। आपने हुक्म दिया कि मुक़ामे 
कदीद में बनी मुलव्वह पर (हर तरफ़ से) 
चढ़ाई करना, चुनांचे हम रवाना हूए यहाँ तक 
कि मुक़ामे कदीद पर पहुँच गये। हम को 
हारिसि बिन बरसा लेसी मिला, हमने उसको 


पकड़ लिया। उसने कहा: में इस्लाम क़बूल 


करना चाहता हूं ओर में नबी (&४- के यहां 
जाने की नियत ही से निकला हूं। हमने उससे 
कहा: अगर तू वास्तव में मुसलमान है, तो 
हमारा तुझे एक दिन और रात के लिये बाँध 
लेना तेरे लिये कोई नुक़्सानदेह नहीं है। ओर 


अगर तू ऐसे न हूआ तो (तुझे बाँधकर) हम _ 


तेरी तरफ़ से बेफ़िक्र हो जायेंगे। चूनांचे हमने 
उसको रस्सी से जकड़ लिया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 3/467, 
सीरत लि इब्ने हिशाम: 4/257, 258. 
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(2679) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (60. ने नजद की तरफ़ एक 
जिहादी दस्ता रवाना फ़रमाया। वह क़बीला 
बनू हनीफ़ा का एक आदमी पकड़ लाये 
. जिसका नाम सुमामा बिन उम्नाल था ओर वह 


अहले यमामा का सरदार था। चाूनांचे उन्होंने 


उसे मस्जिद के एक सुतून के साथ बाँध दिया, 


तो रसूलुल्लाह (४9) उसके पास आये ओर 


पूछा: सुमामा! तेरे पास क्‍या है? (या तेरा क्या 
ख़याल है?) उसने कहा: ऐ मुहम्मद! मेरे पास 
ख़ेर है। अगर तुमने क़त्ल किया तो एक ख़ून 
वाले को क़त्ल करोगे। ओर अगर एहसान 
करोगे तो एक शुक्रगुज़ार पर एहसान करोगे। 


अगर आपको माल की ज़रूरत हो तो कहिए. 


जितना चाहते हो मिलेगा। रसूलुल्लाह(%) ने 
उसे उसी हाल पर रहने दिया। अगला दिन हूआ 
तो आपने उससे फिर पूछा: सुमामा! तेरे पास 
क्या है? (या तेरा क्या ख़याल है?) तो उसने 
पहले जेसी बात दोहराई।  पस 
. रसूलुल्लाह (६४) ने उसे उसी हाल पर रहने 
दिया। यहाँ तक कि अगला दिन हूआ तो भी 
यही मुकालमा हूआ। तब रसूलुल्लाह (४9 ने 
फ़रमाया: 'सुमामा को आज़ाद कर दो।' 
चूनांचे वह चला गया ओर मस्जिद के क़रीब 


नख़िलस्तान में पहुँचा, वहां जाकर गुस्ल किया 


ओर फिर मस्जिद में वापस आ गया और 
कहने लगा; 'अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू 
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व रसूलुहू' 'में गवाही देता हूं कि एक अल्लाह. 5... 2 82 
के सिवा कोई माबूद नहीं ओर गवाही देता हूं. . 
कि मुहम्मद (७0) उसके बंदे और रसूल हैं! ० 
ओर दोनों ने पूरी हदीस बयान की। , &.»॥ 554 . 4 ,2:; 52% ।525८ 
ईसा बिन हम्माद ने कहा: हम को लेस़ बिन 
सअद ने ख़बर दी तो इसमें (इन तक्तुल 
 तक़्तुल जा दमिन) की बजाये (ज़ा 
ज़िम्मिन) के लफ़्ज़ बयान किये। (अगर 
क़त्ल किया तो एक स़ाहिबे ज़िम्मा ओर 
एहतराम वाले को क़त्ल करोगे, (मफ़हूम 
दोनों का ये हे कि मेरी क्रोम बदला लेगी) 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 469, व मुस्लिम: 764 
फ़वाइद व मसाइल : () मसलिहत के तहत काफ़िर को मस्जिद में आने या बाँधने की रूख़स़त है। 
(2) रसूलुल्लाह (&/.) और मुसलमानों के हुस्ने इबादात और हुस्ने आदात ने एक जंगी कैदी को बगैर 
जबर व इकराह (बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती के) इस्लाम का क़ैदी बना लिया। और ये दलील है कि इस्लाम 
तलवार के जोर से नहीं फैला है। बल्कि अछ़लाक के ज़ोर से फेला है। 
(2680) हज़रत यहया बिन अब्दुल्लाह बिन (65५ 0७ ,.३॥॥9॥ ,,.० 55 445० ७५ 
अब्दुरहमान बिन सअद बिन ज़ुराह से , का मा! हि हा 
. रिवायत है कि बद्र के क्रैदेयों को जब लाया. £ £ का किक 
गया तो उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़मुआ. '/> ५ | 5 4४7 | ८ («४ ४८५७ 5७८ 


् ६ )॥४; <.*॥ (६८24 ट - (६ 
; 53 |$ ४७५ <.2॥| >> ( >४+ है 


साहिबज़ादों औफ़ और मुअब्विज़ के यहां... हक पा 24 कक के 
ठहरी हूई थीं, जहां कि उनके ऊँटों का बाड़ा.._ &ब ४००)४ #% <४ «559 9: 2४#- 
था। और ये उम्महातुल मोमिनीन पर परदा. #%& थी 5 <८5 <4. 5555 ++ #:४ 
: फ़र्ज़ होने से पहले का वाक़िया है। 
सोदा() बयान करती हैं: अल्लाह की 
क़सम! में उन लोगों (आले अफ़रा) के यहां 
थी जब में (वहां से) आई तो मुझे बताया 


९. * ».५४४ . 8 . ०090“ (४८ हर (८9 | ्छ 
4 | ५८ अर | 39४०५ ५3५ ट कि “कट 22 स्‍्छे 
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 जिल्द-4 / जिल | 202 छ (१० अििकायरलशीकललिक 


उस 2 


की 
गया कि क़ैदी लाये गये हैं। में अपने घर 


लौटी, तो रसूलुल्लाह($) वहां तशरीफ़ _ 


फ़रमा थे और अबू यज़ीद सुहेल बिन अप्र भी 
हुजरे के कोने में पड़ा था। एक रस्सी से उसके 
हाथों को उसकी गर्दन के साथ बाँध दिया 
गया था। ... फिर बाक़ी हदीस़ बयान की। 

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इन दोनों ने 


अहमियत व फ़नीलत. 0 622८ | 472 
चर क्र्क्ाथ ५५ व दर “जाकर त्त्जभचपात / 0 40026) २५६) (00९ /- ज्छ्डाताप लिप पत हे >/०४/र 
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(औफ़ और मुअव्विज़ ने) अबू जहल बिन ॥$ 2४७ , <5ग 55 8 . ७५ | 
हिशाम को क़त्ल किया था। ये उसकी तरफ़ बढ़े थे. (| ७५७ ७७५ ,(५७ ८३ ६६ ए 9७ ५४५ 
मगर पहचानते न थे और ख़ूद बद्र के रोज़ शहीद 
हो गये थे। 
(2680) तख़रीज : (सनद हसन) 
फ़ायदा : अबू जहल के क़त्ल में अफ़रा के दो स़ाहिबज़ादों मुआज़ और मुखव्विज़ के अलावा वह 
मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.&) भी शरीक थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) 
और इब्ने सअद ने औफ़ बिन अफ़रा का नाम भी शुमार किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इन 
रिवायात में जमा व तत्बीक (सॉल्युशन) देते हुए लिखा है कि मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह ओर मुआज़ 
बिन अफ़रा ने पहले मिलकर हमला किया, फिर मुअव्विज़ बिन अफ़रा ने भी उसको घायल किया और 
आख़िर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#&) ने उसका सर क़लम किया। (फ़तहुल बारी, हदीस: 
3964) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.&) का तज़किरा हदीस: 2709 में आ रहा है। _ 


पर हा] 


9०. > 9०८ कोर है री ($ 90० 7 
 >>४ 632 (१ ९० ५ (2 








बाब : 24 
केदी को मार पीट और डाँट 


डपट करना ओर इक़रार कराना 


(268) हज़रत अनस (%) बयान करते हैं. ६ | 
कि रसूलुल्लाह (&0-) ने अपने अछ्हाब को [[॥ ॥ 2: # , _| हट 
बुलाया और फिर बद्र की तरफ़ रवाना हूए। थे 

तो अचानक इन्हें क़ुरेश के ऊँट मिले जिन पर " पड कि लक अटल कल रा 
वह पानी ढोते थे, उनमें बनी हज्जाज का. >> ४5 ४५० # ४४ ,-५ ४ (९ 
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जिद जॉ; 


काले रंग का एक गुलाम भी था, म्हाबा ने 
उसको पकड़ लिया और उससे तफ़्तीश करने 


लगे कि अबू सुफ़ियान कहाँ हे? उसने कहा: 


अल्लाह की क़सम! मुझे उसके मामले की 
कोई ख़बर नहीं, लेकिन ये अहले क्रैश 
आये हैं, इनमें अबू जहल, रबीया के दोनों 


बेटे उतबा व शेबा ओर उमय्या बिन ख़ल्फ़ 


भी हैं। जब वह स़हाबा को ये बात कहता, तो 
वह उसे मारने लगते। पस वह कहता: मुझे 
छोड़ो, मुझे छोड़ो, बताता हूं। जब उसे छोड़ 


देते तो कहता: अल्लाह की क़सम! मुझे अबू - 


सुफ़ियान का कोई इल्म नहीं, लेकिन ये 
 अहले क़ुरैश आये हैं, इनमें अबू जहल, 
रबीया के दोनों बेटे उतबा व शैबा ओर उमेया 


बिन ख़ल्फ़ भी हें। नबी (&0- नमाज़ पढ़ रहे 


थे ओर ये सब सुन रहे थे। जब आप नमाज़ से 
फ़ारिग हूए तो फ़रमायाः: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! जब वह तुम्हें 
सच कहता है, तो तुम मारने लगते हो ओर 
जब झूठ बोलता है, तो उसे छोड़ देते हो, ये 
क़ुरैश के लोग अबू सुफ़ियान ही को बचाने 
के लिये आये हैं।' हज़रत अनस (#) ने 
बयान किया कि रससूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'कल ये जगह फुलां का मक़्तल 
(क़त्लगाह) होगी' ओर आपने अपना हाथ 
ज़मीन पर रखा। “कल ये जगंह फुलां का 
मक़्तल होगी' और आपने अपना हाथ ज़मीन 
पर रखा। 'कल ये जगह. फुलां का मक़्तल 
होगी।' ओर आपने अपना हाथ ज़मीन पर 


&#9) 
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सन अब दाऊद ।६ गिल्द-4, _ जिहाद की अहभियत व फ़तीलत 


502८ णें०५० एरप्टैद्ञानरप्णच 


रखा। अनस कहते हैं: क़सम उस ज़ात की. ५ ४5 /०-७ :४४)५ +£४ «५ 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! इन नामज़द कक, 
लोगों में से कोई एक भी रसूलुल्लाह (&४/- के क्‍ शण 
हाथ की जगह से इधर उधर न हूआ। सो 

रसूलुल्लाह (&)) ने इन मक़्तूलों के 

मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो इन्हें टाँगों से पकड़ 

पकड़ ओर घसीट घसीट कर बद्र के कूएँ में 

डाल दिया गया। | 

(268व) तख़रीज : मुस्लिम: 779 

फ़वाइद व मसाइल : () अहवाल व मसलिहतों के पेशे नज़र केदी को मारना पीटना और इस 
तरीक़े से हक़ाइक़ (सच्चाई) उगलवाना, एक मतलूब और जायज़ अप्र है। (2) ये हदीस इस बात पर 
भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (६0. बसा औक़ात कुछ ख़बरें वकूअ पज़ीर होने से पहले ही दे 
दिया करते थे। आप (&9.) को बज़रिया वही अल्लाह तआला की तरफ़ से उन उमूर की इत्तला दी जाती 
_थी। कुर्आान मुक़द्दस में है: आप (&0-) अपने तौर पर कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वह सब 
अल्लाह की वहि होता है।' (अन्नज्म: 3-4), (3) इस हदीस में हरबी काफिरों के मक़्तूलों का अदमे 
एहतिराम भी साबित होता है। वललाहु आलम! 


7 


बाब : 25 
इस्लाम क़बूल करने के लिये 


2290 ०, ६25% 
क़ेदी पर जब्र करना मुनासिब 
नहीं 


(2682) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से. (दा 5७ ज ++ ७ पड ४ 


कि | हर 5 हे 





मरवी है, उन्होंने कहा: जब कोई ओरत ऐसी 
होती कि उसके बच्चे ज़िन्दा न रहते, तो वह लि 
नज़ मान लिया करती थी कि अगर उसका. '2"४ ७४ +#८ ४४-७3 ८ <६-+ 
बच्चा ज़िन्दा रहा तो वह उसे यहूदी बना. & 49४ 5 ..5,७ .. ७ ७85 7७ 
डालेगी। सो जब बनू कब को मदीने से 2५; ७6७ ७ 2७ (3 2-« 65; 
जलावतन किया गया तो इनमें अन्सारियों के प् 


४ - ५४ ४८ ३ <<3 ४४५ ०७ 
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लड़के भी थे। (जो इस क़िस्म की नज़र के 
तहत यहूदी बनाये गये थे) उन्होंने कहा: हम 
अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे (इनके साथ नहीं 
जाने देंगे) तो अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाज़िल फ़रमायीः (ला इक़्राहा फ़िद्दीन क़त 
तबय्यनर रूएदु मिनल ग़य) 'दीन में कोई 
जब्र व इकराह नहीं। हिदायत, गुमराही के 
मुक़ाबले में वाज़ेह ओर नुमायाँ हो चुकी हे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: 
(अलमिक़लात) वह औरत होती है जिसके बच्चे 
जिन्दा न रहते हों। 

(2682) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 048 


० 522) ९. 
| * 
<<5| (६४६ ५४१४५ 


| » 43 है ०-४0 £3| 35 (+ह८) 5७४ हज 22 4॥| 


नी 
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फ़ायदा इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में जब्र व इकराह के कोई मानी नहीं हैं। जिहाद का हुक्म 
और अमल इशाअते इस्लाम की राह में हायल रूकावटों को दूर करने के लिये है, न कि लोगों को 


इस्लाम पर मजबूर करने के लिये। 


बाब : व26 


क़ैदी को इस्लाम की दावत 


दिये बगेर क़त्ल कर डालने का 
मसला 


(2683) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास द 


(:&) का बयान हे कि फ़तहे मक्का के मोक़े 
पर नबी($&) ने चार मर्दों ओर दो ओरतों के 
सिवा तमाम लोगों को अमान दे दी थी। रावी 
ने उनके नाम गिनवाये। ओर इब्ने अबी सरह 
भी थे। ओर हदीस बयान की। इब्ने अबी सरह 


हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान के यहां हु गये... 


22995 ५.५ <। 263 
के 388 हक) | कई (१ >> | 9 
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थे। रसूलुल्लाह($8) ने जब लोगों को बैअत 
के लिये बुलाया, तो उस्मान (#) इन (इब्ने 
अबी सरह) को ले आये और 
. शसूलुल्लाह (४) के पास खड़ा कर दिया और 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! अब्दुल्लाह 
की बेअत क़बूल फ़रमा लिजिए। .आपने 
अपना सर उठाया, उनकी तरफ़ देखा, तीन 
बार इस तरह हूआ, आपने हर बार इसका 


इन्कार फ़रमाया। फिर अपने सहाबा की तरफ़ 


मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'तुममें कोई 
समझदार आदमी न था, जो इसकी तरफ़ 
उठता, जब देखा कि मेंने उसकी बेअत से 
हाथ खींच लिया है तो इसको क़त्ल कर 
देता?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें 
मालूम न था कि आपके जी में क्या है? आप 
अपनी आँख से हमें इशारा फ़रमा देते। आपने 
फ़रमाया: “नबी को लायक़ नहीं कि उसकी 
आँख ख़ायन (ख़यानत करने वाली) हो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह 


(बिन अबी सरह) हज़रत उस्मान के रज़ाई भाई 
थें। और वलीद बिन उक़्बा हज़रत उस्मान के माँ 
की तरफ़ से भाई थे। उन्होंने जब शराब पी थी तो 
हज़रत उस्मान(&&) ने उनको हद लगाई थी। 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4072 


अचल अब दाऊद है जिल्द-4 20, जिहाद की अहमियत व फ़ीलत 
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फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि ये लोग जंगी मुजरिम थे और इस्लाम की शोहरत ही उनके लिये 
. इस्लाम की दावत थी इसलिये उनके बारे में हुक्म था कि जहां मिलें उनको क़त्ल कर दियां जाये ख़वाह 
काबा के परदों ही के साथ क्‍यों न चिमटे हृए हों। और ये कई अफ़राद थे: इकरिमा बिन अबी जहल 
अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन स़बाबा, अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह। (इनके अलावा 
ओर भी कई लोग थे) और औरतों में इब्ने ख़तल या मिक़्यस बिन स़बाबा की लौंडियाँ कुरैबा और 
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फरतनी (इसके अलावा और भी औरतों के नाम आते हैं) अब्दुल्लाह बिन ख़तल को काबा-के परदों के 
साथ चिमटा हूआ पाया गया और वहीं क़त्ल कर दिया गया। मिक़्यस बिन सबाबा को लोगों ने बाज़ार में 
जा लिया और क़त्ल हूआ। इक्रिमा भाग कर कश्ती में सवार हो गये और क़त्ल होने से बच गये। फिर 
बाद में हाज़िरे ख़िदमत हुए और इस्लाम ले आये जो क़बूल कर लिया गया। और बड़े मुखिलिस 
मुसलमान साबित हुए। अब्दुल्लाह बिन अबी सरह के मुताल्लिक़ आता है कि ये इब्तेदा में 
रसूलुल्लाह (&0-) के कातिब थे मगर मुर्तद हो गये, इन पर शिद्दत और सख़ती की वजह यही थी। बाद में 
उन्होंने भी दोबारा इस्लाम क़बूल कर लिया था। औरतों में ये लोंडियाँ रसूलुल्लाह (&9- की हिजू किया 
(मज़म्मत में शेअर पढ़ा) करती थीं। कुरैबा कत्ल की गयी थी जबकि फ़रतनी भाग निकली और बाद में 
इस्लाम क़बूल किया। (2) आँख से छुपा इशारा करना, आँख की ख़्यानते मुजरिमाना है जो नबी के 
लिये ख़ुसूसन और मोमिन के लिये उमूमन दुरूस्त नहीं। (नीज़ देखिए: अबी दाऊद, हदीस़: 394) 


(2684) अप्र बिन उस्मान बिन अब्दुररहमान 
अपने दादा से वह अपने वालिद से (सईद 
बिन यरबूअ मख़्ज़ूमी (#%) से) रिवायत 


करते हैं कि रसूल (&/) ने फ़तहे मक्का के 


दिन फ़रमाया था: 'चार अश्ख़ास़ को में 
हिल्ल या हरम में (हुदूदे हरम में या इससे 
बाहर कहीं भी) पनाह नहीं देता।' चूनांचे 
उनके नाम गिनवाये। ओर दो लोण्डियाँ थीं 
जो गाने बजाने का काम करती थीं ओर 
मिक्यस की मिल्कीयत थीं एक को क़त्ल 
कर दिया गया ओर दूसरी भाग निकली और 
बाद में इस्लाम ले आयी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: में इस हदीस की 
सनद (अपने शैख़॒ मुहम्मद बिन अला से पूरे तौर 
पर नहीं समझ सका था। क्‍ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 6/66, ह: 5529. 


(2685) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
से रिवायत हे कि फ़तहे मक्का के मोक़े पर 


रसूल(%) मक्का में दाख़िल हृए, तो आपके _ 
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सर पर ख़ूद थी। जब आपने उसे उतारा तो. «६8 ४७ << ($5 ०.3 ५४० ५४ (/५० 
आपके पास एक आदमी आया और बताया (६. ३८७ 2८5 ८७ १६.) ५. 

कि इब्ने ख़तल काबा के परदों के साथ 
चिमटा हूआ है। आपने फ़रमाया: 'उसको 


। पटक "कला पल सम चुका क्‍ प जे 


3 दब ७७५ «2 (9७ &॥ ७ 


40020 लेलिक 4। ४६ ८; 5) ४ ४४ . " ०,४| " 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 28 4.59 8; ४ 5७; ४0 2६: 


._ख़तल का नाम अब्दुल्लाह था और हज़रत अबू 

बरज़ा असलमी(#9) ने उसको क़त्ल किया था। 

(2685) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3044, 

मौता /423, व मुस्लिम: 357 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&/-) का ख़ूद (लोहे की टोपी) पहने हूए मक्का में दाख़िल 
होना दलील है कि हज व उमरह के अलावा हस्बे अहवाल इन्सान बगैर एहराम के मक्का में दाख़िल 
हो सकता है। (2) इब्ने ख़तल पहले मुसलमान हो गया था उसको रसूलुल्लाह (४9 ने किसी काम से 
भेजा और एक अन्स्रारी को बतोर ख़ादिम उसके साथ रवाना किया, उससे कोई तक्सीर (गलती) हूई 
तो उसने इस अन्सारी को क़त्ल कर डाला और उसका माल लूट लिया, और मुर्तद हो गया। सो इसी 
वजह से रसूलुल्लाह (&8-) ने उसको अमान न दी और क़त्ल करने का हुक्म दिया। 


बाब ; 27 


केदी को बाँध कर क़त्ल करना 





(2686) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) ने (६85५ ०2७ ,659॥॥ १-<०॥ ८५ 5८ ७४४५ 
कहा: ज़हहाक बिन क़ेस ने दादा किया कि... ॥६ 
व 5 खिल >> ४७ 69) 5 ८) «॥| 

मसरूक़ को आमिल बनाये। तो उमारा बिन ४ ्ि, " 

_ इक़्बा ने कहा: क्‍या तुम ऐसे आदमी को. ४ 97 2४ + ७, ० *४ -४+ 
आमिल बनाना चाहते हो जो उस्मान (#). ६0 ६७ 69% 3 ३.८ ६८ «६-5 
के क़ातिलों में से बाक़ी रह गया हे? तो 3 (४६८८ न पक 45. | 4 
मसरूक़ ने उससे कहा: हमें हज़रत “८ “7०८ ' कं गो ४०४॥ ४ ० 
अब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (#&) ने बयान ०2४४४ *: & ४55५८ ४ ०८५४७ ७,,८८ 
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 जिल्द-4 (7 है 53 


किया ओर वह हमारे नज़दीक हदीस बयान 


करने में मोतबर थे कि नबी (&0- ने जब तेरे 


बाप (ड्क़्बा बिन अबी मुईत) को क़त्ल 
करने का इरादा किया तो उस (5क़्बा) ने 


कहा: मेरे बच्चों का कफ़ील कौन होगा? 


आपने फ़रमाया: 'आग' सो में भी तेरे लिये 
वही चीज़ पसन्द करता हूं जिसे तेरे लिये 
रसूलुल्लाह (६9. ने पसन्द किया था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/397. 





रद 24 0]. 323 छा ३ ह ४५० /! 2 (7 5 ० ५४५ ५००. 58 २००७८ ३४ २.४८, ७-७८ ५,५०० ६६ २४ ७०४ «७ 
रे फ़ज़ीलत ् 
जे ५५ ५ ५ /३३६९ 2] 


४५ (2५ 


2200 (७१:7० // 479 | 5 
जर्क्रारः' 20 4060 पु 4322. 623 
है है. * (५० व ०.८3 (५४८ (की 
है. + न्‍, ही > 

>) 35५ - 2»४८४ ८४2 ५४ (5.७ 

हा] कं 4०* 

कल 2 क्ष (2 

६ ०७ ४. 5 3॥4| ( (०००१ “7 ५.४ 


52 60- 


6 2 आजतक आई 


225 ५ ध>) 


फ़वाइद व मसाइल : () उक़्बा बिन अबी मुईत बड़ा बदबख़त इन्सान था। रसूलुल्लाह (&/.) की 
अदावत में बहुत बढ़ गया था और उसी ने रसूलुल्लाह (४2. पर दौराने नमाज़ में ऊँट की औझ डाली 
थी। उसे बद्र से वापसी पर रास्ते में कत्ल किया गया। उसे बाँधकर क़त्ल किया गया था, जैसा कि 
: फ़तहुल बारी में सराहत है। और यही बात इस बाब में महल्ले इस्तेशहाद है। (औनुल माबूद) इसके 
साथ दो और भी थे, तुऐमा बिन अदी और नज़र बिन हारिस़र। (2) मुजरिम या कैदी को कत्ल करना 
हो तो उसका दूर से निशाना लेने की बजाये तलवार से सर क़लम कर दिया जाये या फाँसी दे दी जाये। 


2 : 28 
केदी को तीर मार कर क़त्ल 
करना जे 


(2687) (ड्रबेद) इब्ने तेअला की रिवायत है . 


कि हमने अब्दुररहमान बिन ख़ालिद बिन 
वलीद की मईयत (साथ) में जिहाद किया। 
उनके सामने दुशमन काफ़िर के चार अफ़राद 
लाये गये जो अज्मी थे ओर बड़े ताक़तवर थे। 


पस उन्होंने हुक्म दिया ओर उन्हें बँधे बँधे 


क़त्ल कर दिया गया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस में 
इब्ने वहब के शागिर्द सईद के अलावा दूसरों ने हमें 
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5) 


यूँ बयान किया कि उनको तीर से मारा गया जबकि 
: वह बँधे हुए थे।' हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा: मैंने 
रसूलुल्लाह (६0) को सुना है: आप इस तरह क़त्ल 
करने से मना फ़रमाते थे। (अबू अय्यूब (#&) ने 
कहा) क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान 


. है! अगर एक मुर्गी भी हो तो उसको बाँधकर न मारो। 


जनाब अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद को ये ख़बर पहुँची 
तो उन्होंने चार गर्दनें आज़ाद कीं। 


(2687) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


5/422, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 667 


2०८22 ०2४५८ ८2४६७ 02 7 52052 है 480 £ ४ 
हे कब के ाफाण्टफालणणफानाणपफफानर 2202 न ० ट् 





20 ४५ ० ६४५ ४७ <>>0्थ्चों ७ | 
०५०) <<.. ०४६ ४०४ <५ ४| 
8 ५७ ६६ ०३ 4८४६ «0 ,० 2४ 
4५०५७ ८55 » ००८. 
>& ०२ + <४|३ 5 जज. 
५०७) €&॥ &&5 2॥ 


(७० (5२४ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए हुज्जत नहीं। हरबी काफिरों को हर तरह से, हस्बे ज़रूरत व 
: इक्तज़ा, क़त्ल किया जा सकता है, सिर्फ़ मुस्ला करना मना है। 


बाब : 29 
फ़िदया लिये बगेर एहसान 


| करते हूए क़ैदी को वैसे ही रिहा 
. कर देना 


0-3 ५ ६29% 


५ ५७ 2०० ० | 





फायदा : अल्लाह तझआला का फ़रमान है: जब काफ़िरों से घमासान का रन पड़े तो उनकी गर्दनों पर वार करो, 
जब उनको ख़ूब काट चूको तो अब ख़ूब मज़बूत बाँध कर क़ैद कर लो, फिर इख़ितियार है ख़बाह एहसान करके 
छोड़ दो या फ़िदया (ऐवज़ और बदल) लेकर, यहां तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे।' (मुहम्मद: 4) 


(2688) हज़रत अनस बिन मालिक (&#). 


का बयान हे कि (सफ़रे हुदेबिया में) अहले 
मक्का के अस्सी (80) आदमी फ़ज् की 


नमाज़ के वक़्त तन्ईम के पहाड़ों से उतरे कि. 


नबी (80) ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने 


भी अपने आपको उनके हवाले कर दिया। . 


(४५५ ०४७ ००७ ४ ४» ४४.७ 
| ॥ | (री 6 «० (| (5 ढ़ 3.०. 
जा (०७ “० (छा ७ 3४53 5४५८ 
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28,220 


पे 6 





रसूलुल्लाह (४0. ने बाद में उनको रिहा कर. हि 


दिया तो अल्लाह तआला ने ये आयत 
 नाज़िल फ़रमाई : (व हुबल्लज़ी कफ़्फ़ा 
अयदियहुम अन्कुम व अयदिकुम अन्हुम 
बिबतनि मक्का) '(अल्लाह) वह ज़ात हे 
जिसने वादी मक्का में उनके हाथों को तुमसे 
रोके रखा ओर तुम्हारे हाथों को उनसे रोके 
रखा। 

(2688) तख़रीज : मुस्लिम 


- <& «7 ॥ »5] 





[ 45 (हनी (5 ण्गैज के ९२ (+६:८ | 


फ़ायदा : ये लोग कुरैश के पुरजोश और जंग जू नौजवान थे जो अपने बड़ों की राय के बरख़िलाफ़ 
मुसलमानों के साथ सुलह के हक़ में न थे। उन्होंने अपने तौर पर ये ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया जिसे 
अल्लाह तआला ने मिट्टी में मिला दिया। फिर रसूलुल्लाह (६0 ने फ़िदया लिये बगैर बतौर एहसान के 


उनको रिहा कर दिया। 
(2689) मुहम्मद बिन जुबेरं बिन मुतइम 


अपने वालिद से बयान करते हें कि 


नबी (8) ने बद्र के क्रेदियों के मुताल्लिक़ 
फ़रमाया: “अगर मुतइम बिन अदी ज़िन्दा 
होता और मुझसे इन नजिस बदबूदारों के 
 मुताल्लिक़ बात करता तो में उसकी ख़ातिर 
इनको रिहा कर देता।।... 

(2689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 339. 


. # ००३ 4ह+ 4० >> (>न 3 “4४४ 0 


०७ «»)७ ७ «४४ ७ +#४ ४४.७ 


£ “८ & ५ > (६३ ४ 
७ "७ ७:७॥ ०७ 35)॥ ८ ७.७ 


4०८ 
(3 हाथ (कं (0 हक ५5»%] 

द्र 

| 


कण 589" ५६ 3८॥ 0७ 
६:४५) (>> ४99 जे ट्+5 £ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ऊपर दी गई आयते कुर्जनी और अहादीस़ से साबित हूआ कि हस्बे 
मसलिहत क़ैदी को फ़िदया लिये बगैर एहसान करते हुए रिहा कर देना जायज़ है। (2) मुतइम बिन 
अदी का रसूलुल्लाह (&0.) पर ये एहसान था कि ताइफ़ से वापसी पर आप उसकी हिमायत और पनाह _ 
से मक्का में आये थे और उसने आपका दिफ़ा भी किया था। 
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बाब ; 30 


पाल लेकर क़ैदी को रिहा 
करना 


(2690) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने 
बयान किया कि जब बद्र का दिन था ओर 
नबी(%) ने क़ेदियों से फ़िद्या लिया तो 
अल्लाह तजाला ने ये आयत नाज़िल 
फ़रमायी: (मा काना लिनबिय्यिन अय्यकूना 
लहू अस्रा हत्ता युस्ख़िना फ़िल आर्ज़ि तुरीदूना 
अरज़हुनिया वल्‍लाहु युरीदुल आख़िरता 
_बल्‍लाहु अज़ीज़ुन हकीम लोला किताबुम 
मिनल्‍लाहि सबक़ा लमस्सकुम फ्रीमा 
अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम) 'नबी को 
मुनासिब नहीं कि उसके लिये क़ेदी हों यहां 
तक कि (दुशमन को) ज़मीन में अच्छी तरह 
कुचल ले, तुम दुनिया का माल चाहते हो और 
अल्लाह आख़िरत चाहता हे, ओर अल्लाह 
गालिब है हिकमत वाला हे। अगर अल्लाह 
का फ़ैस़ला पहले से लिखा हूआ न होता तो 
जो कुछ तुमने (फ़िद्या) लिया है उस पर तुम्हें 
बड़ा अज़ाब पहुँचता।' फिर अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल्‍ल ने उनके लिये ग़नीमतों को हलाल 
 फ़रमा दिया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने अहमद 
बिन हम्बल (रह.) से सुना कि उनसे अबू नृह का 
नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा: तुम उसके नाम का 
क्या करोगे? उसका नाम नागवार सा है। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उसका 
नाम 'कुराद' है (चेचड़ी) और सही ये है कि 
उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन ग़ज़्वान है। 
(2690) तख़रीज : मुसनद अहमद: /30, 33, व 
मुस्लिम: 763 


हट ३ (72:22 । (83 | 
2 ४ 
3402/220 22222 ्य 


हे) 





फ़ायदा : आयते कुर्आानी का मतलब ये है कि तुमने काफ़िर कैदियों को क़त्ल करने की बजाये, जो 
फ़िद्या लिया है, ये फ़ेसला ग़लत था। तुम्हारे लिये बेहतर ये था कि तुम उनको क़त्ल करते, ताकि 
कुफ्फ़ार की कूव्वत कम होती। लेकिन चूंकि अल्लाह की तक़दीर में तुम्हारे लिये माले गनीमत का हलाल 
होना लिखा हूआ था, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। और इसके बाद मुसलमानों के लिये 
गनीमंत का माल हलाल कर दिया गया, जबकि पहली उम्मतों के लिये माले गनीमत हलाल नहीं था। 


(269) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४9) ने बद्र के 
मौक़े पर अहले जाहिलीयत (मुश्रिक 
क़ेदियों) का फ़िद्या चार सो (दिरहम 
फ़िक्स) मुक़रर किया था। 

(2694) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 866, हाकिम: 3/40 


च्ट्् आ5 0 52 + 7] -४८ 
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फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत सही है। अलबत्ता, चार सौ दिरहम, के क्‍ द 


अल्फाज़ स॒ही नहीं हैं। 
(2692) हज़रत आयशा (+) का बयान हे 


कि जब अहले मक्का ने अपने क़ेदियों के 


फ़िदये भेजे तो हज़रत ज़ेनब (#) 
(नबी (४9) की स़ाहिबज़ादी) ने (अपने 
शोहर) अबू अलआस् के फ़िदये में माल 
भेजा, ओर वह हार पेश किया जो उम्मुल 


मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (:&) ने उनको अबू 


अलआस से शादी के वक़्त दिया था। उसे 


देखकर रसूल (७9) पर शदीद रिक़्क़त तारी 
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ई जिलद-4, 02080... गिल 
हूई और फ़रमाया: “अगर तुम मुनासिब 
समझो तो उसके क़ेदी को उसके लिये बेसे 
ही रिहा कर दो ओर उसका हार उसे वापस 


कर .दो।' स़हाबा ने उसे बख़ूशी क़बूल 
किया। चूनांचे रसूलुल्लाह(%&) ने अबू 


अलआझआस् से ये अहद लिया कि ज़ेनब (.&) 
को आपकी तरफ़ भेज देगा। फिर 
रसूलुल्लाह (&)) ने हज़रत ज़ेद बिन 
हारिसा(:७) ओर एक अन्‍्स़ारी को भेजा 


ओर उन्हें कहा: 'तुम वादी याजज के दामन 


में रूकना यहाँ तक कि ज़ेनब तुम्हारे पास आ 
जाये तो फिर उसे साथ लेकर आ जाना।' 
(2692) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/276, हाकिम: 3/ 236, 324, 4/44, 45 
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फ़वाइद व मसाइल : () हस्बे मसलिहत क़ैदी को फ़िद्या लिये बगैर रिहा करना भी जायज है। 
(2) हज़रत जैनब (;&&) का अबू अलआस़ के साथ निकाह बिअस़त (आप (&0- के नबी होने) से 
पहले हूआ था मगर अबू अलआस् ने सुलह हुदैबिया के वक़्त इस्लाम क़बूल किया। (3) वादी 
याजज मक्का से आठ मील के फ़ास़ले पर वाक़े थी। (4) जैनब (#) के वाक़िया से मालूम होता है 
कि सख़त ज़रूरत की बिना पर ओऔरत बगैर महरम के सफ़र कर सकती है। जबकि औरत का ख़ाविन्द 
और महरम कोई न हो या ख़ाविन्द और महरम का किसी वजह से साथ जाना मुमकिन न हो। 


(2693) हज़रत मरव्मन बिन हकम ओर 
मिस्वर बिन मख़रमा का बयान हे कि 
हवाज़िन के मुसलमान लोगों का वफ़द 
रसूलुल्लाह (&9.) की ख़िदमत में आया तो 
: उन्होंने दरख़्बास्त की कि हमारा माल वापस 
कर दिया जाये (जो कि ग़ज़्वा हुनेन में 
मुसलमानों के क़ब्ज़ा में आया हे) 
_ रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 'मेरे साथ ये 
लोग हें जिनको तुम देख रहे हो (मुजाहिदीन) 
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हक 


और मुझे बात वह पसन्द है जो सच्ची हो, तुम... 


लोग दो में से एक चीज़ इख़ितयार कर लो, 
क़ेदी या माल।' उन्होंने कहा: हम अपने 
: क्रैदियों को इख़ितयार करते हैं, (उन्हें रिहा 


कर दिया जाये) तो रसूलुल्लाह (६89 ख़ुत्बा 


के लिये खड़ें हूए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
की हम्द व सना बयान की फिर फ़रमाया: 


'तुम्हारे ये भाई ताइब होकर आये हें, मेंने ये 
मुनासिब समझा है कि उनके क़ेदी उनको. 


वापस कर दूं, तो तुममें से भी जो ख़ुशी ख़ूशी 


ये काम करना चाहे करे, ओर जो पसन्द करे 


कि (उसके क़ेदी के बदले) उसे उसका 


हिस्सा दिया जाये तो ये हमारे ज़िम्मे रा ओर 


पहली पहली गनीमत जो अल्लाह हमें देगा 
उसमें से हम उसका हक़ अदा करेंगे।' लोगों 


ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम इनके लिये ._ 


बख़ूशी ये काम करते हैं। आपने फ़रमाया: 
'हम पर ये वाज़ेह नहीं है कि तुममें से किस ने 
इजाज़त दी हे ओर किस ने नहीं दी, लिहाज़ा 
तुम जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे नुमाइंदे हमें 
आकर तुम्हारा मामला बतायें।' चूनांचे वह 
लोग लौट गये, उनके अमीरों ओर नुमाइंदों ने 
उनसे (खुल कर) बात की, तो उन नुमाइंदों 
ने आकर बताया कि हमारे लोग ख़ूशी से 
उन्हें (आज़ाद करने की) इजाज़त दे रहे हैं। 

. (2693) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2307, 2308. 

(2694) हज़रत अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह (शुऐब) अपने दादा से इस 
वाक़िया के सिलसिले में बयान करते हैं कि 
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औरतें ओर बच्चे उन्हें लोटा दो ओर जो कोई 


बिला ऐवज़ वापस न करना चाहे तो हमारा 
उससे वादा है कि पहली पहली ग़नीमत जो 
अल्लाह तझआला हमें इनायत फ़रमायेगा उसमें 
से छः ऊँट उसे दिये जायेंगे। फिर आप अपने 


ऊँट के क़रीब हूए ओर उसके कोहान से कुछ _ 
'लोगो! इस 


बाल लिये और फ़रमाया: 
ग़नीमत में से मेरे लिये ख़ुमुस (पाँचवें हिस्से) 
के सिवा कुछ नहीं हे, इस क़दर (बाल) भी 
. नहीं।' और फ़रमाया: 'ये ख़ुमुस भी तुम लोगों 
ही में तक़सीम होगा, लिहाज़ा सूई ओर धागे 


तक वापस कर दो।' चूनांचे एक आदमी खड़ा _ 


हूआ, उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा सा 
था वह बोला: मेंने ये बाल लिये हें ताकि 


पालान के नीचे की गद्दी दुरूस्त कर लूं। 


रसूलुल्लाह (&४- ने फ़रमाया: 'जो मेरा ज़ाती 
हिस्सा है या बनी अब्दुल मुत्तलिब का, वह 
तुम ले सकते हो (दूसरों का नहीं।)' उसने 


कहा: अगर उसका इतना गुनाह हे जो में देख 
. रहा हूं तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं और _ 


उसने गुच्छा फेंक दिया। 


(2694) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 


378, सीरत इब्ने हिशाम, हदीस: 203, इब्ने 


अलजारूद, हदीस: 080 वगेरह 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसलमानों पर वाजिब है कि अपनी इन्फ़रेरादी और इज्तेमाई ज़िन्दगी में 

हमेशा सच्ची और साफ़ बात किया करें। (2) मुसलमानों के क़ाइद (लीडर) को भी ये हक़ नहीं कि _ 

. उनकी दिली रज़ामंदी के बगैर उनके माल पर कोई तस़रूफ़ करे। (3) अगर इज्तेमाई मसलिहत के 
तहत कोई तसरूफ़ करना हो तो उसका ऐवज़ अदा करना लाज़मी है। (4) हस्बे मसलिहत क्रैदियों को 
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उपर का! बा का कक 
फिद्या लिये बगैर आज़ाद करना जायज़ है। (5) क़ौमी अमानत में मामूली ख़्यानत भी जुर्मे अज़ीम 
है, लिहाजा मन्सबदारों को फ़िक्र करनी चाहिए ओर ख़बरदार रहना चाहिए। (6) हर क़ौम और 


जमाअत को इज्तेमाई नज़्म क़ायम करते हुए अपना अमीर और नुमाइन्दा मुन्तखब करना (चुनना) 





चाहिए जो इज्तेमाई उमूर में उनकी नुमाइन्दगी करे। 


 बाब : 3॥ 


दुशमन पर ग़ल्बा पा लेने के 


बाद अमीर का कुछ वक़्त के 
लिये मफ़्तूहा इलाक़े में ठहरना 


(2695) हज़रत अबू तलहा (+) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६!) जब किसी 


क्रोम पर ग़ालिब आ जाते तो (उसके बाद) 


तीन दिन तक उनके इलाक़े में इक़ामत 
फ़रमाते। इब्ने मुसन्‍ना ने कहा: जब आप 
किसी क़ौम पर ग़ालिब आ जाते तो पसन्द 
फ़रमाते कि उनके इलाक़े में तीन दिन 
इक़ामत करें। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मोहद्दिस 
यहया बिन सईद इस हदीस पर ऐतराज़ किया करते 
थे कि ये सईद (इब्ने अबी अरूबा) की क़दीम 
रिवायात में से नहीं है क्योंकि सन 45 हिजरी में 
उनका हाफ़्ज़ा बिगड़ गया था। और उन्होंने ये 
हदीस इस आरज़े के बाद ही बयान की है। 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (कहा जाता है कि. 


वकीअ ने उनसे ये हदीस हाफ़ज़ा की ख़राबी के 
: दिनों में ली थी।) क्‍ 
(2695) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3065. 
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न्‍ दा पक हरगराट्क 
फ़ायदा : हदीस सही है और ये सही बुख़ारी में भी है। (हदीस: 3065) यही वजह है कि इमाम अबू 
दाऊद का ये क़ौल, जो ब्रेक्टों के दरम्यान है, अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं है और इसका न होना _ 


ही ज़्यादा मुनासिब है। 


बाब ; 32 


क्रेदियों को जुदा जुदा करना 





(2696) हज़रत अली (#) से रिवायत है. 6४५ 3७5 ६१5 . 5 5५५७ ७४५ 
कि उन्होंने एक लोण्डी और उसके बच्चे में ५८॥ 5 ७६७ ,,,०४८ 2; 5५: 
जुदाई कर दी (ओर उन्हें अलग अलग बेच कई, 
दिया) तो नबी(%) ने उनको इससे रोक. ४* '##्ण 2४ जे ने जी कट 
दिया और उनकी ये बेअ वापस करा दी। कक 0 ही मिल्क का 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मत (बिन ॥७४ ७.६५ 2.७ 5६ 55 | , 
अबी शबीब) ने हज़रत अली को नहीं पाया। ये... 
सन 83 हि. में जमाजम में क़त्ल कर दिये गये थे।. 2 “0 ले # 4ह+ *ीं जन की. 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: वाक़िया सन 63... ४ ४)0 ॥ 0355 538 » ७ | | 
हिजरी में हूआ था और हज़रत (अब्दुल्लाह) इन्ने. ७१४ &- >प्ड5 लप्काए हर. 
जुबैर सन 73 हिजरी में क़त्ल हूए थे। ५७६८ 35 238 , ० 
(2696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
9/26, तिर्मिजी, हदीस: 283, 566. 02१५५ ४२३४ ३० 220 रो (रड3 0४०५ 
फ़ायदा : ये रिवायत यहां इस सनद के साथ मुन्क़तअ है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद ने तस़रीह की है, 
लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर ये रिवायत हसन है। इसलिए ये मसला स़ही है कि लौण्डी और 
उसके बच्चे को अलग अलग बेचना सही नहीं है। इस तरह माँ को भी तकलीफ़ होगी और बच्चा भी 
परेशान होगा। 


5 


ई मु 3] 
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बाब : 33 


अगर क़ेदी जवान हों तो उनमें 
जुदाई की जा सकती हे 


(2697) हज़रत इयास बिन सलमा अपने 
वालिद (सलमा बिन अक्वा (&#) से 


रिवायत करते हें, कहते हें: हम हज़रत 


अबूबक्र (+) के साथ (जिहाद के लिये) 


रवाना हूए। रसूलुल्लाह($8) ने उनको हमारा 
अमीर बनाया था, हमने बनू फ़ज़ारह के साथ 


. जिहाद किया और हर तरफ़ से उन पर चढ़ाई 
की। मेंने लोगों की एक जमाअत देखी, उनमें 
बच्चे थे ओर ओरतें भी। मेंने एक तीर मारा जो 
उनके और पहाड़ के दरम्यान जा गिरा तो वह 
उठ खड़े हूए, में उन्हें हज़रत अबूबक्र(+&) के 
पास ले आया। उनमें फ़ज़ारा की एक औरत 
थी जिसने एक पुरानी खाल ओढ़ी हूई थी 


उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अरब की 
हसीन तरीन लड़कियों में से थी। 


-अबूबक्र (+%&) ने वह लड़की बतौर नफ़्ल 
ग़नीमत मुझे दे दी। में मदीने आया ओर 
रसूलुल्लाह (६8) मुझे मिले और फ़रमाया: 
'ऐ सलमा! वह औरत मुझे हिबा कर दे।' मेंने 
अर्ज़ किया: क़सम अल्लाह की! वह तो मुझे 


बहुत पसन्द आयी है और मैंने उसका कपड़ा 
भी नहीं उठाया। पस आप ख़ामोश हो रहे। 


. जब अगला दिन हूआ नबी (४9 मुझे बाज़ार 
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में मिले और फ़रमाया: 'एऐे सलमा! औरत ७०॥ ४0 3.०८ ४ <%& . " 2 
द हिबा कर दे, तेरे बाप की भलाई हो।' _ अदा क्‍ 
बन अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने. ४/ £ “# - ४7 हट । लि 
उसका कपड़ा तक नहीं उठाया, मगर वह. “४0 ##5 ४5० 2४ 25 4७ /*| 
आपकी हूई। चूनांचे आपने उसे अहले क्‍ हि 
मक्का की तरफ़ भेज दिया जबकि कुछ. 
मुसलमान क़ेदी उनके क़ब्ज़े में थे, तो उस 
ओरत को बतोर फ़िदया के उनको दे दिया। 
(2697) तख़रीज : मुस्लिम: 755 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुजाहिदीन को इज़ाफ़ी इनामात (नफ़्ल ग़नीमत) ख़ुमुस (पाँचवाँ 
हिस्सा) निकालने से पहले दिये जाते हैं। (2) क़ैदी अगर बड़ी उमर के हों तो करीबी रिश्तेदारों में भी 
तफ़रीक़ की जा सकती है। (3) रसूलुल्लाह (&॥- किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रज़ामंदी के 
बगेर लेना पसन्द न करते थे। (4) लौण्डियों से मुबाशरत जायज़ है ख़वाह मुश्रिक ही हों मगर इस्तेबरा 
(एक हैज़ आने) के बाद) (5) जिस तरह भी बन पड़े मुसलमान कैदियों को आज़ाद कराया जाये। 


#£34फे 
23042 0 


बाब : 34 
कुफ्फ़ार किसी मुसलमान का 


माल ले उड़ें फिर उसका 
मालिक माले गनीमत में 
अपना माल पा ले 


49.9: %7 (6 जी के 4 ;-० ८ 99 [ | (8 


42.35/| हि? 


#7. ७९५ 





(2698) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत._- ४४ 56७ १६० 58 ६0० ४४ 
है कि उनका एक गुलाम भागकर दुशमनों के 
पास चला गया। फिर मुसलमान उन लोगों पर 
ग़ालिब आ गये तो रसूलुल्लाह (6) ने वह. >* 927 “४३ ४ ++ 7 9 है० 
गुलाम इब्ने उमर को वापस कर दिया और ४३७ 5»्य 4४5 :६9& $- + | 
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(बतोर गनीमत) तक़सीम नहीं फ़रमाया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (यहया बिन 
अबी ज़ाइदा के अलावा) किसी दूसरे ने कहा कि 


ख़ालिद बिन वलीद (&&) ने उसे वापस किया था। 
(2698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहावी 
मआनिल आसार, हदीस: 3/264 


का 


० री हे (59 ०१ 3 ही | ० (5 (८ (3 हा 
८00 0 22085: 


नी नी जी 


फ़ायदा : ये रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता अगली रिवायत सही है, जिसमें है कि ये वाक़िया 
नबी($६) की वफ़ात के बाद पेश आया है ओर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने वह गुलाम या घोड़ा 


. वापस किया था। 

(2699) (मुहम्मद बिन सलमान अल 
अन्बारी की सनद से मरवी है) हज़रत इब्ने 
उमर (;) बयान करते हैं कि उनका एक 
घोड़ा भाग गया तो दुशमन ने उसे पकड़ 
लिया। फिर मुसलमान उन पर ग़ालिब आ 
गये तो वह घोड़ा रसूलुल्लाह(%६) के ज़माने 
में इब्ने उमर (%&) को वापस दे दिया गया। 
(एक और मौक़े पर) हज़रत इब्ने उमर(#) 


का एक गुलाम भाग गया ओर रूमियों के. 


इलाक़े में चला गया। मुसलमान उन पर 
गालिब आये तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद 
(48) ने ये उनको वापस कर दिया। ओर ये 
नबी (&॥-) के बाद का वाक़िया है। 


(2699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2847, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 3067. 


है (८4) | थू हक हक! ० 44५ . # (६452 
डे हे [ ; | ०२ >५०.०८० 4 5 ; 
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(४-४ 02 | | ५ »! न 456 (+++४] ला | | 


0. ?ी 90“ | 


5 
532 ७5353 4] ०) ८-३ ७ ८)०+ &२| 
००४ > 4८५ २४ ७»०--० ६: 2] 
0 ५ 08 494 46 5 20 
(824 हि ०2))| 9 32४७ ५) 

४७2 .9॥ ८3 ७ 42५ ००७ ७»०--०| 


. ०७ बह 40 ० ८.7! 





5/7€//(77 दध।7 
५2.25 6426 75357 






बाब : व35 
मुश्रिकों के गुलाम अगर 


मुसलमानों से आ मिलें ओर 
इस्लाम क़बूल कर लें 


(2700) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(+&) से रिवायत हे कि हुदेबिया के रोज़ _ 


सुलह से पहले कुछ गुलाम भागकर 
रसूलुल्लाह (६0) के पास आ गये तो उनके 
मालिकों ने आपको लिखा: ऐ 
मुहम्मद! (&/. क़सम अल्लाह की! ये लोग 
तुम्हारे दीन के शोक़ में तुम्हारे पास नहीं आये 


हैं, बल्कि गुलामी से भागकर आये हैं। 


सहाबा में से कुछ ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्होंने सच कहा है, आप इन्हें इनको 
वापस लोटा दें तो रसूलुल्लाह (४॥- गुस्सा 
हुए ओर फ़रमाया: 'ऐ क्कुरैशियों! में समझता 
हूं कि तुम लोग उस वक़्त तक बाज़ नहीं 
आओगे जब तक कि अल्लाह तुम पर किसी 


ऐसे को न भेज दे जो तुम्हारी इस (हठधर्मी) 


पर तुम्हारी गर्दनें मार दे। ओर आपने उनको 
वापस करने से इन्कार कर दिया और 
फ़रमाया: “ये अल्लाह अज़्ज़ व: जल्ल के 
आज़ाद करदा लोग हें। 

(2700) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिमः: 
2/25, तिर्मिजी, हदीस: 375. क्‍ 
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कं अर तिल हक... हारा, 
फ़ायदा : जब एक आदमी दारूल कुफ़ से निकल भागा तो अपने तौर पर आज़ाद हो गया। फिर 


इस्लाम क़बूल कर लिया तो अब वह आज़ाद है। उसका इस्लाम भी क़बूल है। उसे कुफ्फ़ार के पास 
वापस भेजने की कोई वजह नहीं है। 





बाब : व36 


_दुशमन के इलाक़े से मिलने 


वाली खाने पीने की चीज़ों के 
इस्तेमाल का जवाज़ 





(६६१८ हा ($ है » 2 + /ा (८452 
23.५ है (3 । 552४ | 0 ५०+ (कं (नी | | हद 


(2707) हज़रत इब्ने उमर (:%) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&/- के ज़माने में एक लश्कर 


0 # | 


को गलला और शहद बतोर ग़नीमत मिला, तो _ 


उसमें से ख़ुमुस नहीं लिया गया था। 

(270) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
।2/369, 370, हदीस: 3372, बेहक़ी: 9/59, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 670, बुख़ारी, हदीस: 354. 
(2702) 
मुगफ़्फ़ल(#%) का बयान है कि ख़ेबर के 
रोज़ चर्बी से भरा एक थेला ऊपर से लटकाया 
गया। मैंने आगे बढ़कर उसे झपट लिया, फिर 
मेंने कहा: आज में इसमें से किसी को कुछ 
नहीं दूंगा। मेंने गर्दन मोड़ी तो देखा कि 


रसूलुल्लाह (४) मेरी जानिब (देखकर) 


मुस्करा रहे थे। 
(2702) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 353, व 
मुस्लिम: 772 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ॥७ ,<.«४॥ ५०५८ ८: 


(2० (की ८०००॥ >.० (+ ४४2५-८० (४ (*] 
9०४ हट |». «6८८४७ ७ >+ ७» 
५४७ ॥..3 4 ० 40 ० 4 

, ४८5० ८६५ ४४ ४5 ):८; 
हि 68 
है (बी ६ जी>०००२० (3 ५५००० ५० दा] 
(>5 ४७ | ८ - 50 2४८ ६ - ४५ 


49 ०८, 


बी] (9 हे (5 बन स्थल (2२ (्टिप-- (२१ मी ए है. 


|)» ह (४ | ८.5 है। है! ््‌ ५८०; 
४५५ 5७ ६६७ - 0७ - ६5 ८४४ [४] 


- &| 4६ ५ 4ह+ 4४ (/५० १४ 


फ़वाइद व मसाइल : () फुक़हा-ए-हदीस़ बयान करते हैं कि मतऊमात (खाने पीने वाली चीज़ों) में से 
ख़ुम्स नहीं निकाला जाता। और मुजाहिदीन को हस्बे हाजत खा पी लेने की रूख़्स़त है। अलबत्ता बहुत 
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बाब : ॥37 ॥ ७७७७ ०५ ६37% 


दुशमन के इलाक़े में तुआम ६6॥ 3 ८६॥॥ ६६४ / 
की कमी हो तो लूट की 25०20 ८४॥] ## ०! 


५ 


मुमानिअत (मनाही) . |. टी] ०25 3 4५ 


०१, 





(2703) अबू लुबेद बयान करते हैं कि हम हक 03503 0 6 200 075 
हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरह (:&) की ३ ६ ४ 3: रा 

मईयत में काबुल में थे। लोगों को गनीमत. £..  *' जि  । हुह ० पड - 
मिली तो हर एक ने उसे लूट लिया। पस 9: 9 2८ & ४५ ४४ दी छा 5 
उन्होंने ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया: मेंने ८:८5 :.७॥ <५०»७ (७, 52: 
रसूलुल्लाह (8 से सुना है कि आपने लूटसे. ६ <&६.- 0& ६.७ ८७8 ७,६४७ 
मनाकिया है। चूनांचे लोगों ने जो कुछ लिया... .. . क 

था सब वापस कर दिया। फिर अब्दुरहमान री ४३ ॥४० न * व न 
(:&) ने उसे उनमें तक़सीम कर दिया। - नि 4०८४ (3-७ ५ 9०४ . «+7| 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/62, 63 
तौज़ीह : अल्लाह तझला ने मुक़र्र हुकूक़ वाली चीज़ों में बक़द्रे हक़ लेना, और आम जायज़ चीज़ों 
में एक दूसरे का लिहाज़ करने और हमदर्दी बरतने का हुक्म दिया है जबकि लूट और छीना झपटी में 
इस्तेहक़ाक़ की बजाये ज़ोरे बाज़ू से काम लिया जाता है और किसी को ज़्यादा और किसी को कम 
मिलता है और कई महरूम रह जाते हैं, इसलिए ये तरज़े अमल (तरीका) जायज़ नहीं। क्‍ 
(2704) मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने ६,७०८ 2 ७४५ ./१७)॥ ८5 (६५० ७६५ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (+$) से 
पूछा: क्या आप लोग रसूलुल्लाह (&-> के कि 
. दौर में खाने पीने की अशया (चीज़ों) में से. ७४ | #27 2 2४ ७ ५८ (| 

ख़ुमुस निकाला करते थे? उन्होंने कहां: हमें 


अं अत ० डी] 5७०॥ ४| ७४५ 
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आता ओर जिस क़ढद्र उसे ज़रूरत होती लेकर 

चला जाता। 

(2704) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 

.. अहमद: 4/354, इब्ने जारूद, हदीस: १072, 
_ हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 2/26. 


(2705) एक अन्‍्सारी स़हाबी ने कहा: हम 
. लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह (&7.) के साथ 

रवाना हूुए। लोगों को इन्तेहाई एहतियाज 
(जरूरत) और बड़ी मशकक्‍्क़त का सामना 
करना पड़ा। इन्हें बकरियाँ मिल गयीं जो 
उन्होंने लूट लीं (और तक़सीम न कीं), हमारे 


देगचे उबल रहे थे। (गोश्त पक रहा था) कि. 
नबी (&)) अपनी क़ोस के सहारे चलते हुए _ 


तशरीफ़ लाये ओर हमारे देगचों को अपनी 
क़ोस से उलट दिया और गोशत को मिट्टी में 
लिथेड़ने लगे ओर फ़रमाया: 'लूट का माल 
मुरदार से ज़्यादा हलाल नहीं।' या यूँ फ़रमाया 
मुरदार का गोश्त लूट के माल से ज़्यादा 
हलाल नहीं।' ये शक हन्नाद को हूआ है। 
 तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 9/67 


४4६] ४; २ ०:८६-८ 4...| >> ५ 
है नी 


बम 4 क्‍० 50 2५८५ २६६ (० - 
5७७ ;2५ ८; ५७७४ ७. 0५ ..., 


05 4 7 कक 
७५5 .<.०॥ 53 5& ७५७ 
- >ड &॥ (२४ - व०8१५ 66 ५०583! 
9 08% 4 0 इानटो 
“90७: % नी 23207 0 05 कट 
५६५८३) ००००५ ८५७ _..४| ०५७ हि 
४ ७) 55 ७२६४७ ६८६ ४०5. 
०.७ ५०६ ०0 ० ५0 ४,०५ ४७६ ३| 
 १०%८५ ००३०४ ६४७५ (जी (> ०० 
3" ह8 | ५ की पट कं 
कप 5 5 7] 

&६5:॥॥ 
, 3५० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी जिस तरह मुरदार का गोश्त हलाल और जायज़ नहीं, यही हुक्म 
लूट के उस माल का है जो बिला इस्तेहक़ाक़ लिया जाये। (2) नबी (&/.) ने इन्तेहाई मशक्क़त और 
एहतियाज के हालात में भी दूसरों का हक़ खाने की इजाज़त नहीं दी। (3) माली सज़ा देना (तअज़ीर 
बिलमाल) जायज़ है। (4) इमाम पर वाजिब है कि अपनी रईयत में अदलो इन्स़ाफ़ का हर हाल में 
एहतिमाम करे, इससे अल्लाह की रहमत उतरती और दुशमन पर गल्बा मिलता है। 
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 सबन अब दाऊद जिल्द4 080 
 बाब : 38 
दुशमन के इलाक़े से खाने पीने 


की चीज़ें अपने साथ ले आना | 


(2706) असएृहाबे नबी (४0) में से एक 
सहाबी का बयान हे, कहा: जिहाद के दोरान 
में हम ऊँट ज़बह करके खाते ओर 
 (बाक़ायदा) तक़सीम न करते यहाँ तक कि 
जब हम वापस लोटते तो हमारे थेले उस 
गोएत से भरे हूए होते थे। 

(2706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन 
सईद बिन मन्सूर, हदीस 2739... 


बाब : 39 
दारूल हरब में जब खाने पीने 
की अशया (चीज़ें) लोगों की 


ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें 
बेचने का मसला 


(2707) हज़रत अब्दुरहमान बिन ग़नम (+#) 


का बयान है कि हमने हज़रत शुरहबील बिन 


सम्त(:&) की मईयत (साथ) में क़िन्नसरीन 
शहर का मुहास़रह किया। जब उन्होंने उसको 
फ़तह कर लिया तो वहां से उन्हें बकरियाँ और 
गायें मिलीं। उन्होंने उनमें से एक हिस्सा हममें 


अहमियत वफ़जीलत _ 





कक जड़ प .96 / 
८७“ 3 ५६ 30% 





88 00 (६६६८ 5 हे 5: 9 (($६८ 
०७ 3८ ७४.७ 0७ ,,०० ८) 3.७० (5.७ 


5 ० धर ० ४ ६ स्लि 
3) | ६ कह, (र | हु 3० (2): हे है] हे 9 (2 


७9 की ६ 2 ०5० 0८५६४ &॥ 
2 8 
39. 50 8 76 /५ ८: ७ 
जी &४ ४8 /&4%.<% ५४ +:४ ० 

. 0५ 4५ ७६ & ५५७) 





2090 27५८. ५४ (८443५ (५४! 2 रा #>60 5-4, 2४ (८4५५ द 


4 टू ल्‍ा क्र 0 
[5.५ ०७ «६६७ .. ४ 45 :४35५4॥ 


है 4 प्र 
ह / ३९%)| |» | ० *+०८५ / | ०८ /| 
- ००० ही जी ॥म जग डटक इटी 


० > ० हु ०2 ०७० थ्र>टय ० (2 पु 
। (>> | बीवी रऔ * (५४- (2 0) (० (3 


७. 56 (६.८ हा (६ ६१: 
(४ 2००53 ४4.७ ७४०; ४७ +-+ 
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ब्लाक पा. कक. इ0 223 है 8, 
तक़सीम कर दिया ओर बाक़ी को ग़नीमत में. 2.र|/ (६ ७६ &::॥ 0! क्‍ 
जमा कर लिया। फिर में (अब्दुरहमान बिन _ कि 280 गे क्‍ 
गनम) हज़रत मुआज़ बिन जबल (9) से के हा ५" जड 
मिला और ये सब उनको बताया, तो उन्होंने. 2 *४४-<<४४ न्जी 3 ४४४ ४5 
कहा: हमने नबी (60) के साथ ग़ज़्व-ए-.. ४५» & ४३४ ३७७ ०४४४ 4४-७5 ॥<& 
ह् में शिर्कत की, हे पका ० मिलीं, ६382 6 कट. 9 4.० «(॥| (>> ५॥| 
रसूलुल्लाह (४2. ने कुछ को हममें तक़सीम 86 ८६ ७६. 
कर दिया (खाने के लिये) और बाक़ी को. “7 “४४ “४ लत ++ ४४ 
पाले ग़नीमत में शामिल कर लिया। «नी 2 4५८ ४3 4४५ ५... ०६ 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/60 
फ़ायदा : मतऊ़मात (खाने पीने की चीज़ों) में से जो इस्तेमाल हो जाये उसे इस्तेमाल कर लिया जाये 
और बक़िया को बतौर ग़नीमत जमा रखा जाये ताकि बाद में ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकाल कर 
हिस्सों के मुताबिक तक़सीम किया जा सके, इसे फ़रोख़त न किया जाये। हाँ हर शख्स़ अपना हिस्सा 
वसूल कर लेने के बाद उसमें जो तस़रूँफ़ करे, उसका हक़ है। 





.. बाब : 40 औ... &€40 
(दोराने जिहाद) मुशतरका 


ग़नीमत में से इस्तेमाल की ७: ४००५६ 2 ७ ५०५ 
चीज़ें इस्तेमाल करना 





(2708) हज़रत रूवैफ़ी बिन स़ाबित 
अन्सारी(#&) ने बयान किया कि 


। ८०८--७४- ७: 3 »| ०5 (४-५० [:4 27 
रसूलुल्लाह($%8) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ हि : 


का अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है,.. 2४ 2४ ०६ “4०४० # ४ 3४ - 


उसे रवा नहीं कि मुसलमानों की ग़नीमत में से... & <## >& ० ४ +# च्उठछ७। 
क्‍ किसी जानवर पर सवारी करता रहे यहाँ तक 
कि जब उसे कमज़ोर कर डाले तो उसे 


५ (52 (>>! | ()४«४> (४ बल डीटए (95 ८.99) 6 ह 
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ग़नीमत में वापस कर दे। और जिसका. «8 ४ 
अल्लाह पर ओर क़यामत पर ईमान है उसे 2०५ 5७ ७" 3७ ..., ०५७ ०0 (० 
जायज़ नहीं कि मुसलमानों की ग़नीमत में से । ला 
कपड़ा पहने और जब उसे बोसीदा कर दे तो. / ०१ ** बन -* 220 (०४४ १४५ 
बह उसे इसमें वापस कर दे।' ः १०३ 4.3 ७५; ६४८ | £& ८.०.--/ 


(2708) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 258, $ “८; है # ३ २८ 
में देखें (४ ८० 3५ 23॥ »४८ ५3 4०५ ०25 ७४ 
2459 में देखें, मुसनद अहमद: 4/08, दारमी, हदीस: 49 «४: 


2480, 249, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2722..." 58 ०२३ 409। || «७ ८०० ८४ ८: 

फ़ायदा : बिलाज़रूरते शरई मुश्तरका (तक्सीम न हुआ हो) कि गनीमत में से कुछ लेना नाजायज़ है। 
हाँ! अगर जिहादी ज़रूरत के पेशे नज़र सख़त ज़रूरत हो तो ले सकता है। अमीर से इजाज़त ले और 

उसकी कमा हक़हू हिफ़ाज़त करे और ज़रूरत पूरी होने पर बर वक़्त वापस कर दे, ज़ाया करके वापस 
देना जुर्म है। और मिल्ली अमानतों का यही हुक्म है। 


बाब : 44 
 दोराने मअरका गेर तक़सीम 


&६4% 


८)५२०।| ३३.०० ५ ३3 ५ 
5:5४ ३५५ ०४५ 


शुदा गनीमत के हथियारों से 
क्रिताल करना जायज़ हे 





(2709) हज़रत अबू उबेदा अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (#) से 
रिवायत करते हें कि (ग़ज़्व-ए-बद्र में) में 
-अबू जहल के पास से गुज़रा। वह गिरा पड़ा 
था ओर उसकी टाँग पर ज़र्ब लगी थी। मेंने 
उससे कहा: ऐ अल्लाह के दुशमन! ऐ अबू 
जहल! (बिलआख़िर) अल्लाह ने (तुझ) 
कमीने को ज़लील कर ही दिया (इब्ने 
 मस़ऊद (#) कहते हैं कि मुझे उस वक़्त. ६६ ४ ६ ४॥ 52८ ६ ४.8 45, 
उससे कोई ख़ौफ़ न था। तो उसने कहा: 
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 तअज्जुब (ओर हसरत) है इस आदमी पर 
कि इसकी अपनी ही क़ोम ने इसे क़त्ल कर 
दिया तो मेंने उसको अपनी तलवार से मारा 
जो कुन्दसी (जिसकी धार तेज़ न) थी और 
उसने कोई फ़ायदा न दिया। (उसे क़त्ल न 
कर सकी) लेकिन उसके हाथ से उसकी 


तलवार गिर गयी, तब मैंने उससे उसको मारा 


यहाँ तक कि ठण्डा हो गया। 

(2709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
. /403, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8670, बुख़ारी, 
हदीस: 396-3963, नसाई, हदीस: 6004, व 
. मुस्लिम: 800 


2५ 2 (भर ६४ हद (| उरी ७ ५०«- 4-० ><»४ 


दम 245०० है दही 
. 3५ ८४ 4५ 4८ ;<७ ००८ 2.5 ५५८० 4०६८ 


6 ** 


'फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊद (.#&) ने काफ़िर ही की तलवार से फ़ायदा उठाते हूए उसे क़त्ल किया 
और ये इस्तेफ़ादा तकसीम से पहले किया गया जो बिल्कुल बजा था। क़त्ले अबू जहल का मुख़्तसर 


बयान पीछे हदीस: 2680 में देखिए। 


बाब : व42 


माले ग़नीमत में खद़यानत और 
चोरी इन्तेहाई घिनोना अमल हे | 


(270) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद ज़ोहनी 
(8) का बयान है कि ख़ेबर के रोज़ अस्हाबे 
नबी(%) में से एक शख़स़ वफ़ात पा गया। 
लोगों ने रसूलुल्लाह (४0. को इसकी ख़बर 
दी तो आपने फ़रमाया: “तुम लोग अपने 
साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' इससे लोगों के 
चेहरे फ़क़ (उदास) हो गये। आपने फ़रमाया: 
'तुम्हारे इस साथी ने अल्लाह की राह में होते 
हुए ख़्यानत (या चोरी) की है।' हमने इसके 





2 थे / शु / “४9०० कर ४ धर (६44८ 
3 प्याज) डर (अीाच 0० | ८3०५०८० ४-७ 


८ डोडली--० २ (&#: (७ (रह (3३५. ०४४४ | हस्ह 


थ्र 
इन 
। ० 0“ 


पप- ५3५५ >- (अली ं ग)०००२०६..० (डी 

्बटणी 22५ 0 २2४53 ६ ०० 
£ 

००० ०४ 2० 2. ००४८० ८० ०0०) 

प्र >>) ८४५ द [9.० ७ है 22 (43 (४०००) 


> " 0७ ,.., «४६ «0 ० 2! 


ल्‍ट 
| 
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अल अब वाद तिल्ट-4 कक िहाद को अहतियत वफ़जौलत 
सामान की तलाशी ली तो हमें इसमें ऐसे मूंगे 


मिले जो यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे 
(शायद उनकी ओरतें इस्तेमाल करती हों) 
इनकी क़ीमत दो दिरहम भी न थी। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 96व, इब्ने 
माजा, हदीस: 2848, इब्ने अल जारूद, हदीस: 087, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, हाकिम: 2/427.... 
(277) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि हम ख़ेबर के साल रसूलुल्लाह (8)-» के 
साथ रवाना हूए तो हमें सोने चाँदी की बजाये 
. आम कपड़े ओर दीगर माल व मताअ 
ग़नीमत में हासिल हूआ। फिर आप (&» 
वादी अलकुरा की तरफ़ रवाना हो गये। 
. आपको एक गुलाम हदिया किया गया था 
जिसका नाम मिदअम था। जब हम वादी 
अलकुरा पहुँचे. ओर 
रसूलुल्लाह (8४0) के ऊँट से पालान उतार रहा 
था कि उसे एक तीर आन लगा जिससे वह 
क़त्ल हो गया। लोगों ने कहा: इसे जन्नत 
मुबारक हो (कि इसे दोराने जिहाद में 
रसूलुल्लाह (88. की ख़िदमत करते हूए मोत 


आयी है) तो रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 


'हरगिज़ नहीं, क़सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान हे! बिलाशुब्हा वह चादर 
जो उसने ख़ेबर के रोज़ तक़सीम से पहले 
ग़नीमत में से उठायी थी वह उस पर आग 
बनकर भड़क रही हे।' लोगों ने जब ये सुना 
तो कोई एक तस्मा ले आया तो कोई दो तस्मे 
ओर रसूलुल्लाह (६0) के हवाले कर दिये। 


मिद॒अम 





श्टट 


4226 256 26028 (200 , ८ 
2 00 06022 है 200 / 


+ ५2०४ ४ 


८0.3८ 30; 
(०। 


3५.० » 5 &<>५० $| " 2६6 0४ ॥ 


नी 


रु न हा 
। श्र 5 क 9. >> ४० (६७ #् (०५७ हर ९ रद 4 | ०..] | | | 
के य >> ० ४ ध /ा 


ल अंक ५ “४ ४. ६ श्र 
- 94% )2 ४24 है| १३४४ 2. 


85 03 0 8 6 62 55225 
(४१० ४ 9४ “४ है /| ६८ कला क्‍ 
५४५० & +&+ 0 ही 459 _ ७. 
४86 ८5 ;७ 3 ०० 40 ० ४! 
€४४ | </(। )॥॥| ७, # 6, (७३ ८ 
(०० 4-४ 3 020 29% 00% 0003 | 95) |; 
5 उद्यी 225 #४ ०3 «५ 4५॥| 
हि ली: ललसी मल पटकलत 2, ०»०० 
|» | («७ ८८4 दर कः हद 
>० (४3 +>८ ६2.9 ४८४ ४-0 ५29 
३4... ०८४७ 3३।| ४०5 ००० 40 ० 20) 
०७ . &&]॥॥ # ४६७ :.७॥ 06 255 
४ 5 387 #५० १४६ ५0 ० कँ 
६ एर  805॥ 0 8 (लव 


* ॒ (४: / _ (६-० 2 ५ (2 श्र रे न 
(०८ (४: | लक (+ (*१ नल | कि अर े 


४) |,० ४५5 . " | हल] 
१००) कि | दिज 46% _9 | </! |..402 |) न 
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सुनुन अब दाऊद | जिल्द4 27 जिहाद की अहतियत व फ़जीलत 
पस रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: 'एक 
तस्मा आग का था।' या फ़रमाया' दो तस्मे 


आग के थे।' 


(27) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6707, मौता: 


2/459, व मुस्लिम: 5. 





2 2: के) ६) (ला [ 204 | हएएएएएए | दि 


कल २2 ३ (४॥५2॥:४2 । + (2५ > प् 
920 05022 204 । 


#ज. जॉ८ 


40 ०५५५ ०४४७७ 2.., ५८५ «॥ | ६.० 50॥ 
27 45 ४52 " ७.3) 4०० 40 | (/५० 


फ़ायदा : मिलली अमानतों का मामला इन्तेहाई सख़त है, बिला इजाज़त अमीर या बिला इस्तेहक़ाक़ 
कोई मामूली चीज़ भी उठा लेना, बहुत बड़े इक़ाब (अज़ाब) का बाइस है। 


बाब : 443 
जब ख़यानत का माल मामूली 
हो तो इमाम चोर को छोड़ दे 


और उसके सामान को न 
जलाये 


(272) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (६)) को जब 
. ग़नीमत हासिल होती तो बिलाल को हुक्म 
देते ओर वह ऐलान करते ओर लोग अपनी 
अपनी ग़नीमतें ले आते। फिर आप उसमें से 
ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकालते ओर फिर 
तक़सीम कर देते। एक बार एक आदमी इसी 
. ऐलान ओर तक़सीम के बाद बालों से बनी 
हूई एक लगाम ले आया। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये हमें गनीमत में मिली 

थी। आपने उससे पूछा: 'क्या तूने बिलाल 

को मुनादी करते सुना था?” आपने तीन बार 
 पूछा। तो उसने कहा: हाँ। आपने कहा: “तो 


(उस वक़्त) तुझे ये ले आने से क्या रूकावट 





(59 4४ 





४ «० 5 ८४७ कर» अर ४-७ 


2 8 5 0 2 वि 65] 

5) «४ - ०५ ५४.७ ०७ ०४३5 
े 

८०7 22 06 - 22% 2५८ 

४! 2० ८ 9०2 ० 

ग्रह है | (#+ है | दा हे [६ है है! । हक ५्र्ः 


४ १8 
2॥॥ 56 6 083 


390, रा 45.5 <०र्श || ०.५ 
| ता (५ डील का (;] | डा ५५ ज् (3 


८३ “४0०० लि [2.3 ४ ४४. 242 ५४5५ ४८ 


८. " 0५5 . 2८.४ ८.० ०७६० (६ 
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02353 2४4०२ का २८ ५६० ५ ५०८०-५०: ५२३६२:५२-५४४:+०८+६०८०-:५:८२-५०-५२७० ५०-५७०-२५४७/ २ _उ६०- ८5६४८ ७७३: ८४४६-८८ ८ 62 3८ अरआा+3 ८८००५ 2 न 
५ 2 हा ५, १८ ६ हि 5 | ७७५22 | के (#2 [| 202 | ९८ 
९ 2 प्‌ 
कर (2 5 (४ 6 
(है? ललित कु ऐ 
. 7९ 7 4८५० है) (43 ५. ग् 6००८४ ७१५४८ ;छ (० कक््च्जरतप्रार! नव /मॉ० हो 


थी?' 'उसने उज्र मअज़रत की मगर आपने " ॥७ भू 2७ . ४१४ ३४ ११, 
फ़रमाया: “अब इसे अपने पास रखो, ० <६१७ ' ५५ ४ #रड | 4६5 ६5 





क़यामत के दिन ले आना, मैं इसे तुझसे... // , /_ ४“... 
हरगिज़ क़बूल नहीं करता! ७५ १० 6 4 ुटए था | ०४ 
(272) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/02 | 3६६ 4 


मुसनद अहमद: 2/23 
फ़वाइद व मसाइल : () आम मामलात में नबी (६9. इन्तेहाई मेहरबान ओर नर्म दिल थे मगर 

हुदूदूल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में इन्तेहाई सख़त थे। (2) दुनिया की सज़ा जितनी भी हो, _ 
आख़िरत के अज़ाब के मुक़ाबले में थोड़ी, हल्की और ख़त्म होने वाली होती है। और आख़िरत का 
अज़ाब नाक़ाबिले बयान हद तक सख्त है। (3) नबी (६0. का क़बूल करने से इन्कार करने से 
मक़सद इस जुर्म की शनाअत व क़बाहत को वाज़ेह करना था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी 
तौबा गैर मक़्बूल थी या इस माल को उसके मुस्तहेक़ीन में पहुँचाना नामुमकिन था। और कुछ ने इसकी 
तौजीह (व्याख्या) इस तरह की है कि इस माले ग़नीमत में तमाम मुजाहिदीन का हिस्सा था और वह 
सब अलग-अलग हो चुके थे, इसमें से हर एक को उसका हिस्सा पहुँचाना नामुमकिन था। इसलिए इस 
हिस्से को उसके पास ही रहने दिया गया ताकि उसका वबाल उसी पर पड़े और वही इसकी सजा भुगते। 

इसमें भी गोया सछत धमकी का पहलू है। (औनुल माबूद) 


बाब : 444 


ग़नीमत में ख़यानत करने वाले 
को सज़ा का बयान 





श् कह बह ८ बिन बार बिन जहदा है. । कट का जी हि 
8 मसलमा हु अब्दुल मा क | (224 ४ है (६ हि ४&> 2 2० हि 8 (६4 शा ् 
की मईयत (साथ) में रूमी इलाक़े में गया तो .' टी क्‍ 
एक आदमी लाया गया जिसने ग़नीमत में. 98 2४०४ 9 (४५७४ &# - ५७257-7 
खड्यानत हक थी | हक [ बज ण्ण्0 |9 >> | | जज ४ (>9 39 | 3 >२ । है| (६ - 5४ |; ह 
अब्दुल्लाह बिन उमर से इसके मुताल्लिः आओ हम 
पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने अपने वालिद से. ६. ५5 न अल है पलट 

सुना वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) से. “४ 4 ४४७ ४८४ ४ ४ (४: 


५. पं) अं दा $6 
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न्भ्न्श्ध्य्न्न्श्य्ट््य्य््व्थ्ट 


ई गिल्द.4, 28 
वह नबी (&0.) से बयान करते थे, आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम किसी को पाओ कि 
उसने गनीमत में ख़यानत की हो तो उसका 


. माल व असबाब जला डालो ओर उसे मारो।' 


कहते हैं कि फिर हमने उसके सामान में 
क़ुर्ना मजीद का एक नुस्ख़ा पाया। 
मसलमा ने उसके बारे में जनाब सालिम से 
दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: उसे फ़रोख़त 
करो ओर उसकी क़ीमत स़द॒क़ा कर दो। 
(273) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
46, सुनन सईद बिन मन्सूर: 9/03 


(274) स़ालेह बिन मुहम्मद कंहते हें कि 


हमने वबलीद बिन हिशाम की मरईयत (साथ) 


में जिहाद किया और हमारे साथ जनाब 
सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ओर उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी थे। एक 
शख़स ने ग़नीमत में कुछ ख़यानत कर ली। 
पस वलीद ने उसके असबाब के मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे जला दिया गया, फिर उसे 
लश्कर में घुमाया गया ओर ग़नीमत के हिस्से 


से भी उसे महरूम कर दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं : ये (मौक़ूफ़) 
रिवायत पहली की निस्बत ज़्यादा सही है। कई 
एक ने रिवायत किया है कि वलीद बिन हिशाम ने 


.. ज़ियाद बिन सअद का असबाब जला दिया था 
. क्‍योंकि उसने गनीमत में ख़यानत की थी और उसे 


मारा भी था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/03 
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सन्त अब दाऊद है जिल्द-4 
(275) अग्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
वह दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (४0-, हज़रत अबूबक्र (#) और 
हज़रत उमर (#) ने ग़नीमत में ख़यानत करने 


वाले का माल जलाया ओर उसे मारा पीटा। 


इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हैं: अली बिन बहर _ 


ने बवास्ता वलीद मज़ीद कहा है: उन्होंने उसे 
उसके ग़नीमत के हिस्से से महरूम रखा मगर 
में (अबू दाऊद) ने इससे ये नहीं सुना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओर हमें ये 
रिवायत वलीद बिन उतबा ओर अब्दुल वहहाब 
बिन नज्दा ने बसनद वलीद, जुहैर बिन मुहम्मद, 
अम्र बिन शुऐब का अपना क़ौल बताया। और 
अब्दुल वहहाब बिन नजदा होती ने ग़नीमत का 
हिस्सा न देने का ज़िक्र नहीं किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/02. 
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फ़ायदा : इस बाब में कोई मरफूअ हदीस साबित नहीं है। जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर 
का क़ौल भी सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए ये मामला अमीरूल मुजाहिदीन की स़वाबदीद पर मोक़ूफ़ है कि 
वह ग़नीमत में ख़्यानत करने वाले को जिस्मानी सज़ा दे, या उसको उसके माल से महरूम कर दे या 
कोई और सज़ा तजवीज़ करे, लेकिन सामान जलाने से गुरेज़ करे, क्योंकि इसकी बाबत मरफूअ और 


मौकूफ़ कोई भी रिवायत सही नहीं। 
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हुक ५2] 


... बाब : 445 
(माले गनीमत के) ख़यानत 


७८ #+। ० ६453 


करने वाले की ख़यानत पर 


०8४७८७० #-2 
परदा डालना मना हे 





(276) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (#) ने. ७४ 3७ 5९६: .3) $॥5 58 455० ७४५ 
(ख़ुत्बे में बयान किया) अम्माबाद! ओर _/5 2६१2 ४० ७४७ 08 ७८७ 5५ २२ 
रसूलुल्लाह (&/) फ़रमाया करते थे: 'जिसने हक मी, 

पं है. 6 (५८४« /_ 9०१ 
ग़नीमत में किसी ख़ाइन की ख़्यानत पर परदा. £ 7 ८४२ 2): ०७४) 


डाला तो वह भी उसी ख़ाइन की तरह है।' "बज ०९ पक इन ड्रामा 92 २००० 
. (276) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: . ७7 «० ४ १०० ७7 3५४५ ४ 0६ 
275 में देखें ... 886 4॥ 0,:5 5७; 5६ एी 05 ...:४ 


| 45» 445 हि ० ००८ ॥ 7 द 
फ़ायदा : ये हदीस भले ज़ईफ़ है, लेकिन मानी के हिसाब से सही है। यानी ये बात, जो इसमें की गयी 
है, वह दूसरे दलाइल की रू से सही है। 


बाब : 46 
काफ़िर मक़्तूल का माल 


&46% 


उसके क़ातिल को दिया जाये || “४ &॥ ४5९५८ 3 ५.५ 


(277) हज़रत अबू क़तादा (%) बयान :० ,5,<४६! था 5 5; 40 3५ 658 





श 


करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (४0) की मईयत 
(साथ) में हुनैन की तरफ़ रवाना हूए। जब हम ४“ किशिर 
कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में आये, तो मुसलमानों. (| # ४ (८ ७ ४ ५7 >्ें 
में बहुत अफ़रा तफ़री मची। मैंने एक काफ़िर._ ),:८ & ६५ 0७ ८5७ ../ 8६ 556 
को देखा कि वह एक मुसलमान पर चढ़ाई 
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* सुनन अब दाऊद जिल्द 4 


ओर उसकी गर्दन के पास तलवार मारी, तो 
वह मेरी तरफ़ आया ओर मुझे (पकड़ कर) 


इस क़द्र भींजा कि मेंने उससे मोत की बू 


पायी। फिर उसे मोत आ गयी ओर उसने मुझे 
छोड़ दिया। में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) 
से मिला और उनसे कहा: लोगों को क्‍या हो 


गया है? (कि भाग खड़े हूए हैं) उन्होंने कहा: 


बस ये अल्लाह का करना हे। फिर लोग लोट 


आये। रसूलुल्लाह (६0) बैठे और फ़रमाया: 


“जिसने किसी को क़त्ल किया हो ओर 
उसका गवाह भी हो तो मक़्तूल का असबाब 
(माल) उसी का है।' (अबू क़तादा) कहते 
हैं: में खड़ा हूआ ओर कहा: कोई है जो मेरी 
गवाही दे? 
रसूलुल्लाह (४9) ने दूसरी बार यही बात 


फ़रमायी कि 'जिसने किसी को क़त्ल किया. 
हो ओर उसका गवाह भी हो तो उसका 


 असबाब (माल) उसी का है।' कहते हैं कि में 
फिर उठा ओर कहा: मेरे मुताल्लिक़ गवाही 
कौन देता हे? फिर में बेठ गया। आपने तीसरी 
बार फ़रमाया, तो में खड़ा हूआ, पस 
नबी (४) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: अबू 
क़तादा! क्‍या बात हे?' मेंने अपना क़रिस्सा 
बयान किया। तो जमाअत में से एक आदमी 


ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये सच कहता 


है और इस मक़्तूल का माल मेरे पास है। 


आप इसे इसके बारे में राज़ी फ़रमा दीजिए। 


कर रहा था। में घूमकर उसके पीछे से आया ह 


फिर में बेठ गया. 
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युनन॒ अब दाऊद 7 जिल्द-4 70 5 गिहाद की अहमियत 


हज़रत अबू बक्र सिद्दीक(.&) ने कहा: नहीं 

क़सम अल्लाह-की! (ये नहीं हो सकता) कि 
वह (काफ़िर) अल्लाह के शेरों में से एक शेर 
का क़स्द करे जो अल्लाह ओर उसके रसूल 


की तरफ़ से लड़ रहा हो, और आप उसका 


सल्‍ब (असबाब) तुझे दे दें? 
. रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: '(अबूबक़ ने) 
सच कहा। वह असबाब इसे दे दो।' अबू 
क़तादा बयान करते हैं: चूनांचे वह उसने मुझे 
दे दिया। फिर मेंने ज़िरह बेची तो उससे बनी 


सलमा में एक बाग़ ख़रीदा। ओर वह मेरी _ 


पहली जायदाद थी जो मेंने इस्लाम लाने के 
बाद हासिल की। द 

(277) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 200, मौता: 
2/454, 455, व मुस्लिम: व75... 
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फ़ायदा : जो माल मक़्तूल के पास हो, उसका कातिल ही उसका हक़दार समझा जाता है। और उसे 
इस्तेलाहन 'सलबद्ध कहते हैं। यानी लिबास, सवारी और हथियार। पीछे उसके ठिकाने पर जो कुछ हो 
. बह उसमें शामिल और शुमार नहीं होता। उसकी नक़दी और ज़ेवरात जो मखफ़ी होते हैं उनके बारे में 


इख़ितलाफ़ है। (नेलुल अवतार: 7/305) 

(278) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (8/>) ने हुनैन 
वाले दिन फ़रमाया था: 'जिसने किसी 
काफ़िर को क़त्ल किया हो तो उसका सलब 
(असबाब) उसी क़ातिल का हे।' चूनांचे 
अबू तलहा (:&) ने उसी दिन बीस 
आदमियों को क़त्ल किया ओर उनका सलब 
भी हासिल किया। अबू तलहा(:&) (अपनी 
बीवी) उम्मे सुलेम से मिले जबकि उन (उम्मे 
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सुलेम) के पास एक ख़न्जर था, तो पूछा: ऐ <8७ 2७ [५5 ७ «० 8 ४ ४४६ २८५ 
उम्मे सुलैम! ये तेरे पास क्या है? कहने लगीं: धर्ड ४5६ 2० 5 ॥ ॥0 2४: 
अल्लाह की क़सम! मेरा इरादा ये हे कि इन. 

काफ़िरों में से कोई मेरे क़रीब आया तो में 4४ ८५८४ 2 
इससे उसका पेट चीर दूंगी। फिर अबू तलहा. २४४ #! ०७५. । जब अप 
ने ये बात रसूल (४) को भी बतायी। 0 8 6 00 ली 2 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये हदीस हसन 4 के रथ 77 
है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और इस ः 

हदीस के बयान से हमारा मक़सद ख़न्जर के 

मुताल्लिक़ बताना है (कि बतोर असलहा उसका 

इस्तेमाल जायज़ है) कि उन दिनों अजमी लोग ही 

इसे इस्तेमाल करते थे। 


(278) तख़रीज : मुस्लिम: 809 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) ग़ज़्व-ए-हुनैन में इंब्तेदाई तौर पर मुसलमानों को कुछ हज़ीमत 
(शिकस्त) हूई थी मगर बाद में उन्होंने अपनी क़ूव्वत जमा कर ली और अल्लाह ताला ने नुसरत 
(मदद) फ़रमायी। सूरह तौबा में इसका ज़िक्र मौजूद है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत से 
मक़ामात पर तुम्हारी मदद कर चुका है और (याद करो) हुनेन के रोज़ को, जब तुम अपनी कसरत 
(बहुत ज्यादा तादाद) पर नाज़ां हृए मगर वह तुम्हारे कुछ काम न आयी और ज़मीन बावजूद फराख़ी के 
तुम पर तंग हो गयी थी और तुम पीठ फेरकर पीछे हट गये थे।' (अत्तोंबा: 25) (2) मक़्तूल के पास 
जो जाती इस्तेमाल का माल हो वह उसके क़ातिल मुजाहिद का हक़ होता है ख़वाह किसी क़द्र हो, नीज़ 
इसमें से ख़ुमुस भी नहीं लिया जाता। (3) हर दौर में वक़्त के हिसाब से हथियार इस्तेमाल करना _ 
चाहिए। (4) मुसलमान औरतों को भी दिफ़ा के लिये तैयार रहना चाहिए ताकि हस्बे ज़रूरत वह. 
अपना दिफ़ा कर सकें। क्‍ 


उंुग अंड बाऊ6 ३ जिल्द-4 | कुल न गम 


रैक: 
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इमाम अगर मुनासिब समझे तो 
क़ातिल को मक़्तूल के कुछ 

(सलब) से महरूम कर सकता 

है। ओर ये बयान कि घोड़ा ओर 


हथियार 'सलब' में शुमार होगा 


(279) हज़रत औफ़ बिन मालिक 
अएज़ई(+&) बयान करते हैं कि में हज़रत ज़ेद 
बिन हारिसा (#) के साथ ग़ज़्व-ए-मूता में 
रवाना हूआ। अहले यमन से जो कुमक हमें 
मिली उनमें से एक शख़्स मेरे साथ हो लिया, 
उसके पास सिवाए एक तलवार के ओर कुछ 
न था। मुसलमानों के एक आदमी ने ऊँट 
ज़बह किया, तो उस आदमी ने ज़बह करने 
वाले से खाल का एक हिस्सा माँगा जो उसने 
उसको दे दिया। पस उसने उसको ढाल की 
तरह बना लिया और फिर हम चलते रहे। हमें 
रूमी जमाअतों का मुक़ाबला करना पड़ा। 
उनमें एक आदमी अपने सुर्ख़ घोड़े पर सवार 
था जिसकी ज़ीन ओर हथियार सुनहरी थे। 
वह रूमी मुसलमानों पर बड़े सख़त हमले कर 
रहा था। तो यमन की कुमक वाला ये आदमी 
एक चट्टान की ओट में उस रूमी की ताक में 
बैठ गया। जब वह उसके पास से गुज़रा तो 
उस यमनी ने उसके घोड़े की टाँगें काट डालीं 
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अन्न अब दऊद 6 जिल्ट 46 0000 
तो वह (रूमी) गिर पड़ा ओर ये (यमनी) 
ख़ूद उस आदमी पर चढ़ बैठा और उसे क़त्ल 
कर दिया ओऔर उसका घोड़ा ओर अस्लहा ले 
लिया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने 
मुसलमानों को फ़तह दी तो हज़रत ख़ालिद 
बिन वलीद (#8) ने उस यमनी को बुलवाया 
ओर उसके असबाब में से कुछ ले लिया। 
हज़रत ओऔफ़ (#) कहते हैं कि में उनके पास 
गया ओर कहा: ऐ ख़ालिद! क्या आपको 
मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (६४9) का फ़ेसला 
है कि सलब क़ातिल का होता है? उन्होंने 
कहा: हाँ। लेकिन में इसे बहुत ज़्यादा 
समझता हूं। मेंने कहा:या तो आप इसे वापस 
कर दें वरना में आपकी ये बात नबी (४) को 
बताऊंगा, मगर उन्होंने उसको वापस करने से 
इंकार कर दिया। हज़रत औफ़ (#&) कहते 
हैं: फिर हम रसूलुल्लाह($%8£) के यहां जमा 
हुए, तो मैंने आपसे उस यमनी का क्रिस्सा 
बयान किया ओर वह भी जो ख़ालिद (+&) 
ने किया था। तो सरसूलुल्लाह($#) ने 
फ़रमाया: 'ख़ालिद! इसकी क्‍या वजह थी 
जो तुमने किया?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेंने उस सलब को बहुत ज़्यादा 
समझा था। आपने फ़रमाया: 'तुमने जो कुछ 
उससे लिया है वह उसको वापस कर दो।' 
ओफ़ कहते हैं: मैंने ख़ालिद से कहाः 
 ख़ालिद! का तब मैंने जो बात कहीं थी पूरी 
कर दी? नबी($%६) ने पूछा: 'बह क्‍या बात 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत कि... " 
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सब अब दाऊद | तिल्ट-4 000 
है?' मैंने उन्हें बता दी, तो रसूलुल्लाह (8) 
गुस्सा हो गये ओर फ़रमाया: 'ख़ालिद! वह 
मत वापस करो, क्या तुम लोग मेरी ख़ातिर 
मेरे उमरा से कोई रिआयत नहीं कर सकते? 
(ये केसे हो सकता हे कि) उनके मामलात 
की उम्दगी ओर भलाई तो तुम्हारे लिये हो 
ओर उसकी ख़राबी के वह ही ज़िम्मेदार हों।' 

(279) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/27, 28, व 
मुस्लिम: 753. 

(2720) अब्दुररहमान बिन जुबेर बिन नुफ़ेर 
अपने. वालिद से, वह हज़रत ओफ़. बिन 
मालिक अश्जई (:) से इस हदीस के 
मानिन्द रिवायत करते हैं। 

(2720) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, 
हदीस़ 6/30, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 


५३४८०25८-5०८:-२:५ झट: 542:525्४ ०5००० ५४८2:४ ५२३२० ५२७६० ५० 
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० ००५४ ७०७८ है] ०० ० 3७५ ०८ 5:०८ 

रु अ्ी (+ ५0 जैन ७४ रै> (+ (#+> 
* 09 न न / <4 

57५७ के #ं++ ७ हर्झ मई डर 


42,०८५ ४ १६ 
न 0५०० ८ शर्त हे | 


फ़ायदा : इन्तेज़ामी मामलात में अमीरे मुज्तहिद को किसी क़द्र तस़रूँफ का हक़ हासिल होता है और 
लोगों को मुनासिब नहीं कि हुकाम व उमरा को हर मामले में तन्‍्क़ीद की सान पर चढ़ाये रखें। 


बाब : 48 


सलब में से ख़ुमुस नहीं लिया 
जाता... 





(272१) हज़रत ओफ़ बिन मालिक अशए्जई 
ओर ख़ालिद बिन वलीद (.%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६४) ने सलब के 
मुताल्लिक़ फ़ैस़ला फ़रमाया कि ये क़ातिल 
का हक़ है और इसमें से ख़ुमुस नहीं 
निकाला। 


मर (६4 4 हर ह है. हे (६३ ह॥। है 
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न अब वाद ...गिहाद की अहमियत व फ़तीलत 02 | 22 / 


(272) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद | मी कल 
अहमद: 4/90, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 25 5६ ४ ४७0 2.2५ द 
2698. ह क्‍ ४ £: 


द बाब 5 व49 
जो शदीद ज़ख़मी को क़त्ल 


करे, उसे उसके सलब में से 
कुछ देना 





(2722) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कद ७४ ४७ ,६३५॥ ७८ ८३ 5.७ ७६४५ 
(,%&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&0> ने गई 
बद्र के रोज़ मुझे अबू जहल की तलवार 7: ५ " 
इनायत फ़रमायी। उसका काम उन्होंने ही. ५४ '2+४“ > ४ ५2४ && ६ 


दर ५ दर पर 
४ + 5०5 | + ४. (+ 6-४३ 


तमाम किया था। 59% «५०३ 44० 4 ० 4॥॥| ०,०३ ४ 
(2722) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 46 ५७ ६६ ... <४- 5 
244 में देखें। 


फ़ायदा : अबू जहल को अफ़रा के बेटों मुआज़ और मुअव्विज़ और मुआज़ बिन अग्र बिन जमूह ने जख्मी 
किया था। ओर हज़रत इब्ने मसऊद (.&) ने उसकी गर्दन काटी थी। (देखिए साबिक़ा हदीस : 2680) 
बाब ; व50 


जो शख़्स ग़नीमत की तक़सीम| || “& ०“ ६50क 


. के बाद पहुँचे, उसका 
| इसमें कोई हिस्सा नहीं 
(2723) हज़रत अबू हरैरह (#) हज़रत ७85 38 ,,,५४७ ८5 4... ७5 


सईद बिन आस़ (.&) से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&0.) ने अबान बिन सईद बिन 


६० 44.० | 2 
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आस को मदीना मुनव्वरा से नज्द की जानिब 
एक जिहादी मुहिम पर रवाना किया। पस 
अबान बिन सईद ओर उसके साथी नबी (&/> 
के पास ख़ेबर में पहुँचे जबकि आपने ख़ेबर 
को फ़तह कर लिया था। अबान बिन सईद 
ओर उनके साथियों के घोड़ों के तंग (ज़ीनं 


कसने के चोड़े तस्मे, या लगाम) खजूर की _ 


छाल के थे। तो अबान ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमें भी इनायत फ़रमायें। हज़रत अबू 
हुरेरह कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्हें मत दीजिए। अबान बोले: उबले 


नुमा जानवर! तुम ये कह रहे हो और (कहां 


से) हमारे पास ज़ाल (पहाड़) की चोटी से 
उतर आये हो? नबी (६) ने फ़रमायाः 


'अबान बैठ जाओ।' ओर नबी (&॥-) ने उनको 


ग़नीमत में से कुछ न दिया। 

(2723) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 6/334, 
सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2793, तालीके बुख़ारी, 
हदीस: 4238. 


(2724) हज़रत अबू हुरेरह (#&) बयान 
करते हैं कि में मदीने पहुँचा जब कि 
रसूलुल्लाह (४0. ख़ेबर में थे, जिस वक़्त कि 


आपने उसे फ़तह किया था। मेंने दरख्वास्त 


की कि आप मुझे भी इनायत फ़रमायें। तो 
सईद बिन आस के बच्चों में से किसी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसे मत दीजिए। 
मेंने कहा: ये इब्ने क्रोक़ल (:&) का क़ातिल 
है। तो सईद बिन आस़ (#) ने कहा: इस 





200, फ़ज़ीलत 
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सुब्न अब दाऊद जिल्द-4 75 | 


(20/04/0260 4 


उबले नुमा जानवर पर तअज्जुब है कि ज़ाल 


(पहाड़) की चोटी से हमारे पास उतर आया 
है ओर मुझे एक मुसलमान के क़त्ल पर आर 


दिलाता हे जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल . 


ने मेरे हाथों इज्ज़त बख़शी (उसे शहादत 


नम्नीब हुई) ओर मुझे उसके हाथों ज़लील ' 


नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये लोग 
तक़रीबन दस आदमी थे। इनमें से छः शहीद हो 
गये और बाक़ी वापस लौट आये। 

(2724) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4237. 


जिहाद की अहमियत व फ़्जीलत- ० 
2.५ 428 दा 20 2 कि कक) 3, क् 
५ “जाचदाहणचफद्रछ्ाजच दाह: ०१५, “% 020 24 ५0७ 4 


नी न हि. 


_>- |> 5 क्र है 38 ३ 5 42०९ 


(डर (3१ (१०2 #<0७०० (*ह००९ 2७ 0 >«र«र् । 


फ़वाइद व मसाइल : () जो लोग लड़ाई में किसी तरह शरीक न हों, उनका गनीमत में बाकायदा 
हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़रमाते हैं कि जो लोग गनीमत जमा कर लिये 
जाने के बाद लश्करे इस्लाम से जा मिलें और ग़नीमत तक़सीम न हूई हो तो उन्हें भी इसमें से हिस्सा 
मिलेगा। (2) इब्ने क़रोक़ल (नौमान बिन क़ोक़ल (#) अन्स़ारी सहाबी थे जो गज्वा उहुद में अबान 
बिन सईद के हाथों शहीद हृूए थे जबकि अबान (&) हु॒दैबिया के बाद मुसलमान हूए हैं और ग़ज़्वा 
ख़ेबर हुदेबिया के बाद हूआ है। (3) पहली रिवायत में है कि अबान बिन सईद ने गनीमत का मुतालबा _ 
किया था तो अबू हुरैरह (#) ने इन्कार किया था और दूसरी में है कि अबू हुरैरह (;&) ने सवाल _ 
किया तो अबान ने इन्कार किया। हाफ़िज़ मुन्ज़िरो ने बहवाला अबूबक्र अलख़तीब (रह.) दूसरी 


रिवायत को राजेह कहा है। 


(2725) हज़रत अबू मूसा अश्अरी (#) 
बयान करते हें कि हम लोग (हब्शा से) 
वापस आये (ओर ख़ेबर पहुँचे) जबकि 
रसूलुल्लाह (४४) ने ख़ेबर को फ़तह कर 
लिया था तो आपने हम लोगों को भी हिस्सा 
दिया ... या कहा कि आपने हमें भी इसमें से 
कुछ दिया ... हालांकि आपने फ़तहे ख़ेबर से 
गायब रहने वालों में से किसी को भी कुछ न 


) की हि 0 2 8 


थ्् 

चर 

| ८ 
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। जज बत कट शत मर ह 7 “हुक हापाओ करा | 
दिया था। स्रिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जो गा (६६2० ८७५० ॥॥| 4०७ 4५5 ८८) 
आपके साथ हाज़िर थे, मगर हम लोग जो ६ 2१५. ५ 
कश्ती में सवार होकर आये थे। हज़रत जाफ़र -##० मी कं: 8०.५ 
(४७) ओर उनके साथियों को दीगर 

मुजाहिदीन के साथ हिस्सा दिया। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4233, व मुस्लिम: 2502. 

फ़ायदा : ये अतिया या तो ख़ुमुस में से दिया गया था जिसके नबी (&/- ख़ूद मुतसररिफ़ थे या दीगर 
मुजाहिदीन की रज़ामंदी से गनीमत में से दिया गया था ताकि उन मुजाहिदीन की दिलजोई हो। वल्लाह्‌ 
आलम। (ख़त्ताबी) 


(2726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#%). ४:७| «४५० ४2 ०८ 5 ९,४८० ४-४७ 
480. 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ६७) बद्र वाले ७5 3; जय १० 5, 5००॥ 2 
दिन खड़े हूए ओर फ़रमाया: 'उस्मान (#) 
अल्लाह के काम से ओर रसूलुल्लाह के . ५ | 9 #क्ी ०४६ हल 97 ८५ ७ 
काम से गये हैं और में उनकी बेअत ले रहा. :४ ८५०५ ७| ४७ ८ >»| >& ४० 
हूं। फिर आप($%) ने ग़नीमत में से उनका. ६ हम लत 7 8 
हिस्सा निकाला, ओर उनके सिवा ग़ायब आह 5 

20 2&७ ७ &9॥ 5५८: 5| " 0& - 


रहने वालों में से किसी को कुछ नहीं दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल: -.. ७४ (| १४ ४५»2 १६७३ 
. 4/35, अलफुज़ारी, हदीस: 265, हाकिम: 3/98. 20% 00 000 475 


. २.८८ ८०५८ ७» ८० +<् (08 («६-८ (*-4० 
फ़ायदा : बद्र के मौक़े पर रसूलुल्लाह (&/-) की साहिबज़ादी हज़रत उस़्मान (#) की ज़ोजा 
मोहतरमा हज़रत रूक़य्या (#) बीमार थीं। रसूलुल्लाह (&/- ने ख़ूद से उन्हें हज़रत रूक़य्या की 
ख़िदमत व तीमारदारी के लिये पाबन्द फरमाया था। और फिर वह इस बीमारी में वफ़ात पा गयी थीं। 
इस बुनियाद पर उन्हें गनीमत में से हिस्सा दिया गया था। अलबत्ता इसमें बैअत वाली बात रावी का 
बहम है, क्योंकि नबी (&0-) ने हज़रत उस्मान की तरफ़ से बेअत हुदैबिया के मौके पर ली थी। यहां 
रावी को वहम हूआ है और उसने उसे बद्र के वाक़िया में बयान कर दिया है। इस वाक़िया से साबित 
हूआ कि जो शख्स मुजाहिदीन की कोई ज़िम्मेदारी अदा करने की वजह से क़रिताल में शरीक न हो उसे 
भी ग़नीमत में से हिस्सा दिया जायेगा। 
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बाब : 57 
ओरत ओर गुलाम को ग़नीमत 


में से इनाम व इकराम दिया 
जाये 


(2727) यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया 
कि नज्दा (हरूरी, जो कि ख़वारिज का 
सरदार था) ने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) को 
कई सवालात लिख कर भेजे। उनमें से एक ये 
था कि क्‍या गुलाम का ग़नीमत में कोई 
हिस्सा होता है? और ओरतों के मुताल्लिक़ 
पूछा कि क्‍या वह रसूलुल्लाह (६॥-) के साथ 
जिहाद में जाया करती थीं? ओर क्‍या 
गनीमत में उनका कोई हिस्सा है या नहीं? 
हज़रत इब्ने अब्बास (-&) ने फ़रमाया: अगर 
मुझे ये अन्देशा न होता कि ये कोई हिमाक़त 
करेगा तो में उसे जवाब न देता। (आपने 
लिखा कि) गुलाम को इनाम दिया जाता 
था, और औरतें ज़डिमयों का इलाज 
मुआलिजा किया करती थीं ओर पानी 
पिलाया करती थीं। 

(2727) तख़रीज : मुस्लिम: 82. 


. (2728) यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया 
कि नज्दा हरूरी ने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) 
को लिखा ओर पूछा कि क्‍या औरतें 
रसूलुल्लाह(%) के साथ जिहाद में जाया 





८४५७५ ८५० ४ (०४५१ ०४ ५५१४ ४४-५७ 
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करती थीं? ओर सन 3 ० उन्हें गनीमत में से ह 
कोई हिस्सा इनायत फ़रमाते थे? यज़ीद बिन _ 


हर्मुज़ कहते हैं: हज़रत इब्ने अब्बास का 
जवाब नज्दा की तरफ़ मेंने तहरीर किया था 


कि औरतें रसूलुल्लाह (४0) के साथ जंग में. 


शरीक होती थीं ओर ये कि उन्हें गनीमत में 
कोई हिस्सा दिया जाये ये नहीं होता था, ताहम 
इन्हें अतिया व इनाम ज़रूर दिया जाता था। 


(2728) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस _ 


पीछे गुज़र चुकी है।. 


८& ४७ ४४% 5 42 *« ४४; 
(डी «..22४ हि (2 (*! हक, 82 > 
पे वसा (४ ८ ४, >५८-<० 5 हि ५८५२... 
५: 3७ ७5 ०.3 4५ 4४ ० ५0 
५ ०2 ८७४ ८:४8 ७७ ०७ ३. 5६! 
(६; ८० ज्््श्य्‌ हद (५ 0-१ ४७! 
2 ०त कली हम कल 
५४ 6-»४०७ 


>> >?2५४ 


गण: ० ५८२ ><८ 


फ़वाइद व मसाइल : () औरतों और दीगर ख़िदमतगारों के लिये गनीमत में बाक़ायदा हिस्सा नहीं 
है मगर उनकी ख़िदमत की मुनासिबत से माक़ूल इनाम व इकराम ज़रूर दिया जाये। (2) इससे ये बात 
वबाज़ेह हुई कि औरतों ने एक फ़ौजी और मुजाहिद की हैसियत से शिर्कत नहीं की थी अगर ऐसा होता 
तो उन्हें गनीमत में से पूरा हिस्सा दिया जाता। उनकी हैसियत ख़िदमतगार की सी थी और वह भी पसे 
परदा रहकर। (3) इससे ज़िन्दगी के हर शोअबे में मर्दो-औरत की मगरिबी मसावात का हरगिज़ 
इस्बात नहीं होता जेसा कि कुछ मगरिब ज़दा हज़रात करते हैं। 


(2729) हज़रत हशरज बिन ज़ियाद अपनी 
दादी (उम्मे ज़ियाद अश्जडया (#>) से 
रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह (७४४- के 
साथ ग़ज़्व-ए- ख़ेबर में शरीक हूई थीं ओर 
वह छः में से छट्ठी ओरत थी, कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६0. को ख़बर हूई तो आपने हमें 
बुलवा भेजा। हम हाज़िरे ख़िदमत हूयीं तो 
हमने आपको गुस्से में देखा। फ़रमाया: “तुम 
किसके साथ ओर किसकी इजाज़त से आयी 
हो?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
आयी हैं बाल बटती हैं, ओर इससे जिहाद में 
मदद करती हैं, हमारे पास ज़ख़िमयों के लिये 
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दवा दारू भी है, हम तीर इकट्ठा करके देती हैं 
ओर सत्तू पिलाती हें। तो रसूल (&0) ने 
फ़रमाया: 'जाओ' (कोई बात नहीं) यहाँ तक 
कि जब अल्लाह ने आपके लिये ख़ेबर फ़तह 
कर दिया तो आपने हमें भी हिस्सा इनायत 
फ़रमाया जेसे कि मर्दों को दिया था। मैंने पूछा 
दादी अम्मा! वह क्‍या था? कहा: खजूर। 


(2729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


5/27, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8879. 


(2730) हज़रत उमेर (%) जो कि हज़रत 
आबिल्लहम (#&9) के गुलाम थे, बयान 
करते हैं कि में अपने मालिकों के साथ ग़ज़्व- 
ए-ख़ेबर में हाज़िर हूआ तो उन्होंने मेरे 
मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह(%%६) से बात की, तो 


आपने मेरे मुताल्लिक़ हुक्म दिया, मेरी गर्दन _ 


में एक तलवार लटका दी गयी, में उसे 
घसीटने लगा। फिर आपको बताया गया कि 
ये गुलाम है तो आपने मेरे मुताल्लिक़ 
फ़रमाया ओर मुझे घर के असबाब में से कुछ 
बतोर इनाम दिया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसके मानी ये हैं 
कि आपने गनीमत में से हिस्सा नहीं दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा है: अबू ड्बेद ने 
बयान किया कि रावी हदीस 'आबिल्लहम' की वजहे 
तस्मीया ये है कि उन्होंने गोश्त को अपने लिये हराम 
कर लिया था इसलिए उन्हें 'आबिल्लहम' कहा जाता 
था (गोश्त से इन्कार करने वाला) 

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी: 557, इब्ने हिब्बान 
:669, हाकिम: 2/3, मुसनद अहमद: 5/223. 
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40 /: फ्त द्वः थ्प ४ 963 30०५ +9 2६ ५) हरे ०५ ढ्ों ७ (43% ४० /४/4% ध्ा (40० १ हरि 


(273) हज़रत जाबिर (बिन अब्दुल्लाह 
(#) का बयान हे कि में बद्र के रोज़ अपने. ७ | १६ ८2 
अए्हाब के लिये कूएँ से पानी भरता रहा था। पः 
_ (कूएँ में उतर कर हाथों से डोल भरता था. _* ८&£ ४४ ४७.०४ ७ 
क्योंकि नीचे पानी कम था।) द की 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/34. | 
फायदा : गालिबन इन्हें इस ख़िदमत पर इनाम दिया गया। वल्‍लाहु आलम! 


बाब ; 52 


क्या मुश्रिक का ग़नीमत में 





(2732) हज़रत आयशा (+%) बयान करती ७५ १७ ,....७ ८5 «९3 «3.८ ७४.७ 
हैं कि मुश्रिकीन में से एक आदमी 

रसूलुल्लाह (४)) से मिला, ताकि आपके  टवरी थम डे हम वा 
साथ मिलकर (मुश्रिकीन से) क़िताल करे। ४७ 4420७ 6 53» ८5 ४ 9४ १४ 
आपने फ़रमाया: वापस चले जाओ' (ये ८.50 $०४ ८४ ४ ८५ « हि 
अल्फ़ाज़ यहया बिन मईन के हैं। इसके बाद .,, | 

मुसहृदद और यहया दोनों बाइत्तफ़ाक़ कहते हैं ले | “7 का । कम कक 
कि) रसूलुल्लाह (6)) ने फ़रमाया: 'हम ०४४४ ७ ० ०७ ७६ £ . " &४| 
मुश्रिकीन से मदद नहीं लेते।' द (आल 25 
(2732) तख़रीज : मुस्लिम: 87 

फ़ायदा : जब मुश्रिकीन से मदद नहीं ली जाती तो ग़नीमत में उनका हिस्सा होने के भी कोई मानी नहीं। 
और इस्लामी सियासत का बुनियादी उस़ूल व क़ायदा यही है कि मुश्रिकीन से मदद न ली जाये। मगर हस्बे 
अहवाल व मस़लिहत अगर कहीं इज्तिरारी कैफ़ियत हो तो ब'मुक़ाबल-ए-कुफ्फ़ार मदद ली जा सकती 
है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं। जेसे कि सफ़रे हिजरत में रसूलुल्लाह (&0. ओर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(७) ने अब्दुल्लाह बिन उरीक़त लैसी की रहनुमाई में अपना सफ़र मुकम्मल फ़रमाया था। ये मुश्रिक था 
मगर क़ाबिले ऐतमाद था। ऐसी कोई सूरत हो तो कुछ इनाम वगैरह दिया जा सकता है। वल्लाहू आलम! 
देखिए: (नैलुल अवतार: 7/254) - 
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बाब : 53 


घोड़ों के हिस्सों का बयान 





(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत है कि सरसूलुल्लाह (४/) ने 
मुजाहिद ओर उसके घोड़े के लिये तीन हिस्से 
मुक़र्रर फ़रमाये थे। एक हिस्सा मुजाहिद का 
ओर दो हिस्से उसके घोड़े के। 

(2733) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2863, मुसनद अहमद: 2/4, व मुस्लिम: 762. 
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फ़ायदा : जिहाद में पैदल जिहाद करने वाले के मुकाबले में घूड़ सवार की कारकरदगी उमूमन बहुत 
ज्यादा होती है, इसलिए ग़नीमत में घोड़े का भी हिस्सा रखा गया है। इस ज़माने में टैंकों, लड़ाका तय्यारों 


और दीगर सवारियों का भी यही हुक्म होगा। 


(2734) हज़रत अबू अमरह अपने वालिद 


से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (४) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूए हम चार आदमी थे 
और हमारे पास घोड़ा था तो आपने हममें से 
हर एक को एक एक हिस्म्ना ओर घोड़े को दो 
हिस्सा इनायत फ़रमाये। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/38. 


(2735) (जनाब मुसददद की सनद से हे 
कि) अबू अमरह ने ऊपर की हदीस़ के हम 
. मानी बयान किया मगर इस रिवायत में हे कि 
हम तीन अश्ख़ास्न आये और आपने घूड़ 
सवार को तीन हिस्से इनायत फ़रमाये। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 
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बाब : 54 
उन हज़रात की दलील जो 


कहते हैं कि घोड़े का भी एक 
हीहिस्साहे.. 
(2736) हज़रत मुजम्मिअ बिन जारिया 


अन्सारी (&) से रिवायत हे ... ओर ये ऐसे 
क़ारी थे जिन्होंने पूरा कुर्ता पढ़ा था, 


(हिफ़्ज़ किया था) ... वह बयान करते हें : 
हम हुदेबिया में रसूलुल्लाह (&/) के साथ 
हाज़िर थे जब हम वहां से वापस होने लगे तो 
देखा कि लोग अपने ऊँटों को तेज़ भगा रहे 
हैं, लोगों ने एक दूसरे से पूछा: कया बात हे? 
उन्होंने कहा: रसूल (&8.) पर वहि नाज़िल हूई 
है, तो हम भी लोगों के साथ ऊँट दोड़ाते हूए 
निकले। हमने कुराअ अलगमीम मुक़ाम पर 
देखा कि नबी (४0) अपनी सवारी पर रूके 
हुए हैं। जब लोग आपके पास जमा हो गये तो 
आपने सूरह फ़तह की आयत तिलावत 
फ़रमायी: . (इन्‍न्ना. फतहना लका 
फतहम्मुबीना) 'बिलाशुब्हा हमने आपको 


वाज़ेह फ़तह दी हे।' एक शख़्स़ ने पूछा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क्‍या ये फ़ंतह हे? 
फ़रमाया: 'हाँ, उस ज़ात की क़सम जिसके 
हाथ में मुहम्मद की जान है! बिलाशुब्हा ये 
फ़तह है।' चूनांचे (बाद में) खेबर की 


गनीमतें अहले हुदेबिया ही पर तक़सीम की _ 
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गयीं। आपने उनके अठारह हिस्से बनाये ओर ॥/.., २.७ «॥ ० ५४ ०.०५ ५: 
लश्कर वालों की तादाद पन्द्रह सो थीं जिनमें. (| अद्ती 55; ५३८ :5६८ 4६:५5 (६ 
तीन सो घूड़ सवार थे। पस आपने घूड़ सवार हक 
को दो हिस्से और पैदल को एक हिस्सा. ४ ५9०2४ £५४३४ के 4७-३२ 
इनायत फ़रमाया। द . ५६: 39/9 5 24++० ०2५८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू &>| दे हि 208 6. 0 
मुआविया की हदीस़ ज़्यादा सही है और उसी पर हा 
अमल है। (हदीस: 2733) और मुजम्मिअ की.“ ४४ ८ “5 ७2५ १४ /+४५ 
रिवायत में वहम है कि ये घूड़ सवार तीन सौ बताते. ७2४ ७ #७3 ....७ ४0४१४ ०७ ५ 
हैं हालांकि वह दो सो थे। 
(2736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 

अहमद: 3/420, हाकिम: 2/34. 

तोज़ीह : ख़ेबर के ग़नीमतों के अठारह हिस्से यूँ बनते हैं कि अगर मुजाहिदीन की तादाद पन्द्रह सौ 
और उनमें घूड़ सवार तीन सौ हों ओर हर घोड़े का एक हिस्सा शुमार किया जाये तो ये कुल तादाद 
अठारह सो हूई, चूनांचे हर हिस्सा एक सो के लिये हूआ और घोड़े के लिये भी एक ही हिस्सा दिया 
गया। मगर ये बात सही तर रिवायत के ख़िलाफ़ है। इस ऐतबार से ये हदीस ज़ईफ है, जैसा कि इमाम 
अबू दाऊद (रह.) ने कहा है। सही ये है कि मुजाहिदीन की तादाद चौदह सौ और उनमें घूड़सवार दो सौ 
थे। घोड़े के लिये दो हिस्से थे। इस तरह कुल हिस्से जिनमें ये गनीमतें तकसीम हूईं, अठारह सौ बने हर 
एक सो के लिये एक हिस्सा था और कुल हिस्से अठारह बनाये गये। 


बाब 5: 55 


(ग़नीमत के अलावा) इज़ाफ़ी || 
इनाम देने का बयान 


५४० ३ (५ ६55% 





(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) ने बयान 55 5७ ४:४३ )७ ६६ ८8 २४; ७४ 
किया कि रसूलुल्लाह (६7. ने बद्र के दिन ला, 

। (3 ६ हिआी व (जच ३| (डी ८#<० (डी ६ 95 
फ़रमाया: जिसने ऐसे ऐसे किया उसे इतना बी पा टी कम 
इतना इनाम (नफ़्ल) मिलेगा।' चूनांचे.. + #०७ 4४+ 40 (४०० 2४ ४५०४ ४७ 
नोजवान आगे बढ़े ओर बड़ी उमर के लोग 
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निशानात (या नस झण्डों) के पास क्‍ रूके रहे। जब 
अल्लाह तख़ाला ने उनको फ़तह दी तो बुज़ू्गों 


ने कहा: हम तुम्हारा सहारा थे अगर तुम्हें 


[223 / 


कि हि 2 (३4 4५ |52 [5 ४४ (१. >>]२ 


4०८... *>9 7०००. जप ०७ हे |.59 


शिकस्त होती तो तुम लोग हमारे ही पास लोट. ## 4४ | ह€# ५५४ ७५:५८ 5 :४// 
के आते, सारी ग़नीमतें तुम ही न समेट ले... :६558॥ » &7 88, ७४ <&:5८॥ ७ 
जाओ कि हमें कुछ न मिले मगर जवानों ने ह ह 


४५ «645 «५ (5.5 १७ ७१॥ ४४६४ 
थी 7947 05755 2650॥ 
५5 ४8,0८2 ) ४0 3४७ ४... «०५ 


इन्कार किया ओर कहने लगे: ये तो वह चीज़ 
है जो रसूलुल्लाह (४9- ने हमारे लिये मख़्सूस 
फ़रमायी है। तब अल्लाह तज़ाला ने सूरह 
अन्फ़ाल की आयत नाज़िल फ़रमायी: ७] 5 ॥ 4 छ्॥ ७ 7 
(यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल कुल्लि का 22 ०] (42 ०७) 9५ हे 
अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल) से लेकर : (व. &# ४# ०) उ#*५ <५७ ०५ * 4 ४<#' 
+48९ फल 22५४ ९: अल कह 2: (4६ 28 5७७ /,६ (७,8७४ ७००४) 
नांचे ये सब उनके लिये बेहतर हूआ ओर ऐसे ग धो  :अ $ ४, 2 हि 5 था. 
फ़रमाया कि मेरी इताअत करो, बेशक इसके. ४४१ कक 
अंजाम को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। - +55 -+ 230 
(2737) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
97, हाकिम, हदीस: 2/3, 32, 326, 327. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह अन्फ़ाल की इब्तेदाई पाँच आयतों का तर्जुमा ये है: ये लोग आपसे 
गनीमतों के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, कह दीजिए कि ग़नीमतों का मालिक अल्लाह है और उसका 
रसूल, सो तुम अल्लाह का तक़वा इख़ितयार करो और आपस में सुलह से रहो। अल्लाह और उसके 
रसूल की इताअत करो अगर तुम (वाक़ेई) मोमिन हो। ईमान वाले तो वह हैं कि जब अल्लाह का नाम 
आये तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर उसकी आयदतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता 
है और वह अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वह जो नमाज़ क़ायम करते हैं और जो हमने उनको दिया है 
उससे ख़र्च करते हैं। यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, उनके लिये अपने रब के पास दर्जात हैं ओर मगफ़िरत 
और इज्जत की रोज़ी है। जेसे कि आपको आपके रब ने आप के घर से हक़ के साथ निकाला जबकि 
मोमिनों में से एक जमाअत राज़ी न थीं।' (2) जिहाद और दीगर आमाले ख़ेर में लोगों को शोक़ 
दिलाने, उनकी हौसला अफ़ज़ाई और मज़ीद सबक़त के लिये इनामात देना मसनून व मुस्तहब है मगर 
उन पर वाजिब है कि अपनी नियतों को दुनिया के कि माल व मताअ तक महुदूद न रखें। 
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' अनल अब दाऊद 
(2738) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४0) ने बद्र के दिन 
फ़रमाया: 'जिसने किसी को क़त्ल किया तो 
उसके लिये इतना इतना इनाम है ओर जो 
किसी को पकड़ कर क़ेद कर ले तो उसके 
लिये इतना इतना है।' फिर ऊपर की हदीस़ 


की मानिन्द बयान किया ओर ख़ालिद की _ 


हदीस़ ज़्यादा कामिल हे। 
(2738) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहकी: 6/345, 
36, ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है।. 

(2739) (हारून बिन मुहम्मद बिन बकार 
की सनद से मरवी हे) ओर दाऊद बिन अबी 
हिन्द ने ये हदीस अपनी सनद से रिवायत की 
है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (8) ने गनीमत 
को बराबर बराबर तक़सीम किया। और 
ख़ालिद की रिवायत ज़्यादा कामिल हे। 
(ऊपर की हदीस: 2737) द 
(2739) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, हदीस: 
3/36, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 
(2740) हज़रत मुस॒अब बिन सअद अपने 
बालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़ास 
(+#&) से रिवायत करते हें उन्होंने बयान किया 
कि बद्र के रोज़ में एक तलवार लेकर 
रसूलुल्लाह (४४. की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अल्लाह तजाला ने आज दुशमन के मुक़ाबले 


में मेरा सीना ठण्डा कर दिया हे, तो आप ये 
तलवार मुझे इनायत फ़रमा दीजिए। 





48 १.४ (8 ४ " 
" [55 | 45 |... 


2१४ कर 20५ कर 2४ 5 32७ ४: 
टी 3७ 2 2५ 5 4.४ ४४: 
0 6 
३३७३५ >> ६, 5॥85 225 38 
59-77 35000 ० 285 422 7 5 

8 2७ <..७६ . ४५20 ५. 


५0>र्ट |; (52 | 


58 6 30 की 
बल आह 02 556 2 
०.३ १०० «| (५० (..0॥ ॥ी <&.. 

20 8 4॥ 0,०५८ ४ 58 ६: ,५ ४५ 


| 4 34 55 ४%॥ 3० 55 ४5 
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जचनु अंडे दाऊद (६ ४०० फ़जीलत 


आप (४89. ने फ़रमाया: “ये तलवार न मेरी हे 
ओर न तेरी' चूनांचे में चला ओर में कह रहा 


था: ये आज उस आदमी को दे दी जायेगी 


जिसने मेरे जेसी बहादुरी नहीं दिखायी होगी। 
में इसी केफ़ियत में था कि एक बुलाने वाला 
मेरे पास आया ओर. कहा कि 


(रसूलुल्लाह (8/>) के यहां) पहुँचो। मैंने गुमान 


किया कि मैंने जो बोल बोले हैं उनकी बिना 
पर मेरे बारे में कोई वहि नाज़िल हूई होगी। 
चूनांचे में आया तो नबी (&) ने मुझसे 
फ़रमाया: 
हालांकि ये न मेरी है न तेरी ओर (अब) 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने इसे मुझे दे दिया हे, 


सो (अब) ये तेरी है।! फिर आपने सूरह 
अन्फ़ाल की ये आयत तिलावत फ़रमायी: 


(यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल क़ुलिल अन्फ़ालु 
लिल्लाहि वसूल) आख़िर आयत तक। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हज़रत इंब्ने 
मसऊद (#) की क़िराअत में है: 
'यस्अलूनकन्नफ़्ल' (बगेर अन के और मुफ़रद 
सेगा के साथ) द 

(2740) तख़रीज : तिर्मिज़ी, हदीस: 3079, व 
मुस्लिम: 748 


'तूने मुझसे तलवार माँगी थी, 


८:32: ८ ज८ जे 
>> <६<)॥ ७ 6| " 0७ . <४2॥ [४५ 
5" ८0); 


8५ ' #... >> <<:|58 ०-०५ ९ 9 ;$ “2८८ हे है. हु 
+ “5 * * (५43 
् ०५ % ८555 . <. ०७६ ४0.2१ 


जज अं | ०४६ <<७5 .०08, : ९.८ 
८४०) ५ 56 " 2.५ ०० «(| 
अं 45७ -७ 4॥| 5५ ८0 )५  #» दिल है । 
5४ 


(5 /४४)॥ >+ 50,0५५) 5 # ४0 5:४5 


>क गो आज 26 | 


बढ १६ का हत अब ग्न्ज् / ्ई (६ 
20८ 2+%० 2४ ४9 538 ४ ८ 


हर] ९५८ | | 
रु 
४ 


फ़ायदा : मअरूफ़ क़िराअत में ( यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल) के मानी हैं 'लोग आपसे गनीमतों का 
हुक्म पूछते हैं।' और हज़रत इब्ने मसऊद (:&) की क़िराअत: यस्अलूनकन्नफ़्ल' का तर्जुमा है 'लोग 
आपसे 'नफ़्ल' का सवाल करते हैं।' (मज़ीद इज़ाफ़ी इनाम का) 
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त्््च्््क्ड्ाएः 


3 22८ 2०,५४२ . ४ २३.५० ४७६०० २. २.५5 22,5५८ ६ ०४ ७७.5७ ०७० -) ५/, ९ >.च>छ कर 
55 ९) &3. ल्‍ का फ़जीलत 
ट जिहाट बे ञ् 
फ्ो 7 जरा्द्ाना जच्कालह्फाण्दडाहएशकतत क्त्र्तह्न्ःज्प्ण्द्रह्ज्स्द्राह 





उन अब दाऊद (; 


बाब : व56 
लश्कर के एक दस्ते को 


इज़ाफी इनाम देना जिसने बड़े 

लश्कर से अलग कोई मुहिम 
सर की हो 

(2747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&%). 4.39॥ ७४५७ 6525 ८8 ७३॥ 42: ७४५ 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&४- ने हमें आल मै 2 





एक लश्कर में नज्द की तरफ़ रवाना किया 
और उसमें से एक दस्ता दुशमन के मुक़ाबले : ' 
में गया। चूनांचे लश्कर वालों को बारह बारह. ०४ #*४ ४ ढी॥ ४४५४ 55 ++० 
ऊँट मिले लेकिन इस द्स्ते में शरीक +«<4 ८6 ४6 - «| - ६४७ ०3८ 
मुजाहिदों को एक एक ऊँट मज़ीद दिया ०) (५ ८ (२ | (रे ५ हे हे (र+ ४0 >०+- (%्ं | 
गया, इस तरह उनका 

इस तरह हिस्सा तेरह तेरह ऊँट _ हिए ह। की रह! की के के 8 222 
हो गया। है ह 
(274) तख़रीज : (सनद सही) हदीस आगे आ... लकी 0 472० ८४०५ :५४ (डे कक 
६७4४ 2744, इब्ने अब्दुल बर, तमहीद: 4/38, 39, 00 ०: 54 ५० «5४ 3५७८० 3७३ 

जारूद न्‍ । मर ६ 

र्‌ है हदीस कप द है | 2८ ५2 । है | 2. 9 जि बे 


के छ . « >> «४४१४ ८८ ०४१४ 270 #क 22: ( कह. द 
फ़ायदा : लश्कर में से कोई दस्ता जब कोई ख़ास कार्रवाई करे तो उसके मुनासिबत से उसे इज़ाफ़ी 
इनाम देना मुस्तहब है। जबकि आम गनीमत में सभी शरीक होंगे। 

(2742) वलीद बिन उतबा दमिश्क़ी कहते. 05 0७ ,555८5॥ ६६% ८3 4.;॥ ७६४५ 
. हैं कि बलीद बिन मुस्लिम ने कहा: मैंने इब्बे. ,,। «३१. | 38 2 

मुबारक से ये हदीस़ बयान की। मैंने कहा:. न है कस नर ष् 
हमें इब्ने अबी फ़रवह ने भी नाफ़ेअ से ये. ++ ४35 < 5 ><४४४ न ध् 
रिवायत बयान की है। इब्ने मुबारक ने कहा: 
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सनन अब दाऊद गा का गा हक 


ये लोग, जिनका तुमने नाम लिया हे 
मालिक बिन अनस के बराबर नहीं हो सकते। 
(इमाम मालिक (रह. ) की रिवायत राजेह हे) 
तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 


(2743) हज़रत इब्ने उमर (.#&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&/- ने एक दस्ता नज्द की 
जानिब रवाना किया, में भी उनके साथ था। 
हमें बहुत से जानवर हाथ आये तो हमारे 


अमीर ने हममें से हर हर शख़्स को एक एक. 


ऊँट बतोर नफ़्ल दिया। फिर हम 
रसूलुल्लाह (४0) के पास पहुँचे और आपने 
हममें हमारी ग़नीमतें तक़सीम कीं तो हममें से 
हर हर शख़्स को ख़ुमुस निकालने के बाद 
बारह बारह ऊँट मिले ओर हमारे अमीर ने जो 
हमें दिया था उसका रसूलुल्लाह (६0) ने कोई 


मुहासबा न फ़रमाया ओर न उसकी कार्रवाई 


. पर कोई ऐब लगाया, इस तरह हमें नफ़्ल 
समेत तेरह तेरह ऊँट मिले। 
. (2743) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/356. 


(2744) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (४0) ने एक 
दस्ता नज्द की तरफ़ रवाना फ़रमाया जिस में 
अब्दुल्लाह बिन उमर भी शामिल थे। तो उन 
लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ऊँट हासिल 
 हुए। चूनांचे लश्कर के मुजाहिदीन का हिस्सा 
बारह बारह ऊँट हुआ ओर एक एक ऊँट 


बतोर नफ़्ल मज़ीद दिये गये। इब्ने मोहब ने _ 


मज़ीद कहा कि (अमीर की तक़सीम में) 








20 गत >८८१८+० ५२०२० ८- यू जाए2+-++-++ #उठ7 है 
) ट हर 
न 20020: 8 227 | 


(१ | | 5 है (+ ५०३५ ( है 
302 8 85 ॥ 55 जा 


3७८ 3 2७८ ६७ - ८050 5५2० 
8 ्ज 5 कट जे > | हि है (; 58 
5 ही 5, 2.५ ५०६ ५0 ० 4! 
४६ 8 ५४ ७० ७ २३२५ 
8 2 आओ 02 ॥ 05 | 
(८) ०.० «४ ० ५ हि > है 
(६५ 85; (6 ७०७ ७६.८ ८६४ ८८७ 
६८७ ७५ बस +4 कर +्+ ७४! 
हम 8 कक 07 80 //६ 
&€> ५ 2४६ २०५ १ ७६०७ ७६४ 
4५८५ | ८ ८८ 4)३ [५3 हट 2 ९; (६६ 
&& हाथी 427५ ५ 2 ॥ ५४६ (४४ 
8 80 8 8 2 है ५4) 
(४.५ ४७ ८०*»9० २ 357 85 का 
4०) 3.5 ८ हल आह (रु 
००० ०0 2० 40 ४५०४ 3 5 ०: 
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रसूलुल्लाह (६/) ने कोई तब्दीली न 
फ़रमायी। द 

(2744) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 749, 
मौता: 2/450, हदीस: 000. क्‍ 


(2745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (8४ ने हमें 
एक दस्ते में रवाना किया तो हमारे हिस्से में 
बारह बारह ऊँट आये। ओर रसूलुल्लाह (&/- 
ने हमें एक एक ऊँट मज़ीद बतोर नफ़्ल 
इनायत फ़रमाया। द 





इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 


को बुर्द बिन सिनान ने बवास्ता नाफेआ, 
उबैदुल्लाह की हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया 
है। और अय्यूब ने भी नाफ़ेअ से इसी तरह रिवायत 
किया है मगर इस रिवायत में है कि 'हमें एक एक 
ऊँट बतोर नफ़्ल दिया गया।' इसमें नबी (&0.) का 
ज़िक्र नहीं है। क्‍ 

. (2745) तख़रीज : मुस्लिम: 749 


जिहाद की अहनियत व फ़जीलत_ 


52 हो 228 7 
के ८78 |/255 पर 2 ग पक । (०० 
5 १7४ 6 ०+)० ६ 85 . 

की 7 0 हक 
५ 60 के दल 5 
८&८ ०८७ .४॥ ६८ ८० 80 5-७ ०८७ 
20% 3 70 60 2 27087 
८४०७५ किए ++ ७४ ४५४६० <-४५ 
हब | 0 


(७+ ७ 2 हद हु 9 |9) 39 3 _भ् | हे (5 हे 


दर 
८ | 9)9 ५०० >:० ०.७ ०० ्् 5 


'. डिलख्य लए ५०3 ४७ ४॥| )॥| 42% ७30 


- #-७ बह 40 (० ८ 5०2 ४ 


फ़ायदा : ऊपर की अहादीस में जमा व तत्बीक़ (सॉल्युशन) यही है कि अमीर ने जो इनाम दिया, 
रसूलुल्लाह (&9.) ने इसकी तौसीक़ फ़रमायी जिसको बराहे रास्त रसूलुल्लाह (६४) की तरफ़ मन्सूब 


कर दिया गया, जो सही है। 

(2746) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&0) (बड़े 
. लएकर में से) जब छोटे दस्तों को भेजते तो 
उन लोगों को आम लश्कर में तक़सीम होने 
वाली ग़नीमत के अलावा ख़ास नफ़्ल 
(इज़ाफ़ी इनाम) भी दिया करते थे। और 


खुमुस मजमूई गनीमत में से निकालना 
वबाजिब हेै। 


है [६ ७] ० | | | ० ००24५ 2० 


2 ॒ 
<(| (5५५. 
3 


दल (2.७५ रथ ८5-०० ७+ ४ (४४४० 


०७ ६४४७ «४.७ ०७ ६८ | ८: 


; 


८००५८ | (डी ९ है व ८ [| (3.5 ह 
ह ० ् [2 
3 रह (3! >> (२ ५. 2०० “थ (७ 
| न 
2 


& 5७ $ ॥.., ०.७ ०0 /० ४ 
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क्‍ (2746) तख़रीज : बुख़ारी हदीस: 335, व 
मुस्लिम: 750 


(2747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्नर (&) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (69 बद्र के. 


रोज़ तीन सो पन्द्रह अश्ख़ास़ को लेकर रवाना 
हुए। आपने दुआ फ़रमायी: 'ऐ अल्लाह! ये 
लोग पेदल हें, इन्हें सवारियाँ दे, ऐ अल्लाह! 
ये लोग बे लिबास हैं, इन्हें लिबास इनायत 
फ़रमा, ऐ अल्लाह! भूखे हैं इन्हें सेर फ़रमा।' 
चूनांचे अल्लाह तआला ने आपको बढ्र में 
_ फ़तह इनायत फ़रमायी। पस जब ये लोग 
वापस हूए तो इनमें से हर एक के पास एक 


एक या दो दो ऊँट थे, इन्हें कपड़े भी मिले 


और तझआम से भी सेर हूए। 


तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/32, 33., 


... बाब :57 
इस मसले की दलील कि 


ख़ुमुस पहले निकाला जाये ओर 
इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये जायें 


(2748) हज़रत हबीब बिन मसलमा 
फ़ेहरी(&) ने बयान किया कि 
_रसूलुल्लाह (६9. (ग़नीमत में से) पाँचवां 
हिस्सा निकालने के बाद तीसरा हिस्सा नफ़्ल 
यानी इज़ाफ़ी इनाम के तोर पर तक़सीम करते थे। 
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कह अं बज मिल 4 कक मिलार की अहतियत वलत डक 000202240 230 
(2748) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,. ५७ 3७ &/| 5.४ 4६2० -) «४६ 
हदीस: 280, हाकिम: 2/33. . 08 ०५५ «५ 40 ५० 50 ०४५८५ 
>्यी 4 ८.५) 


फ़ायदा : कुफ्फ़ार से मुकाबले में हासिल होने वाले माल व असबाब को 'ग़नीमत' कहा जाता है। 
इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह के नाम का होता है जिसे अरबी में 'ख़ुमुस' कहते हैं। रसूल (&0.) ये 
हिस्सा अपनी सवाबदीद पर प्राँच जगह ख़र्च कर सकते थे। इस मसले का ज़िक्र दसवें पारे की इब्तेदा में 
हूआ है। 'ये जान लो कि तुम्हें जो कुछ भी गनीमत मिले इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह का है, ओर 
रसूल का है, और क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का है। (अलअनफ़ाल: 4) 
बक़िया गनीमत को मुजाहिदीन में तक़सीम किया जाता है। पेदल को एक हिस्सा और सवार को मज़ीद 
दो हिस्से मिलते हैं। ओर काफ़िरों से बगेर लड़े भिड़े हासिल होने वाले माल को 'फ़ै! से ताबीर किया 
जाता है और उसका हिसाब भी तक़रीबन यही है। (देखिए सूरह अल हश्र आयत: 6) 

(2749) हे हबीब बिन मसलमा (#&%). $::-% > ८८ 6७ «0 42 ७४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8) ख़ुमुस ,« .. 2 4. 65 38 ,5 5०० हे 
निकालने के बाद शूरू में (पहली मर्तबा) ५ किम 7 मन की: लि जलीक 
चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम). ४ 9 ४५७ 97 42५८ &# ४24 
दिया करते थे। और ग़ज़्वे से लौटते वक़्त. «<,७& .॥ 5 2,255 4८ >,७। .; 
(दोबारा लश्करकशाी में) तीसरा हिस्सा दिया ._ हित 5 2 की 
करते थे ख़ुमुस निकाल लेने के बाद। ८ 2१ (४ ३७ िीिओओ 
(2749) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बट है 3 आड लिए आकिआ 
पीछे गुजर चुकी है।, बेहक़ी: 6/34. ७४ | >> ६ 505 यत 
फ़ायदा : इस हदीस में (इज़ाक़फल) और अगली रिवायत में (फ़िरज़आ) (लौटते वक़्त) के मानी ये 
हैं कि लश्कर एक बार दुश्मन पर हमला कर चुका होता ... उसके बाद दोबारा उस पर हमला करता ... 
इसका मतलब इमाम ख़त्ताबी के नज़दीक ये है कि जब लश्कर किसी इलाक़े में जिहाद के लिये जाता _ 
तो उसमें से कोई एक गिरोह बड़े लश्कर से अलग होकर किसी महदूद जंग के लिये जाता तो नबी (&0.) 
उस गिरोह में शामिल अफ़राद को चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल देते, जब कि बड़े लश्कर के लोगों को 
इसके तीन चोथाई में से हिस्सा देते और अगर वापसी में इस तरह कोई छोटा गिरोह बड़े लश्कर से 
अलग होकर किसी जगह मअरका आराई के लिये जाता तो वापसी पर, जब कि घर का शौक़े दीद 
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बेकरारी में बदल चुका होता है, इसके अलावा दुशमन भी ज़्यादा चौकस और मुस्तइद हो जाता है, 
चूंकि ज्यादा पुर मशकक्‍्क़त और ज़्यादा सब्र आज़मा होता, तो नबी (&0.) उस गिरोह को तीसरा हिस्सा _ 


देते। वललाहू आलम। (ख़त्ताबी, नेलुल अवतार) 


(2750) हज़रत मक्हूल शामी (रह.) बयान 
करते हैं कि में मिम्न में बनी हुज़ेल की एक 
औओरत का गुलाम था। उसने मुझे आज़ाद कर 
दिया। फिर में वहां (मिम्न) से उस वक़्त तक 
नहीं निकला जब तक कि अपनी दानिस्त 
(जानकारी) के मुताबिक़ वहां के उलमा से 
तमाम का तमाम इल्म हासिल नहीं कर 
लिया। फिर में हिजाज़ आया ओर वहां से उस 


_बक़्त तक नहीं निकला जब तक कि अपनी _ 


दानिस्त के मुताबिक़ वहां का तमाम इल्म 
जमा नहीं कर लिया। फिर इराक़ आया और 
वहां से उस वक़्त तक नहीं निकला जब तक 
कि अपनी दानिस्त के मुताबिक़ वहां का 
तमाम इल्म जमा नहीं कर लिया। फिर में 
शाम आया ओर उस (के उलमा) को ख़ूब 
कुरेदा ओर हर एक से में गनीमत में नफ़्ल 
(इज़ाफ़ी इनाम) के मुताल्लिक़ सवाल 
करता रहा तो मुझे कोई न मिला जो मुझे इस 
बारे में कुछ बताता। बिल आख़िर में एक 
शेख़ से मिला जिसका नाम ज़ियांद बिन 
जारिया तमीमी था, मैंने उससे पूछा: क्‍या 
आपने नफ़्ल के मुताल्लिक़ कुछ सुना है? 
उसने कहा: हाँ! मैंने हबीब बिन मसलमा 
फ़ेहनी (+%) को बयान करते हूए सुना हे, 
फ़रमा रहे थे: में नबी (६४/- के यहां हाज़िर था 
कि आपने शूरू जिहाद में चौथा हिस्सा और 
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गिल 4 
लौटते वक़्त (दूसरी बार हमला करने की 

सूरत में) तीसरा हिस्सा बतोर नफ़्ल (इज़ाफ़ी 

इनाम) इनायत फ़रमाया था। 

(2750) तख़रीज :. (सनद हसन) हाकिम: 

2/33, तिर्मिज़ी, हदीस: 567 

'फ़वाइद व मसाइल : () ये अहादीस़ इसी अम्र पर महमूल हैं कि गनीमत में से पहले अल्लाह और 
उसके रसूल (७0. का हिस्सा (ख़ुमुस) निकाल लिया गया था, तब ग़नीमत तक़सीम हूई और इज़ाफ़ी 
इनामात भी दिये गये। (2) जनाब मकहूल शामी (रह.) मअरूफ़ और स्का ताबेईन में से हैं। इल्मे 
दीन की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें गुलामी की पस्ती से निकाल कर उम्मते मुस्लिमा 
की इमामत का बलन्द मक़ाम अता फ़रमाया। 





बाब 5: 58 
छोटे दस्ते की हासिल करदा 


गनीमत बड़े लश्कर में भी 
तक़सीम होगी 





(275) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने | 2 0 हो 5 
वालिद्से वह (शुऐब) अपने दादा सेर्वायत..,. ,्ः े 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया:. - “४० # - '5७-० ० ७ “#:४ 
सब मुसलमानों के ख़्न आपस में बराबर हें। मद 
(हुदूद के निफ़ाज़ में मोअज़्ज़ज़ ओर ग़ेर क्‍ क्‍ क्‍ 
मोअज़्ज़ज़ का कोई फ़र्क़ नहीं) इनमें से जो भी. ०३ &&#  +& दा >> वी 
किसी काफ़िर को अमान दे दे तो उनका... दी 

_ अदना, फ़र्द भी उसका पास रखे (जैसे कि ४ ५४४ >7:/ ० ४ 7४१“ 
आला रखते हैं) और उनमें का दूर वाला भी 60 6 6 कह 6: 20] 
अमान दे सकता है (जेसे कि मर्कज़ में रहने  , 

वाला) तमाम मुसलमान कुफ्फ़ार के मुकाबले... ४ && 5 " ४०५ + 4४ 
में एक हाथ हैं, उनका तनोमंद ओर क़वी २५२६ 

रफ़्तार अपने ज़ईफ़ और सुस्त रफ़्तार को भी कह आठ # 


साली ५ ५ हि >> (६44 हि 252! हि ही हि 
२ हा ०२ 4.४ | "८ ०.७५ ट्‌ कि हि" ह 


द्र 
4 
| »$ 


(4:70>2 (2 (*ह ) 9 (७ 
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साथ मिलाये ओर छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े 
लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे, 
किसी मोमिन को काफ़िर के बदले में या 
किसी अहद वाले को जब तक कि उसका 
अहद बाक़ी हो क़त्ल करना रवा नहीं।' 

इब्ने इस्हाक़ ने अपनी रिवायत में क्रिसांस और 
ख़ून बराबर होने का ज़िक्र नहीं किया। 

(275व) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 453 में 
आ रही है, बेहक़ी: 8/29 


०५० 3 9220५ 
०४ 2४० 3 


श्र व ४ हे न्ज का रा 
2+ 33 33 2४० ०५ 
9 
सा ४ हम | 62 09 | 8। 


हि ल्‍ाी टी 
कु (<<] हर 
हर (< »]|| 
* >> है 


... फ़ायदा : ये इस सूरत में है कि जिहाद में निकलते हुए बड़े लश्कर में से किसी दस्ते को अलग करके 


किसी ख़ास मुहिम पर भेजा जाये लेकिन अगर मर्कज़ ही से किसी छोटे दस्ते को रवाना किया गया हो 
और बड़े लश्कर से अलग न किया गया हो तो इसमें दूसरों का हिस्सा न होगा। 


(2752) इयास बिन सलमा अपने वालिद 
हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) से रिवायत 
करते हैं कि अब्दुरहमान बिन उ्रयय्ना 
(फ़ज़ारी) ने रसूल (६9) के ऊँट लूट लिये, 
उनके चरवाहे को क़त्ल कर डाला ओर फिर 
वह और उसके घूड़ सवार साथी उन्हें हॉँकते 


हुए चल निकले। (मुझे ख़बर हूई) तो मेंने 


अपना मुँह मदीना की तरफ़ किया और तीन 
बार ये हाँक लगायी: या स़बाहा! (लोगो! 
मदद को पहुँचो, हमको दुशमन ने लूट लिया 
है) फिर में (दोड़ते हूए) उन लोगों के पीछे हो 
लिया, तीर मारता जाता था ओर उनकी 
सवारियों को ज़़मी करता जा रहा था, अगर 
उनमें से कोई घूड़ सवार मेरी तरफ़ पलटता तो 
में किसी दरखत की ओट में हो जाता यहाँ 
तक कि नबी (&)) की तमाम सवारियाँ जो 


अल्लाह ने पेदा फ़रमायी थीं मेंने उनको :. 


अपने पीछे (अपने क़ब्ज़े में) कर लिया। 





0“ 80 # ४29 
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और उन लोगों ने अपना बोझ हल्का करने . ः 


की गर्ज़ से तीस से ज़्यादा भाले ओर तीस 


चादरें फेंक दीं। फिर उयय्ना भी उनकी मदद _ 


को आ पहुँचा तो उसने कहाः तुममें से कुछ 
आदमी इस (सलमा बिन अक्वा) की तरफ़ 
हो जाओ। तो उनमें से चार आदमी मेरी तरफ़ 
आये ओर पहाड़ पर चढ़ गये। मेंने बलन्द 
आवाज़ से उन्हें कहाः क्‍या तुम मुझे 
पहचानते हो? उन्होंने पूछा, तुम कोन हो? 
मैंने कहा: में अक्वा का फ़रज़ंद हूं, उस ज़ात 

की क़सम जिसने मुहम्मद(:%) के चेहरे को 


इज्ज़त बख़शी है! ये नहीं हो सकता कि तुममें 


से कोई मुझे पकड़ना चाहे तो में उसके हाथ 
आ जाऊं और अगर मैं पकड़ना चाहूं तो वह 


भाग निकले। फिर थोड़ी देर गुज़री तो मेंने 


देखा कि रसूलुल्लाह (४) के शहसवार 
 दरख्तों में से (दोड़े) आ रहे हैं। उनमें सबसे 
: आगे हज़रत अख़रम असदी (#) थे वह 
अब्दुरहमान बिन उयय्ना के मुक़ाबले में हो 
गये अब्दुरहमान उन पर पलटा ओर फिर 
दोनों ने एक दूसरे पर नेज़े चलाये। चूनांचे 
अख़रम असदी(#) ने उस (अब्दुररहमान) 
का घोड़ा ज़छ॒मी कर दिया और अब्दुर्रहमान 
ने अख़रम (.#) को नेज़ा मारा और उनको 
शहीद कर दिया। फिर अब्दुर्रहरमान, अख़रम 
(+&) के घोड़े पर सवार हो गया तो अबू 
क़तादा (.&) अब्दुर्रहमान के मुक़ाबले में आ 
गये। उनके बीच भी नेज़े के हमलों का 
तबादला हूआ। उसने अबू क़तादा का घोड़ा 
ज़ड़मी कर दिया लेकिन अबू क़तादा (:) 


हि 
+> 0. 


४५3 4 | «५०७ 4० #+ 
७०) 52 ८० 8 | 255 ४4 
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ने अब्दुरहमान को क़त्ल कर डाला। फिर 


अबू क़तादा(:&) अख़रम (५) वाले घोड़े 


पर सवार हो गये। फिर में रसूलुल्लाह (&0) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि आप उस _ 


चश्मे पर तशरीफ़ ले आये थे जहां से मेंने 
उनको भगाया था। उसका नाम ज़ूकरद था। 
मेंने देखा कि नबी (६0. पाँच सो सवार लिये 
हुए थे। पस आपने मुझे एक शहसवार ओर 
एक पैदल का हिस्सा इनायत फ़रमाया। 
(2752) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/5], 52, व मुस्लिम: 807. 


/ ८६ पद की 4 5 55 ० 


००३ हे “० >> 4४ ५७ 32 
५2 4] | (2 (|22 (3 ४ (2.०५ हर 


. ० 


फ़ायदा : हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) इन्तेहाई तेज़ रफ़्तार बहादूर जवान थे उन्हें उनकी इसी 
जुर्अत व बहादुरी का इज़ाफ़ी इनाम दिया गया और बाक़ी दूसरे मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ। 


बाब : 59 
इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) सोने 


चाँदी की सूरत में हो सकता हे 
ओर गनीमत से भी जो सबसे 
पहले हासिल हो 


(2753) हज़रत अबू जुवेरिया जरमी (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया 
(.) के दोर में मुझे रूमी इलाक़े में सुर्ख़ रंग 
का एक घड़ा मिला, उसमें दीनार थे। 
रसूलुल्लाह (६8) के अस्हाब में से बनी 


. सुलेम के एक फ़र्द हज़रत मअन बिन यज़ीद . 


(४) हमारे अमीर थे, वह घोड़ा में उनके 
पास ले आया। पस उन्होंने उसे मुसलमानों में 
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तक़सीम कर दिया ओर मुझे भी उतना ही... (६८८४ ६, ४४५ 5.८ ८ 5७ ४ ०४; 
दिया जितना कि दूसरों में से हर एक को ७ ४ ७७ 2७: . 2.22॥ ८५ 
. दिया। फिर कहा: अगर मैंने रसूलुल्लाह (8४४- के रथ हे नि य ४ हक 
को ये फ़रमाते हृए न सुना होता कि 'इज़ाफ़ी. ४ >« | 30% ४७ £ ६५ 3६: | 
इनाम (नफ़्ल) ख़ुमुस निकालने के बाद ही." 0.६ 0...) «० ० 40 ०50 4.५. 
हो सकता है।' तो में तुम्हें भी देता, फिर वह .ऋ (८०, १ ट 
. अपना हिस्सा मुझे देने की कोशिश करते रहे. * हि के अल 
मगर मैंने इंकार कर दिया। व १०4 02 ५ ० 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/470 
फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि ये माल दारूल हरब से बगेर किसी लड़ाई के हासिल हुआ था और 
ऐसे माल में ख़ुमुस होता है न नफ़्ल, क्योंकि ख़ुमुस और नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) दोनों ही क़िताल से 
हासिल होने वाले माल में होते हैं। ओर ये घड़ा वैसे ही मिला था, इसलिए इसमें सभी मुजाहिदीन को 
बराबर के हिस्से दिये। (2) इसमें इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ इस लफ्ज़ तो मैं तुम्हें भी देता' से 
होता है, यानी उन दीनारों में से तुझे नफ़्ल देता, और दीनार सोने का होता था। 
(2754) (बसनद हन्नाद) आस्रिम बिन 
कुलेब ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस के 
. हम मअनी बयान किया। 
. (2754) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
. हदीस: 3/470, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 


बाब : व60 
काफिरों से हासिल होने वाले 


माल में से इमाम का अपने | 
लिये कोई चीज़ ख़ास़ कर लेना 





(2755) हज़रत अम्र बिन अबसा (#) . ७४ .4॥॥॥ ७४ ६:६८ ८३ 4॥;॥ ७६४५ 
| हें रसूलुल्लाह " (0), हमें ८ * लव . "५! 9 . ८ का 
बयान करते हैं कि : (७४) ने हमें 9० एप &- मी 2गढी ६; 20 4६६ 
नमाज़ पढ़ायी, ग़नीमत का एक ऊँट (बतोर £ 
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कब दाऊद / तिल्ट 4 602 गिलद की अहमियत वजजीलत पल 2 2377 
आर आगे था, जब आपने सलाम फेरा तो. ७ ६:८७ ८३ +:४८ <<.- ४७ 5:57) 
आपने उस ऊँट के पहलू से कुछ बाल लिये 
किक 8 की 8 

फिर फ़रमाया: “ओर तुम्हारी 7 में से न का पा ये फल “2 
मेरे लिये इस क़द्र भी हलाल नहीं सिवाए.. ०१ "७ +४| ४५ ४४ «२ 5४ ८ ४! 
पाँचवें हिस्से के, और वह पाँचवां हिस्सा भी. &५ .» >४ ॥५ " ४७ £ «| 

फिर तुम ही में वापस हो जाता है... 6 5 आग 2 हक, 


(2755) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/339. 3 
द (52 १११०२ 


फ़ायदा रसूलुल्लाह (&0.) गनीमत में से सिर्फ़ ख़ुमुस लिया करते थे। इसी तरह इमामुल मुस्लिमीन 
भी इस मसले में नबी (६0. की इक़्तेदा करे और कोई ख़ास चीज़ अपने लिये ख़ास न करे मगर ये कि 
कोई ख़ास मसलिहत हो। (नैलुल अवतार) द द 





बाब : व67 


अहद व पैमान (वादे) का पूरा 
करना 





(2756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&). ७ 5४४) 4६. 5 ५४ २५८ ४-७ 
से रिवायत है, सरसूलुल्लाह (&-> ने 
फ़रयमाया: '(अहद व पेैमान में) धोखा 
'करने वाले के लिये क़यामत के रोज़ एक. 7 लकी परी पक 
झण्डा गाड़ा जायेगा और कहा जायेगा: ये. ४» 2५% 89 ४ «४ 52४४॥ ५| " ४७ 
फुलां बिन फुलां का धोखा है।' है ५१३ .; ८१5 85 ,७ १७६ 
(2756) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 678, व ला 
मुस्लिम: 735 

फ़ायदा : यानी ऐसे शख़स को रूस्वा किया जायेगा और ऐलान किया जायेगा कि ये उस धोखेबाज़ 
का अन्जाम है। अहद व पैमान दो अफ़राद के दरम्यान हो या दो क़ोमों के दरम्यान, मुसलमानों के साथ 
हो या काफ़िरों के साथ, बद अहदी दुनिया व आख़िरत में रूस्वाई का बाइस़ है। 


हट + 6५5५३ | ४४ ४८ + ४0५७ 
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बाब : 62 
लोगों पर लाज़िम है कि इमाम 


के तय करदा अहद व पेमान 
की पाबंदी करें 


(2757) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी 


है, रसूलुल्लाह (&)>) ने फ़रमाया: 'इमाम 
ढाल है कि उसके साथ क़िताल किया जाता 
है। क्‍ 

(2757) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/223 
बुख़ारी, हदीस: 2957, व मुस्लिम: 844. 








ह 
> > मे 385 हक (30585 77, ७7०0४, भा छ 4! $ 238 | १ पर 


जाट 2 न 





४.७ ४७ ॥६॥ 6५६५ 5५ 344८ (४.५ 


45005 52] 5 


फ़ायदा : इमाम' यानी रईस और क़ाइद (हुक्मरान), इस्लाम और मुसलमानों की शान व शौकत की 
एक अलामत होता है। दुशमनों से उन्हें महफूज़ रखने की तदबीर करता और ख़ूद उनके बीच भी अमन 
व अमान क़ायम रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुफ्फ़ार से जो अहद व पैमान किये गये हों तमाम 


_ लोग उसका पासो लिहाज करें। 


(2758) हज़रत अबू राफ़ेअ (#%) बयान 
करते हैं कि (सुलह हुदेबीया के मौक़े पर) 


कुरैशियों ने मुझे रसूलुल्लाह (&)) की तरफ़ 


रवाना किया। जब मेंने आपको देखा तो मेरे 
दिल में इस्लाम की रगबत डाल दी गयी, पस 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में तो अल्लाह 
की क़सम कभी भी अब उनकी तरफ़ नहीं 
जाऊंगा। आपने फ़रमाया: 'में अहद को नहीं 
तोड़ता और न क़ास्रिदों को क़ेद करता हूं, 
तुम्हें चाहिए कि वापस जाओ, अगर तुम्हारे 
दिल में वही बात रहे जो अब हे तो वापस आ 
जाना।' कहते हें: में वापस गया, फिर 


25 ०.॥| ४.७ ५० ८: )८5। (8.७ 
८ | | (२ हि (की ४८“9»०** (22०४ | ७०१9 


० ही हर «४७ ४५४ .2॥ 
८2५ ७५5 ०0.) 4५७ 4४ ० ०2 
आग ते 
40॥ »| ५४॥ ०५०५ ४ 22७ :0.:))॥ ८.४5 


. >> 5४ ४५-८४ ८४४ | 42 
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नबी($8) की ख़िदमत में लोट आया ओर 
इस्लाम क़बूल कर लिया। बुकेर कहते हैं: मुझे 
(हसन बिन अली ने) बताया कि (उसका 
दादा) अबू राफ़ेअ क़िब्ती गुलाम था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये उस ज़माने 
में था (कि क़ासिद मुसलमान होना चाह रहा था 
तो उसे वापस कर दिया) आज दुरूस्त नहीं है। 
(2758) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 8674, इब्ने हिब्बान, हदीस: 630. 





' #>टै०0 ७5 3५ 


०४४८७७५८५०५८:८०४६-४६- ४७ -_+_-+2७.८223६&2:.:2:5:42..:2.325:2.:2. १9४८८ 2-०२ >अकनअपम कट ८८ “७८: 


जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत | 


22000 5॥200% [ | 239 | 


8७६ 3। 8 हम कट "| (»! है (७०१ ४... ०.३| 
")| 9 हुआ हम ४५ 
. " &9 59 4. +> उरी अरे. 
गा ० 6 <का 8 255 705: 


कक 


न 
| 


हल 
७ ७ 58 2 ०७ , (०५७ 5७४ (४) 


८60 १5 5; ७७ ७३ 208 ७3 


फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मतलब ये है कि हज़रत अबू राफ़ेअ का ये वाक़िआ 
उस वक़्त का है जब काफ़िरों से मुसलमानों का ये मुआहिदा (समझोता) ते हूआ था कि काफ़िरों के _ 
पास से आने वाले शख्स को वापस लोटा दिया जायेगा, चाहे वह मुसलमान ही हो। इसी मुआहिदे की 
वजह से नबी (&0-) ने हजरत अबू राफेअ को लौटाया, अब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं। मगर ये कि 
अब कभी किंसी जगह इस क़िस्म का मुआहिदा मुसलमानों और काफ़िरों के दरम्यान हो जाये। 

: ]63 


बाब 2७॥ 3 ५ *|03क 


| 7 272 29२ 9 4 


. मुआहिदा के दिनों में इमाम 


अगर दुशमन की जानिब कूच 
करे तो (रवा नहीं) 





(2759) हज़रत सुलेम बिन आमिर (रह.) 


(है. का ०) (9 ५ 20205] | न (3२ (2. (302. 
से रिवायत है ओर ये क़बील-ए-हिम्यर से 


थे, वह बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया 
(+&) और रूमियों के दरम्यान मुआहिदा 
(सुलह व अमन) हो चुका था ओर 
(मुआविया (:&) इन दिनों मुअहिदा में) 
उनके इलाक़ों की तरफ़ कूच कर रहे थे ताकि 


.. ० कक ०८ | ८४ ०८ ०4५ 
(. (भ्ट डी ्ट | ८ | डी ०.२... 
७& 5७ ४७ - ;> ८४ 55 - "2५ 


| ४ 9-० ५ (2७ मर 
>> े ४ ०५३ 3६८ 3० 429५८ 
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अनन अब दाऊद | जिल्ट4 0000 फ़ज़ीलत 


॥ 28] । 
४2७ 9 >३४॥ ४ | «४ /2 98 


ज्यों ही मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो 


(अचानक) उन पर चढ़ाई कर दें, तो अरबी 


घोड़े या तुर्की घोड़े पर सवार एक शख्स 
उनकी तरफ़ आया: वह 'अल्लाहु अकबर, 


अल्लाहु अकबर, वफ़ादारी हो, ग़दर 


(धोखा) नहीं, पुकारता आ रहा था। लोगों ने 


देखा तो वह स़हाबी ए रसूल हज़रत अप्र बिन 


अब्सा (#) थे। मुआविया(#) ने उन्हें 
बुलवाया और पूछा, तो उन्होंने कहाः मैंने 
रसूल (४0- को फ़रमाते हूए सुना है: 'जिसका 
दूसरी क़ौम से कोई मुआहिदा हो तो वह उस 
वक़्त तक कोई नया मुआहिदा न करे ओर न 
उसे ख़त्म करे जब तक कि पहले मुआहिदे 
की मुद्दत बाक़ी हो या बराबरी की सतह पर 
उसे तोड़ने का ऐलान कर दे।' चुनांचे 
मुआविया (#) लोट आये। 

(2759) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
580, इब्ने हिब्बान, हदीस: 68 





कट 50 हर. | 240 | रत 


श्र 
न 5 ा 
| * 


40 ०,८ »5५ ०35५ 3 
४६ 255 ८६ #०९८६ ६ श्श् रा 2] व 
45 </७८ :2 0.3७ 4-८८ ८5 3: 
५० ५0॥॥| ० ०0 ०,०; ८.८ ०४४४ 


हे हर 
' 0५८ «५.५ 


90० »“/ 0.० “0 मई ' 0 / . 
जहती 863) 2४2 “2 ० 5 ४ 


(ड>न्य (»८ के ; हि ५५ 
&9# . " 2५० 5 करी 4४ 3 ७:५४| 
ह अर 2 के द 


फ़ायदा : इख़्तेतामे मुआहिदे के फ़ौरन बाद अचानक चढ़ाई करना धोखे में शुमार किया गया है। और 
सहाब-ए-किराम (#) इस्लाम और मुसलमानों के लिये अंधी अस्बीयत में मुब्तला न थे बल्कि 
इस्लाम के तमाम उसूल व ज़वाबित को हर हाल में पेशे नज़र रखते थे। 


 बाब : ॥64. 
ज़िम्मी से किये गये अहद की 


वफ़ा करने और उसके ज़िम्मा 
की हुरमत का बयान 


(2760) हज़रत अबूबक्र (#) से रिवायत 





६४५ ४५७ 42४ 0 5 3४८ ७.७ 


है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: “जिसने 
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20800. गिलाद को अहियत वफ़ीलत की 
. किसी अहद वाले को बग्रेर किसी वाजेह. $& ७. ६ >+9 ,४८ 2 <६:£ ३० 
जवाज़ के क़त्ल किया तो अल्लाह ने उस पर ॥॥ हक 0 
जन्नत हराम कर दी | ०८५ द + | श्र हक हैँ [७ ०० १! है 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4754. 9 40 3 अं 
द " ८८० 2१० ०/॥| ५९-७5 
फ़वाइद व मसाइल : () (मुआहद) (हा' पर ज़बर) यानी ऐसा शख़स़ जो काफ़िर होते हुए हुकूमते 
इस्लामिया में रह रहा हो और टैक्स वगैरह अदा करता हो, तो उसे जिम्मी' और 'मुआहद' कहते हैं। (2) 
गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब लोगों के बारे में जो अहादीस़ में आता है कि 'उस पर जन्नत हराम है, या जन्नत 
में दाखिल नहीं होगा' उनका मफ़्हूम ये है कि ऐसा मुसलमान जन्नत में जाने वाले अव्वलीन लोगों में 
शामिल नहीं होगा। बल्कि वह सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जायेगा, इन्शाअल्लाह। ये मानी नहीं हैं कि 
वह जन्नत में जायेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अहले तौहीद जन्नत में दाख़िल होंगे। 


सचन अब दाऊद है गिल्द4 


बाब : 65 
_ सफ़ीर ओर क़ास्लिदों (की 


हुरमत) का बयान 





(2767) मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत (6७ ,५॥॥॥ ,,. ८ 55 4552 ७5७ 
हे कि मुसैलिमा (कज्ज़ाब) ने 3 दा 38० 5 का 8 यह; 
रसूलुल्लाह (&/.) की तरफ़ ख़त भेजा। लक हा 
(दूसरी सनद में हे) नुऐम बिन मस्ऊद अएजई ध्च्य हा ४ 4 ७ ४७ .5७-८। 
(,४) बयान करते हैं कि मेंने नबी($#) से. 5 ०७ . ०.५ ० «0 ० 5॥॥ 


सुना, आपने मुसैलिमा के दो ऐलचीयों से ९. दे ४ उप्य थ 5 5. 
पूछा जबकि आपने (उस कज्ज़ाब का) ख़त. ,<८* जम  क क ल। 
पढ़ा कि “तुम दोनों (इसके बारे में) कया . “४ नल लग वि 7 व पक टन 
कहते हो?' उन्होंने कहा: हम वही कहते हैं. # ४ :४ ७+ &#2 ६४४ 2-८ ५३ # #५ 
जो उसने कहा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह. ५.७ «0॥| /०» «४॥ 0४,०; <<&,- ०७ 


की क़सम! अगर ये बात न होती कि सफीर 


क्रासिदों नहीं । ५30 हद हलक हक ०४ 3 डी | > ८ 
और क़ाप्सिदों को क़त्ल नहीं किया जाता, तो हे लेडी पं “४5 ० 
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में तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता। 

(276) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
3/487, हाकिम: 2/43 


फ़ायदा : सफ़ीर या क़ासिद इमामुल मुस्लिमीन के सामने भी कुफ्र का इज़हार करे तो उसे क़त्ल नहीं 


किया जायेगा। 


(2762) हारिसि बिन मुज़रिंब (रह.) से 
मनक़ूल है कि वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मस़ऊद (+#&) के पास आये (जबकि वह 
कूफ़ा में वाली (अमीर) थे। और कहा: मुझे 
किसी अरब से कोई दुशमनी नही ओर में 
क़बीला बनू हनीफ़ा की मस्जिद से गुज़रा हूं 
तो मेंने उन्हें पाया हे कि वह लोग मुसेलिमा 
पर ईमान रखते हैं। (ये मस्जिद कूफ़ा ही में 
थी) पस हज़रत अब्दुल्लाह बिन ममस्ऊद 
(+) ने उन्हें बुलवाया उन्हें लाया गया तो 
उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने) उनसे 


तोबा करवाई सिवाय इब्ने नवाहा के 


अब्दुल्लाह इब्ने मसंऊद ने उससे कहाः मेंने 
नबी (४0) से सुना हे कि आपने (तुझसे) 
कहा आज तू सफ़ीर या क़ास्लिद नहीं है। 


चूनांचे उन्होंने क़रज़ा बिन कअब (#) को . 


हुक्म दिया तो उन्होंने उसको बाज़ार में 
(सरेआम) क़त्ल कर दिया। फिर फ़रमाया: 
जो इब्ने नवाहा को मक़्तूल देखना चाहता हे 
वह उसे बाज़ार में देख ले। 


तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:9/2, मुसनद अहमद 


हि 


: /384, नसाई सुनन कुब्रा: 8675, इब्ने हिब्बान: 
629, मुसनद अहमद: १/396, हाकिम: 3/53. 
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फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कुफ़ और इरतेदाद का खेल खुलेआम नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है बिलख़ुसूस 
सरगने किस्म के लोगों से तो किसी क्रिस्म की रिआायत नहीं रखी जा सकती। ये अलग बात है कि लोग 
इसे आज़ादिये फ़िक्र' के ख़िलाफ़ समझते हैं। बिलाशुब्हा ये बात मौजूदा दोर की आज़ादिये फ़िक्र' के 
ख़िलाफ़ है, लेकिन इस्लाम ऐसी 'आज़ादिये फ़िक्र' का क़ायल नहीं जिसका नतीजा इल्हाद, बे'दीनी 
और इरतेदाद हो। और इस्लाम ही नहीं, कोई भी नज़रयाती मुल्क अपने असासी नज़रयात के ख़िलाफ़ 
लबकुशाई की इजाज़त नहीं देता। इसलिए कि उसका नतीजा फ़िक्री इन्तेशार और नज़रयाती अनारकी की 
सूरत में निकलता है। ये आज़ादी ए अफ़्कार वही है जिसकी बाबत इक़बाल ने कहा था: द 
आज़ादी अफ़्कार से हे उनकी तबाही। रखते नहीं जो फ़िक्र व तदबीर का सलीक़ा।। 
हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादिये अफ़्कार। इन्सान को हेवान बनाने का तरीक़ा।। 
इसकी बाबत मज़ीद फ़रमाया: 
उस क़ौम में हे शोख़ी अन्देशा ख़तरनाक। जिस क़ौम के अफ़राद हों हर बंद से आज़ाद।। 
गो फ़िक्रे ख़ुदादाद से रोशन है ज़माना। आज़ादिये अफ़्कार है इब्लीस की ईजाद।। 


बाब ; 466 


मुसलमान ख़ातून की दी हूई 
अमान 





(2763) हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहते. «५ &॥ ७७ ७2५७ 5 4४ ७४ 
हैं कि उसे हानी बिन्ते अबी तालिब (&) ने 
बयान किया कि उसने फ़तहे मक्का के रोज़ | 
एक मुश्रिक को पनाह दी थी। फिर वह. 97 ४ ह्ण ० न क्र हज 
रसूलुल्लाह (6). की ख़िदमत में आयी और .. << ४५ ४ (,४-& ०७ ९८ 
ये वाक़िया बयान किया तो आपने उससे : 5.३८) 2 4४; 34:७४ (६॥ ...५ 
फ़रमाया: 'हमने पनाह दी उसे जिसको तूने हक । ६ 28 

पनाह दी। हमने अमान दी उसे जिसको तूने दर जा 


58 0070 50 कि 


अमान दी। 3० ४ ७ ७" 0४४ 205 / ८ 5.5 ..., 
(2763) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 290 में , " अर्थ 5८ (४ > ५ 


देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8685. 
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(2764) हज़रत आयशा (+) बयान करती 5६४८ ७४ ६९5 .. 5 5५६ (४५ 
हैं कि (दौरे रिसालत में) औरत किसी को ७ ठीक मा लक 
मोमिनों से पनाह दे देती तो वह जायज़ और. “र िटहर्ण प्र रण हक 2 
क़बूल हूआ करती थी (मुसलमान उसे क़त्ल..>+  ##४ ७ ८४5 <<५ # 3५-३४ 
नकरसकतेथे))..... , ३४८5 5००६४) ० !०र्द। 
(2764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन द 

कुब्रा, हदीस: 8683 

फ़ायदा : मुसलमानों में से कोई अदना आदमी भी अगर किसी काफ़िर को अमान दे दे, तो सब पर 
लाजिम है कि उसकी अमान का लिहाज़ करें। 


बाब : 67 पं €67% 


दुशमन से सुलह कर लेने का. 
बयान ०७४ (४-3 ५ 


फ़ायदा : कुफ्फ़ार से ऐसा पेमान (समझौता) कि एक मुद्दत तक के लिये हम आपस में क़िताल नहीं 
करेंगे जायज़ है मगर चाहिए कि उसकी इब्तेदा और मुतालबा कुफ्फ़ार की तरफ़ से हो। मुसलमानों का 
इब्तेदाई तौर पर उन्हें ये पेशकश करना किसी तरह पसन्दीदा नहीं, क्योंकि इसमें कमज़ोरी और हतक का 
इजहार है। और लाज़मी है कि सुलह के साथ साथ मुसलमान अपनी तैयारी से गाफ़िल न रहें, मुमकिन है. 
कि दुशमन धोखा दे जाये। सूरह अन्फ़ाल में इस अम्र की मशरूइयत का बयान मज़कूर है: अगर वह 
_कुफ्फ़ार सुलह की तरफ़ मायल हों तो आप भी उसके लिये झुक जायें और अल्लाह पर तवक़ल करें 
बिलाशुब्हा वह ख़ूब सुनने और जानने वाला है। और अगर उन्होंने आपको धोखा देने का इरादा किया हो 
तो फिर अल्लाह आपके लिये काफ़ी है ...' (अल अन्फ़ाल: 6, 62) नीचे की हदीस में सुलह 
ह॒दैबिया का वाक़िया है जो यहां मुख्तसर है। चाहिए कि दीगर कुतुबे हदीस़ व सीरत में तफ़्सील से इसका 
मुतालआ किया जाये, इन्तेहाई जामेअ हदीस है और बेशुमार मसाइल के हामिल है। 


(2765) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#).. .,४ ७ :5&० 68 २४८ 55 +4#<८ ४४: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9- हुदेबिया ्ः 
के मौक़े पर चौदह, पन्द्रह सो सहाबा की. 3० ७ 'छूलीज 2 7+४ &+ बा. 

मईयत (साथ) में रवाना हृुए। () जब 
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ज़ूलहुलेफ़ा पहुँचे तो आपने अपनी कुर्बानी 


को क़लादा पहनाया ओर उसके कोहान पर 


चीरा लगाया (इशआर किया) और उमरे का 
एहराम बाँधा। (2) ओर हदीस बयान की। 
नबी (४४- रवाना हुए यहाँ तक कि जब उस 
घाटी पर पहुँचे जहां से अहले मक्का की तरफ़ 
उतरते हैं तो आपकी सवारी बेठ गयी। लोगों ने 
कहा: हल हल (ऊँट को उठाने की आवाज़ 
है) क़्नवा बिगड़ गयी है (या अड़ गयी हे) 
दोबारा कहा। (3) नबी (&/- ने फ़रमाया: “ये 
न बिगड़ी है और न इसकी ये आदत है, इसे 
हाथी को रोकने वाले ने रोका है।' (4) फिर 
फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! ये लोग आज मुझे जो भी कोई 


ऐसी तजवीज़ पेश करेंगे जिससे वह अल्लाह. 


की हुरमतों की तअज़ीम बजा लायें तो में उसे 
क़बूल कर लूंगा।' (5) फिर आपने ऊँटनी को 
डांटा तो वह जल्दी से उठ खड़ी हूई। फिर 
आपने उनकी तरफ़ से रास्ता तब्दील कर 


लिया यहाँ तक कि हुदेबिया के पार एक कूएँ. 


पर जा उतरे, उसमें पानी बहुत थोड़ा था। फिर 
आपके पास बुदेल बिन वरक़ा ख़ुज़ाई आया। 
(6) इसके बाद उर्वा बिन म्सऊद आया ओर 
रसूलुल्लाह (&४- से गुफ़्तगू करने लगा। वह 
जब भी आय (४४) से बात करता तो 
आप (& की दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरता 
(7) मुगीरह बिन शोबा (७) आपके साथ 
ही खड़े थे। (8) उनके हाथ में तलवार और 
सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) थी, (उर्वा 
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आप(%६) से बात करते हूए आपकी दाढ़ी पर 
हाथ लगाता तो) वह अपनी तलवार का दस्ता 
उसके हाथ पर दे मारते ओर कहते: दूर कर 
अपना हाथ उनकी दाढ़ी से। उर्वा ने अपना सर 
उठाया ओर पूछा ये कोन हे? हाज़िरीन ने 
कहा: ये मुगीरह बिन शोबा हैं तो वह बोला: 
ऐ धोखेबाज़! क्या में तेरे धोखे के ओर फ़साद 
में सुलह स्फ़ाई नहीं कराता रहा हूं? 


(दरअसल) मुगीरह (+&) इस्लाम से पहले. 


कुछ लोगों के साथ थे तो उनको क़त्ल कर 
दिया, उनके माल लूट लिये, फिर जाकर 
इस्लाम क़बूल कर लिया। नबी (४0) ने 
फ़रमायाः: 'इस्लाम तो हमने क़बूल कर लिया 
मगर माल चूंकि धोखे का हे इसलिए हमें 
इसकी कोई ज़रूरत नहीं।' (9) और हदीस़ 
बयान की। चूनांचे नबी (६0. ने फ़रमायाः 
'लिखो ये वह (अहद नामा) है जिस पर 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (&9-) ने इत्तेफ़ाक़॒ किया 
है।! और पूरा क़िस्सा बयान किया। (0) 
सुहेल ने कहा ... और हममें से जो कोई भी 
आपके पास आये ख़वाह वह आपके दीन ही 
पर क्‍यों न हो वह आपको हमारी तरफ़ वापस 
करना होगा। फिर जब अहदनामे की तहरीर से 
फ़ारिग हो गये तो नबी(%६) ने अपने स़हाबा 
से फ़रमाया: 'उठो! कुर्बानियाँ करो और अपने 
सर मूंड लो।' फिर मोमिना ओर मुहाजिरा 
ओरतें आयीं (तो अल्लाह तझआला ने ये 
आयत नाज़िल फ़रमायी : 'ऐ ईमान वालो! 


जब तुम्हारे पास मोमिना ओरतें हिजरत करके 
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परत अब दाऊद गिल 4 6 220... मिला की अहगियत व फल की 00002, 


आयें 0/60) तो अल्लाह तआला ने 
हुक्म दिया कि उन्हें वापस नहीं लोटाना 
अलबत्ता ये हुक्म दिया कि उनके हक़ मेहर 
वापस कर दिये जायें। फिर आप मदीना वापस 
तशरीफ़ ले आये। कुरैश का एक आदमी अबू 
बसीर, आपके पास आ गया। तो उन लोगों ने 


उसको लेने के लिये अपने दो आदमी भेज. 


दिये। नबी (६0) ने उसे उनके हवाले कर 
दिया। वह उसे लेकर चले गये यहाँ तक कि 
जब ज़ूलहुलेफ़ा मुक़ाम पर पहुँचे तो उन्होंने 
वहां पड़ाव किया और अपनी खडझज़ूरें खाने 
लगे। अबू बस़ीर ने उनमें से एक को कहा: 
अरे! तेरी ये तलवार तो बहुत उम्दा दिखायी 


देती है। उसने उसे म्यान से निकाला और 


कहा: हाँ हाँ मेंने इसको बहुत आज़माया हे। 


अबू बसीर ने कहा: दिखाना ज़रा में इसे देखूं 


तो सही। ओर वह उसने उसको पकड़ा दी। पस 
अबू बस़ीर ने वह उसे दे मारी यहाँ तक कि वह 
ठण्डा हो गया। और उसके साथ वाला दूसरा 
आदमी भागकर मदीने आ गया ओर भागते 
भागते मस्जिद में चला आया। नबी (७४ ने 
फ़रमाया: “(ये ख़ोफ़ज़दा है) इसने कोई 
ख़ोफ़नाक चीज़ देखी है।' वह बोला अल्लाह 
की क़सम! मेरा साथी क़त्ल कर दिया गया हे 
और में भी मारा जाने वाला हूं। फिर अबू 
बसीर भी आ गया तो उसने कहा: अल्लाह ने 
आपकी ज़िम्मेदारी पूरी करा दी कि आपने 
मुझे इनके हवाले कर दिया था, फिर अल्लाह 
ने मुझे उनसे निजात दे दी है। नबी (६9 ने 
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रत का वा 7 जछ (रा खा द्ट 3 
फ़रमाया: 'इसकी माँ का अफ़सोस! ये तो. ५॥ ०» &.0॥ 3६8 . ६५५ 40 «४८ 
जंग की आग भड़काने वाला है अर कोई इसे... 
मिल जाये।' जब उसने ये सुना तो समझ गया. ० # %#7४“ ७ १८ 25 " «3 4४४ 
कि आप (&8) उसे उन लोगों की तरफ़ लोटा._ ,३$... *र् .... 2 2 हक 2 2] 
देंगे। सो वह वहां से निकल खड़ा हुआ और ॥4 00 «अधि सड 
साहिले समन्दर पर आ गया। फिर अबू जन्दल <& #द। <० # _& €#४ मी 
भीनिकलभागा और अबू बसीर के साथ जा. |... +,,. | £* ०5 22 दि 
मिला यहाँ तक कि वहां एक जमाअत इकट्ठी.. “४४5 «* 256 «४ ४१४ 2 
हो गयी। क्‍ ... ४50०५ ६६१५ 
. (2765) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 273, 2732 
फ़वाइद व मसाइल : ये हदीस बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। हर ज़िम्मेदार शख़स़ को इस पर ख़ूब 
गौर करना चाहिए। (१) मुसलमान हुक्मरान की काफ़िरों के साथ सुलह के वक़्त सबसे पहली तरजीह 
अल्लाह तझ्ञाला की तअज़ीम व अज़मत होनी चाहिए। (2) मसनून ये है कि बैतुल्लाह को रवाना की 
जाने वाली कुर्बानी के गले में जूतों का हार डाल दिया जाये और ऊँट या ऊँटनी हो तो उसके कोहान के 
दायें जानिब हल्का सा चीरा लगाकर ख़ून उस पर चुपड़ दिया जाये इस चीरा लगाने को इश्ार' कहते हैं। 
. (3) क़सवा रसूलुल्लाह (&0) की ऊँटनी का नाम व लक़ब था। लफ़्ज़ी मानी है कानकटी' (4) 
अबरहा के वाक़िया की तरफ़ इशारा है जिसमें वह एक अज़ीम लाव लश्कर और हाथी लेकर आया था 
कि बैतुल्लाह को मुन्हदिम कर (ढहा) दे, मगर अल्लाह की तदबीर से परिन्दों की संगरेज़ों कीं बारिश से 
सारा लश्कर हलाक हो गया और कअबा और मक्का दोनों महफूज़ व मामून रहे। (5) यानी अल्लाह के 
हरम में क़त्ल व ग़ारत न हो और दोनों क़ौमों के बीच सुलह हो जाये। (6) बुदेल बिन वरक़ा ने 
 रसूलुल्लाह (६0) और सहाब-ए-किराम (#) को बतौर ख़ेर ख़वाही के ये ख़बर दी कि कअब बिन लूई 
और आमिर बिन लूई अपनी तमाम तर कूव्वत के साथ हुदैबिया के पार मक्का की जानिब जंग के लिये 
तैयार हैं। रसूलुल्लाह (&9- ने उसे बताया कि हम दरहक़ीक़त लड़ने के लिये आये ही नहीं हैं। लेकिन 
अगर मजबूर कर दिया गया तो उस वक़्त तक लडुँगा जब तक अल्लाह अपने इस दीने इस्लाम को 
ग़ालिब न फ़रमा दे या मेरी गर्दन कट जाये और जान चली जाये। (7) अहले अरब में ये रिवाज था कि 
दो बराबर के साथी आपस में गुफ़्तगू के दौरान में दूसरे को नर्मी और मुलायमत पर आमादा करने के लिये 
ये अन्दाज़ इख़ितयार किया करते थे। मगर हजरत मुगीरह (:&) ने वाज़ेह कर दिया कि तुम उनके बराबर 
के नहीं हो ये तो नबियों के सरदार हैं। (8) ख़तरे और इजहारे वजाहत के मौक़े पर हिफ़ाज़त वगैरह के 
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' लिये मुहाफ़िज़ों को खड़ा करना जायज़ और मतलूब है। मगर जहां कोई माकूल सबब न हो वहां लोगों को 
खड़ा करना तकब्बुर में शुमार होता है ओर एक नाजायज़ अमल है। (9) धोखे और फ़रेब से हासिल 
करदा माल किसी सूरत जायज़ नहीं। मगर दारूल हरब से ओर क़रिताल की सूरत में हासिल होने वाला 
माल ग़नीमत कहलाता है। (0) सुहैल ने मुआहिदा लिखते वक़्त 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पर 
ऐतराज़ किया कि हम अर्रहमान' को नहीं जानते और नबी (&9-) के मुताल्लिक़ मुहम्मद रसूलुल्लाह 
लिखना भी क़बूल नहीं किया। मगर आपने शरई मसलिहत के तहत उसकी ये बातें बावजूद गलत होने के 
गवारा कर लीं और 'बिस्मिका अल्लाह॒म्मा' और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया। इस नर्म रवी का 
नतीजा ये निकला कि बाद में यही लोग इस्लाम ले आये ओर इस्लाम के फ़िदाकार सिपाही साबित हुए 
() साहिले समन्दर पर जमा होने वाली ये जमाअत क़ुरैश के क़ाफ़िलों पर हमले करती और उनके 
तिजारती क़ाफ़िलों के लिये एक बड़ा ख़तरा साबित हूई। बिल आख़िर कुरैश ने दरख़्वास्त की कि हम 
अपनी इस शर्त से दस्तबरदार होते हैं कि अहले मक्का में से मुसलमान होने वाले को वापस किया जाये। 
इस तरह उन लोगों को मदीने बुला लिया गया। 


(2766) हज़रत मिस्वर बिन मूखर्मा ओर. ,....॥ 5॥ ७४ १) ८३ 4:5० ७४७ 
मरवान बिन हकम से मनक़ूल है कि क़रेश ने ,. » रु न 
. इस बात पर सुलह की कि दस साल तक बट वर 'उज्- 5 | कं 
. कोई जंग नहीं होगी लोग इस मुद्त में हर तरह 4०:०७ 7 23 ग ०5 जी ७२ 5८% 
अमन से होंगे, (इस मुआहिदे के «5 ४५०० ; >> 2 35%; 
मुताल्लिक़) हम दोनों फ़रीक़ों के दिल साफ़ 
रहेंगे, चोरी छुपे या ख़यानत से इसकी 46:28. 2.05 72208 
मुख़ालिफ़त न होगी। क्‍ 2 अं अ 
(2766) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/45. . “)८| )५ 
.. तौज़ीह : 'भैबतन' वह गठरी होती है जिसमें ख़ास माल और कपड़े संभाल कर रखे जाते हैं। चूंकि दिल 
भी अहद व पैमान का मख़जन होता है इसलिए उसको 'औबतन' से तश्बीह दी गयी है। 'मकफूफतन' बंधी 
हुई थैली। 'इस्लाल' का एक तर्जुमा ये भी है कि 'तलवारें नहीं निकाली जायेंगी।' और 'इगलाल' से मुराद 
है कि ज़िरहें नहीं पहनी जायेंगी।' मक़स़द ये कि किसी तरह जंग नहीं की जायेगी। 
(2767) ख़ालिद बिन मख़दान ने बयान ४५ ,502६॥ 5० 58 «४॥ 45 ७४५७ 
किया कि जुबेर बिन नुफ़ेर ने कहा कि आइये ॥ 


हम जनाब ज़ी मिख़बर (:%) के पास चलते हैं 


«० 62 3५ ०-७ >-++ ००:४४ 6-४१ 
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अब अब बरजद  जिल्द. 40 गिल की अहमियत वफ़जीलत की 00020, 
वह रसूलुल्लाह (६0) के सरहाबी थे। तो हम ; हि 
उनके पास गये। जुबेर ने उनसे सुलह के. ८. ५६७ ३ ७ ॥ ४ ४ 55 
अशिबोत दो: ही अंश बी हे 2५३ 85७ ०5 2४ ी ६४४5 
रसूलुल्लाह (४8 से सुना है आप फ़रमाते थे: 
'तुम लोग रूमियों से एक पुरअमन सुलह &० (४$9 - ० ७) ४ ४ 3 | ५६ 
_ करोगे और फिर तुम और वह अपने पीछे. ॥.., «७ ०0 /० 2.8 >्ज्व्आ 
(किसी) एक दुशमन से क़िताल करोगे।' 2९६. )& 25३ 25 जय ्ी ल 
(2767) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 77 44% ॥ 5 न 
हदीस: 4089, हाकिम: 4/42. ०५८ «३ 4५८६ «| ० 2४ ८५०८ 





०७ 0७ १8 .3 2४ 4+ ५४.७७ ५४६४८ 


न्‍ ४) (38 | 9०० (४१ 
. फ़ायदा : वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से दुशमन से सुलह की जा सकती है। ये हदीस किताबुल 
मलाहिम में तफ़्सील से आयेगी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4492) 
बाब ; व68 
गफ़लत ओर बेख़बरी में 


दुशमन के पास जाना ओर 
उनकी मुशाबिहत इड़ितयार 
करना 





(2768) हज़रत जाबिर (:$) बयान करते हैं... ८८ 8४४०, ७: 6०५० 5; | ७६४४ 
रसूलुल्लाह (8४9) ने फ़रमाया: 'कोन है जो 

कअब बिन अशरफ़ की ख़बर ले? ८५५ ४७ ८४७ 2४६ 5 ५०३ > 3>+ 
बिलाशुब्हा उसने अल्लाह ओर उसके रसूल... ४0 को 

को अज़ीयत (तकलीफ़) दी है।' पस मुहम्मद ४ «7 ७४०७७४॥४० आल 
बिन मसलमा(.&) खड़े हुए और कहा; ऐ . . " ४,253 ४0 3 5 8७ 3:५5) 
अल्लाह के रसूल! में हाज़िर हूं। क्या आप ; 
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की अहमियत व फ़जीलत _ 70 ७2/5 ॥ 254 7 


जे उपर हे करू तह 
चाहते हैं कि में उसे क़त्ल कर डालूं? आपने 
फ़रमाया: हाँ' उन्होंने कहा: मुझे इजाज़त 
दीजिए कि में उसके सामने कोई बात बना 
सकूं। आपने फ़रमाया: 'हाँ! तुम कह सकते 
हो।' चुनांचे मुहम्मद बिन मसलमा(&) उसके 
पास गये ओर कहा: इस आदमी ने हमसे 
स़दक़े तलब किये हैं ओर हमें बहुत तंग कर 
रखा है। उसने कहा: अभी तुम उस शख्स से 
. ओर भी उकता जाओगे। इब्ने मसलमा(+&) ने 

कहा: चूंकि हम उसकी पेरवी इख़ितयार कर 
चुके हैं इसलिए फ़ोरन उसे छोड़ देना मुनासिब 
नहीं हे यहाँ तक कि देख लें कि उसका 
अन्जाम किया होता है। हम चाहते हैं कि तुम 
हमें एक दो वस्क़ (ग़ल्ला वगेरह) दे दो। 
कब ने कहा: बतौर रहन क्या चीज़ दोगे? 
उन्होंने कहा: तुम हमसे कया चाहते हो? उसने 
कहा: अपनी आओरतें दे दो। उन्होंने कहाः 
सुब्हान अल्लाह! तुम अरब के हसीन तरीन 
शख़्स हो, हम तुम्हें अपनी ओरतें बतोर रहन दे 
दें, तो ये हमारे लिये बहुत बड़ी आर होगी। वह 
बोला: चलो अपनी ओलादें दे दो। उन्होंने 
कहा: सुब्हान अल्लाह! (सारी ज़िन्दगी) हमारे 
बच्चे को ये गाली दी जाती रहेगी कि तुम्हें तो 


एक या दो वस्क़ के बदले में रहन रखा गया 


था। उन्होंने कहा: हाँ हम अपना अस्लहा 
(हथियार) बतोर रहन दे सकते हें। उन्होंने 
कहा: हाँ ठीक है। चूनांचे वह लोग जब उसके 
पास आये तो इब्ने मसलमा(##) ने उसको 

आवाज़ दी, वह बाहर आया, उसने ख़ूशब 


8८८ 


(2५४) ०८७ . 


3६..०.325<८...2..3०६८..::2 


नी नी 
55<॥ ७४ 5 2) [५ $| 26 :७५ 
नी 


& ८, 25|%| ट "हर (६ ४०2. ०८, 
0८६८| 0७ . ४८55४ (५४5 ०७ ७७६० 55; 


) 4&5 ,& 455 $| 525 ८४८ 


(2.2 ॥$ <2(23 ३ ( 9 £ (2; (5 
5७८८ ७ 52 ०७ (५ ४ ७३ ८ 
हा हा े १५५ ्ि 2] रण 5] 
४८3 255 >>; |४७& <॥ ०॥ 
(९० हा 
२. |) <॥$ “ 

»... 
(3 )/9| 


| द्र री ध्र 
है] ०5० ४ 09 ०० 7ि ४ «3» 4 हि है (423 हुँ" (६ रु 
|» (3 न्‍ 2 टणर-० 0 9 | ५9“: *० ) कि (६ .ै>- | 


| इ॑८ 40 5७८८ ७ , 


/ छे 
(£ | £6 ५ न्र्ट (६ १] भ्र हि .£ ” है हर 
48 , ४ 06 632) 4.2 £90॥ 2५: 


९ 
दर 


८&&5 <<५० 95 :९॥ 6६55 ॥5७ 


है. 


जा हि 


5 ना नी 
| 2४98 ६ 
्य 
श्र प्र 
न 


(3 4:0७ 


हु बज हे ५) |9 5.५ 2, 


०3 (5 ० (5 « हि £ ५०० 24० ८ 
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लगा रखी थी ओर उसका सर ख़ूशबू से महक 
रहा था। पस जब वह उसके पास बेठ गया। 


और मुहम्मद बिन मसलमा अपने साथ तीन 


या चार साथियों को भी लाये थे। सबने उससे 
ख़्शबू का तज़करा किया। वह कहने लगा: 
मेरे यहां फ़लां औरत है जो बेहतरीन ख़ूशबू 
वाली ओरत है। इब्ने मसलमा ने कहा: अगर 


इजाज़त दो तो में सूंघ लूं। उसने कहा: हाँ हाँ। 


पस उन्होंने अपना हाथ उसके सर में किया 
ओर उसे सूंघा। उन्होंने कहा: ज़रा एक बार 
फिर। उसने कहा: हाँ हाँ। तो उन्होंने अपना 


हाथ उसके सर में डाला ओर उसके बालों को 


ख़्ब जकड़ लिया ओर अपने साथियों से 


कहा: लो अपना काम करो, तो उन्होंने उसको 


पारा यहाँ तक कि क़त्ल कर डाला। 
. तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 303, व मुस्लिम: 80॥ 


2) ९-० >२०७ ४७ “७ 3 


2५) 2 १०९ ध्कः 0 हर रे 3»! 


सममण्ान.. 
६... 
७:3५ 
[ः 


५ ड (४६ पे ्र 
, 885, ४७ && ७&<«4 ४४ 45 


>> हर 
हि ० 4 [+४] न दर 4 ९ १ 
००४७ ४ ०५२५० 


फ़वाइद व मसाइल : () कअब बिन अशरफ़ यहूदी का तअल्लूक़ बनू नज़ीर से था, वह बड़ा 
मालदार और शाइर था। उसे मुसलमानों से सख़त अदावत थी और लोगों को रसूलुल्लाह (&).) और 
मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारा करता था। उसने मुसलमानों के साथ मिलकर उनका दिफ़ा करने की 
बजाये मक्का जाकर कुरैश को जंग के लिये आमादा किया ओर वादा ख़िलाफ़ी भी की। (2) दुशमन 
पर वार करने के लिये बनावटी तौर पर कुछ ऐसी बातें बनाना, जो बज़ाहिर इस्लाम और मुसलमानों के 
ख़िलाफ़ हों, वक़्ती तौर पर जायज़ है। और जंग धोखे (चालबाज़ी) ही का नाम है। 


(2769) हज़रत अबू हुरेरहह (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमायाः 
'ईमान ने धोखे से क़त्ल करने को बंद कर 


दिया है, कोई साहिबे ईमान धोखे से क़त्ल क्‍ 


नहीं कर सकता।' 
(2769) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी तारीखे 
कबीर: /403, व हाकिम: 4/352. 


- 5७- ७.७ ८5% ८2 3४८ ४.७ 
6.७ - ->+<5> &| 
० ६८ ४-० 5 «५० 
४७ ॥.., «०६ | (० ८] ०5 62% 
2०9० ८2५८ 3 ४४४॥ "४ 2४ 


5 
| 
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फवाइद व मसाइल : () यानी किसी गैरत व हमीयत के मामले में मुसलमान किसी मुसलमान को _ 
धोखे से और ग़फ़लत से क़त्ल न करे। (2) ऐसा शख़्स जिससे कोई अहद व पैमान हो, उसको भी 
क़त्ल करना नाजायज़ है। मगर जिन दुशमनों के साथ ऐलाने जंग हो और दोनों फ़रीक़ जंग की कैफ़ियत 


में हों, उसमें ये अमल जायज़ है। 


 बाब : 69 
दोराने सफ़र में बलन्दी पर 


चढ़ते हूए अललाहु अकबर 
कहना 





(2770) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). ६७ «30 ६० ४0७ ३८ 3६४) ,.४ ७ 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४). जब किसी कम वन अल लिलिय) 
ग़ज़्वे , हज या उमरे (के सफ़र) से वापस. “+ ० £४ ८५८४ ४ 5 ५४ %॥ 2६६ 
आते हूए ज़मीन की किसी भी बलन्दी पर ॥| (८ गिर, $| 5७ ,..ै, «.(० 
चढ़ते, तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते ्््ि नमन 

और ये दुआ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु. >४/४ ७5 # ४ ४ «४5 /#४ १: 
वहदहु ला शरीकलहु, लहुल मुल्कु बलहुल ;६॥ 4 2॥ ५ " १६; 2.55 ७५४ 
हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कक की 
आइबूना ताइबून आबिदूना साजिदूना #॥]| ६5 2५) ४ ४ 2, .६ ) 8555 
लिरब्बिना हामिदूना, स़दक़ललाहु वअदहु व 5.25 5.2 १.४ ,०७ (| ७ 5; 
नमृतरा अब्दहु व ह॒ज़मल अहज़ाबा वहहदहु>/, // 7-72 7” * 

'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह एक. 4 54०» 5,4५७ ७४५ 5,4०0 544, 
है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी हुकूमत के दमन मिमी 
है, तमाम तरह की तारीफ़ें उसी की हैं और. ४४ ४#३/ 653 १२४ 453 १००५ 
वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। हम 

लोटने वाले हैं, तोबा करने वाले हैं, इबादत 

करने वाले हैं, सज्दा करने वाले हैं और अपने 

रब की हम्द करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना 
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वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की नुस़रत 

फ़रमायी ओर तमाम गिरोहों को इस अकेले 

ही ने पस्पा (पराजित) कर दिया।' 

(2770) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 797, मौता: 

/42], व मुस्लिम: 344 

फायदा : मसनून यही है कि बलन्दी पर चढ़ते हुए तकबीर (अल्लाहु अकबर) और पस्ती की तरफ़ 
उतरते हूए तस्बीह (सुब्हानललाह) कहा जाये। 


बाब : व70 कर) 
जिहाद से वापस आ जाने की 3 ०५७॥ $ ५ *| 70% 


३१, 


रूख्सत जबकि ये अमल पहले 42555.) 4६ 
मना था 





(2777) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी.. 5; >.७ .) ४5८ 55 4: ७६४५ 
है कि सूरह तोबा की आयते करीमा: (ला. ६ ५६७ .... 8७ (० 5 4& 8७ 
 यस्तखज़िनुकल्लज़ीना यूमिनूना बिल्लाहि 5 
वल यौमिल आख़िर) को सूरह नूर की आयते प्र कर थी 0 एम हे 
करीमा: (इन्नमल मूमिनुनललज़ीना आमनू. 583 १४ ०७४४ >् अप 37 
बिल्लाहि व रसूलिही) ने मन्सूख कर दिया है।.. ४६| | 3») ० «| ४-८ «20 [_£)॥ 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/73. हि. 80 /000/2॥ हद | द 55 5५2०६:॥ रे 
क्‍ [ ६22 2» ) ४४ 
फायदा : इब्तेदा-ए-इस्लाम में मुनाफ़िक़ लोग रसूलुल्लाह (६0. के साथ जिहाद में नहीं निकला 
करते थे, अगर जाते भी तो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से वापस आ जाते थे। सूरह तौबा में उनके 
मुताल्लिक़ बयान हूआ है: 'जो लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाये हैं वह आपसे कोई 
इजाज़त नहीं माँगते कि उन्हें अपने मालों या जानों के साथ जिहाद न करना पड़े और अल्लाह मुत्तक़ियों 
(अल्लाह से डरने वालों) को ख़ूब जानता है, आपसे वही लोग इजाज़तें माँगते हैं जिनका अल्लाह पर 
. और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं है। उनके दिलों में शक है और वह अपने इन्हीं शुकूक में भटक रहे 
हैं। (अत्तोबा: 44-45) इन आयात के नाज़िल होने पर जिहाद से लौट आना ममनूअ हो गया था, 


5/7€//(77 ध।7 
<$92.25 64“*&6 7 37 
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! अनन अब दाऊद जिहाद की अहमियत वफ़जीलत_ 5 57222 | 255 /£ 
ख़वाह नबी (&/- की इजाज़त ही से होता, मगर जब इस्लाम और मुसलमानों को कूव्वत हासिल हो _ 
गयी और मुसलमानों की तादाद भी बढ़ गयी, तो इजाज़त लेकर वापस आ जाने की रूछ़सत हो गयी 
और सूरह नूर की ये आयत नाज़िल हूयी: ईमान वाले वही लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल 
पर यकीन रखते हैं और वह जब किसी इज्तेमाई काम में होते हैं तो उस वक़्त तक रवाना नहीं होते जब 
तक कि आपसे इजाज़त न ले लें। बिलाशुब्हा जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही लोग हैं जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाये हैं, सो जब ये आपसे अपने किसी काम के लिये इजाज़त 
तलब करें तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे दें और उनके लिये अल्लाह से माफ़ी माँगें, बिलाशुब्हा 
अल्लाह बहुत बख़शने वाला इन्तेहाई मेहरबान है।' (अन्नूर: 62) 






47% 


बाब : व7] 


ख़ूश ख़बरी देने वाले भेजना 


|4.4८/॥ 45५2 


(2772) हज़रत जरीर (बिन अब्दुल्ला अल ७६४ ,७७ & ६7 55 ४ ७७ 
बजली) (#) से रिवायत है, वह कहते हें 
कि रसूलुल्लाह (४४) ने मुझसे फ़रमाया: 

'क्या तुम मुझे ज़ी ख़ल्स़ा से राहत नहीं पहुँचा. ** ० + £४ ४५४ &४ ८ ४ ८७ 2८ 
सकते?! चुनांचे वह उसके पास आये और 2५४ 33 ५५ «४६० 0" (५...) ५०० 
. उसको जला डाला, फिर क़बील-ए-अहमस :, 5४; <<& ४855 ७७४७ . " 
का एक आदमी नबी (४0- की तरफ़ भेजा, 2, न 

जो आपके पास ख़ूश ख़बरी लेकर गया।.. * ** न हल की ०4 ह४ 
उसकी कुनियत अबू अरतात थी। - ०४) ए ४० 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3076, व मुस्लिम: 2476. 

फवाइद व मसाइल : (॥) बनू ख़सअम ने अपना एक माबद बना रखा था जिसे वह 
(अलकअजबतुल यमानिया) कहते थे। उस घर का नाम (ख़लस़ा) और बुत का नाम (ज़ूल ख़लसा) 
रखा हूआ था। हज़रत जरीर (+७) फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हूए और ये मुहिम सर की। (2) 
. किसी अहम वाक़िया की ख़ूश ख़बरी भेजना जायज़ है, बशर्ते कि उसमें अपने किरदार का लोगों को 
सुनाना और दिखाना मक़स़द न हो बल्कि इस्लाम की सर बलन्दी की इत्तलाअ (ख़बर) देना मक़सद 
. हो या मुसलमानों का बढ़ावा और उनकी हौसला अफ़ज़ाई मक़सूद हो। 





हब ६ टली (9 हि बे की | (रे (डा्ड्ी 
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बाब : 72 
ख़्श ख़बरी देने वाले को कोई 


इनाम देना 


(2773) हज़रत कअब बिन मालिक (+#) 
बयान करते हैं कि नबी (४!) जब भी किसी 
सफ़र से वापस लोटते तो सबसे पहले मस्जिद 
में तशरीफ़ ले जाते, वहां दो रकअतें पढ़ते ओर 
फिर लोगों से मिलने के लिये बेठ जाते। 
(इमाम अबू दाऊद के शेख़) इब्ने अस्सरह ने 
पूरी हदीस बयान की और कहा: 
रसूलुल्लाह (&)) ने मुसलमानों को मना 
फ़रमा दिया था कि हम तीनों से कोई बातचीत 
करे। यहाँ तक कि जब ये केफ़ियत बहुत 
तवील (लम्बी) हो गयी तो में अपने 
चचाज़ाद अबू क़तादा की दीवार पर चढ़ा 
ओर मेंने उसको सलाम कहा। अल्लाह की 
क़सम! उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर जब 
पचास रातें पूरी हो गयीं ओर उस सुबह फ़ज्र 
की नमाज़ मैंने अपने एक मकान की छत पर 
पढ़ी, तो मेंने एक बलन्द आवाज़ से पुकारने 


वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ऐ 


कब बिन मालिक! ख़ूश ख़बरी हो। फिर 
जब वह मेरे पास पहुँचा जिसकी आवाज़ मैंने 
सुनी थी, तो मैंने उसके लिये अपने कपड़े 
उतारे ओर उसको पहना दिये। फिर में चला 
यहाँ तक कि जब मस्जिद में दाखिल हूआ तो 
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सुन अब दाऊद ।[ तिल्द-4 9004 अहलियत व फ़नीलत 2000 5:27 है 257 | 
रसूलुल्लाह (७४ तशरीफ़ फ़रमा थे। तल्हा 5 5७ _.७ ०2.., ५७ «0॥| ० 


बिन उब्ेदुल्लाह (#) दोड़ते हूए मेरी तरफ़... 008 ७ 2 

2 का ' 8 मी नि 2 का 823 
लपके, यहाँ तक कि मुझसे मुस्राफ़ा किया 4 हे 
ओर मुबारकबाद पेश की। द कल 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4676, व मुस्लिम: 2769. 
फ़वाइद व मसाइल : ये ग़ज़्व-ए-तबूक में हजरत कअब बिन मालिक (%) की गैर हाज़िरी पर 
उनके बायकाट से मुताल्लिक़ वाक़िया है जो फ़तहे मक्का के बाद सन: 9 हिजरी में पेश आया था। 
और यही वह गज़्वा है जो उस दौर के तमाम मुसलमानों पर बिलउ़मूम फर्जे ऐन (जिसको निभाना सब 
पर ज़रूरी है) हूआ था। मगर मुख़िलस़ मुसलमानों में से तीन अफ़राद बगैर किसी माकूल उज्न के पीछे 
रह गये यानी कअब बिन मालिक, मुरारह बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैया (#) रसूलुल्लाह(%) 
वापस तशरीफ़ लाये तो उन्होंने बस़राहत इक़रार किया कि हमारे पीछे रह जाने में कोई शरई उज्र न था। 
चूनांचे आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनसे मुकातआ (बायकाट) कर लें। चालीस दिन के बाद 
हुक्म आया कि ये अपनी औरतों से भी अलग रहें। पचास दिन पूरे होने पर तौबा क़बूल की गयी और ये 
आयत नाज़िल हूई: और अल्लाह ने इन तीन आदमियों की तौबा भी क़बूल फ़रमा ली जिनका मामला 
मुअख़ख़र (लेट) किया गया था, यहां तक कि जब ज़मीन बावजूद अपनी कुशादगी के उन पर तंग हो 
गयी और ख़ूद उनकी जान भी उन पर तंग हो गयी और उन्होंने यक्रीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा , 
कहीं जाये -पनाह नहीं है, फिर अल्लाह ने उन पर रूजूअ फ़रमाया ताकि वह तौबा कर लें, बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला तोबा क़बूल करने वाला बहुत मेहरबान है।' (अत्तौबा: 8) जो शख्स ख़ूश ख़बरी 
' पहुँचाये उसे हदिया देना मुस्तहब है। 


बाब : व73 


सज्द-ए-शुक्र का बयान 





(2774) हज़रत अबूबक्र (#%) बयान करते. ,.०५७ ४ ७६४५ 2७ 5 465 ७४५ 
हें (४0. । कि: 9 ४... ८ ० 

हैं कि नबी (४0.) के पास जब कोई ख़ूशी की जी 0 4६ 3 68 495 .. 5४ 

ख़बर आती या आपको बशारत दी जाती तो 

आप अल्लाह का शुक्र करते हुए सज्दे में गिर. >> 6#५ (० ४४ 

जाते थे। 
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सुचन अबु दाऊद १ व 
(2774) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस 
578, इब्ने माजा, हदीस: 394. 





जिहाद की अहनियत व फ़जीलत_ 





बा २१) पु कं 3 पं २७२225८2:6:२ 7258" सु 
| ०४७ | 5७४ | ५०) ०५.० «!|| हि 
०) 5८ ० > 4. ८८ 3 3३.० 


फ़ायदा : इन्सान को जब कोई ख़ूशी की ख़बर मिले तो सज्दा करना मसनून व मुस्तहब है। हज़रत 
कअब बिन मालिक (#2) की तौबा क़बूल हूई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र किया (बुख़ारी: 448) 
ओर ख़ूद रसूलुल्लाह (६9. का अपना अमल भी यही था। 


(2775) हज़रत आमिर बिन सअद अपने 


वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास़ 
(:) से बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह (६9) की मईयत (साथ) में 
मक्का से रवाना हुए, हमारा इरादा मदीने जाने 
का था। जब हम मक़ामे अज़वरा के क़रीब 
पहुँचे तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े। फिर 
अपने दोनों हाथ उठाये ओर एक घड़ी अल्लाह 
से दुआ करते रहे। फिर सज्दे में गिर गये ओर 
देर तक सज्दे में पड़े रहे। फिर उठे, अपने दोनों 
हाथ उठाये ओर एक घड़ी अल्लाह से दुआ 
करते रहे, फिर सज्दे में गिर गये ओर बड़ी देर 
तक सज्दे में पड़े रहे, फिर उठे और अपने दोनों 
हाथ बलन्द किये ओर एक घड़ी तक बलन्द 
किये रखे, फिर सज्दे में गिर गये ... अहमद 
बिन स़ालेह ने ये अमल तीन बार का बयान 
किया ... फ़रमाया: 'मेंने अपने रब से सवाल 
किया है ओर अपनी उम्मत के लिये शफ़ाअत 
की है। पस अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत का 


तिहाई हिस्सा दे दिया (उसे बख़श दूंगा), तो में. 


अपने रब का शुक्र करते हूए सज्दे में गिर गया। 
फिर मेंने अपना सर उठाया, अपने रब से 
अपनी उम्मत के लिये दुआ की तो उसने मुझे 
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मेरी उम्मत का (मज़ीद) तिहाई हिस्सा इनायत 
फ़रमा दिया तो में अपने रब का शुक्र करते हृए 
सज्दे में गिर गया। फिर मेंने सर उठाया, अपने 
रब से अपनी उम्मत के लिये सवाल किया तो 
उसने मुझे मेरी उम्मत का मज़ीद तिहाई हिस्सा 
भी दे दिया तो में अपने रब के लिये सज्दे में 
गिर गया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेरे शैऱ 
अहमद बिन सालेह ने जब ये सनद बयान की तो 
उसमें से अशअस बिन इस्हाक़ का उन्होंने जिक्र 
नहीं किया। उसका जिक्र मूसा बिन सहल रूमी ने 
किया है। 


तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/370, व मुस्लिम. 


2 मय 


32 
दर 
| 


£% ०2४ ००५ ८; >७ 


44 ” १ 4 ०& 
22] ६] ० हे [2 हि 0 ५० - | (5६ 
है | कर | ८५% कक 0५2० 8 


42 ८७; 


द्र्डः ! 
ढः रह (8 2) शा ५4 80] री ड़ 45 


फ़ायदा ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, ताहम सज्द-ए-शुक्र वाली बात सही है, क्योंकि पिछली हदीस से यह साबित है। 


बाब :; 47+4 


(बगेर इत्तलाअ- बगेर ख़बर 


किये) रात को घर आना 
(मुनासिब नहीं) 


(2776) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/- 
इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि इन्सान 
रात के वक़्त अपने घर पहुँचे। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5243, व मुस्लिम: 75. 








. &,% 4४ (६7 ८६ ४५ 


तोज़ीह : मक़स़द ये है कि इन्सान तवील गैर हाज़िरी के बाद बगैर पैशगी इत्तलाअ के बेवकद़्त अचानक 
बिलख़ुसूस इशा के बाद घर में न आये। इसमें कई हिकमतें पोशीदा हैं। मुमकिन है घर वाले साहिबे ख़ाना की 
तरफ़ से मुतमइन होकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना लें या आने वाले की बीवी अपनी और घर की 
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सफ़ाई सुथराई की जानिब से गफ़लत कर ले या कोई ऐसा मेहमान भी घर में आ सकता है जिसका आना घर 
वाले को नागवार हो, इस तरह दोनों मियाँ बीवी के दरम्यान कई तरह की अनहोनी उलझनें राह पा सकती हैं। 
हाँ अगर इत्तलाअ़ दे दी गयी हो तो किसी भी वक़्त आना चाहे तो आ सकता है, उसका अपना घर है। 


(2777) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते _ 


हैं, रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमाया: 'सफ़र से 
वापसी के मोक़े पर घर वालों के पास आने 
का बेहतरीन वक़्त रात का पहला हिस्सा 


होता हे। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5244, व मुस्लिम: 75. 


थ््र 
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फ़ायदा : उस वक़्त लोग बिल्मूम जाग रहे होते हैं ओर आने वाला और घर वाले भी शुब्हात से महफूज रहते हैं। 


(2778) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:७) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह(%) के साथ थे। जब (हम 
मदीने के क़रीब आख़री पड़ाव पर थे) हमने 
चाहा कि घरों को जायें, तो आपने फ़रमाया: 
'जरा ठहरो, रात हो ले तो जायें ताकि 
परागन्दा हाल ख़ातून कंघी चोटी कर ले ओर 
जिसका शोहर ग़ायब था वह अपने (ज़ेरे 
नाफ़) बालों की सफ़ायी कर ले। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 


जोहरी (रह.) ने कहा: 'अत्तुरूक़' इशा के बाद 
आने को कहते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मगरिब के बाद 
आने में कोई हर्ज नहीं। 

(2778) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5247, मुसनद 
अहमद: 3/303, व मुस्लिम: 928 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&/.) जब सफ़र से लौटते और मन्ज़िल क़रीब होती तो मैसेन्जर भेज दिया करते 
थे जो शहर में ख़बर कर देता था कि मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं ओर फ़लां वक़्त तक पहुँच जायेंगे। 
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बाब :; व75 


सफर से वापस आने वाले का 
इस्तेक़बाल करना 





(2779) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#&) . _& 5६४ ७४ ८:०४ ६॥ ७४ 
बयान करते हैं कि नबी (&).) जब ग़ज़्व-ए-.. ः 
तबूक से मदीना तशरीफ़ लाये तो लोगों ने. _ , | 
आपका इस्तेक़बाल किया। दूसरे बच्चों के. ०४ “3 4 4 #+ &ह* 
साथ मैंने भी सनिय्यतुल वदाअ के मुकाम 3६: & 44४ /.४॥ ४४४ 2,४ 55% 
पर आप (७0) का इस्तेक़बाल किया था। 653 2६४ _ 5 
(2779) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4427. ” 

फ़ायदा : ये एक मुस्तहब अमल है बिलख़ुसूस (ख़ास तौर पर) मुसाफ़िर जब जिहाद से वापस आ 
रहा हो या हज से। लेकिन इसमें दिखावा और शोहरत का दख़ल नहीं होना चाहिए। उलमा व 
मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ भी आता है कि जब उनकी किसी शहर में आमद मुतवक्क़ा होती तो लोग 
उनका निहायत उम्दा अन्दाज़ में इस्तेक़बाल करते थे। द 


हू ४] | (६ कक (४ ७ | 


बाब : 76 
गज़्वे से वापसी पर दोराने 






सफ़र ही में तोशे (खाने-पीने ५१ ८४८८८ 
के सामान) को ख़त्म कर देने १६ ६,408 .6॥ 
...._ का इस्तेहबाब 22) 





(2780) हज़रत अनस बिन मालिक (५4%) 8 ० डक हे (८5६2 

हें * ए--असलम ह | ५ ही ५ हर हु ५ ; 
मद आम 0, 8 5 आफ 2 ७.0 5० 60 5.४ ७:४। 
एक नौजवान ससूलुल्लाह ७9) की ख़िदपत..2 ॥॥ 00 ६४४7० ७५... ६ 
में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं. ८४ 27 ४०० ४४ #- ०2 '<«+ ४! 
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४ 
. जिहाद के लिये जाना चाहता हूं मगर तैयारी 
के लिये मेरे पास कोई माल नहीं हे। आपने 
फ़रमाया: 'फुलां अन्स़ारी के यहां चले 
जाओ, उसने तेयारी कर रखी थी मगर बीमार 
हो गया है। तो उसे कहो कि रसूलुल्लाह (४9) 
सलाम कहते हैं ओर फ़रमाते हें: जो सामाने 
सफ़र तुमने तेयार कर रखा था वह मुझे दे 
दो।' चूनांचे वह उनके पास गया ओर 
_रसूलुल्लाह (४8 का पेग़ाम दिया। तो उसने 
अपनी बीवी से कहा: ऐ फुलानी! जो सामान 
तूने मेरे लिये तेयार किया था वह इस शख़्स 
के हवाले कर दे ओर उसमें से कुछ भी न 
रखना, अल्लाह की क़सम! अगर तूने उसमें 
से कोई चीज़ रख ली तो अल्लाह उसमें 
बरकत नहीं देगा। 
. (2780) तख़रीज : मुस्लिम: 894 
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फ़ायदा : चाहिए कि जो चीज़ सामान या माल अल्लाह के लिये ख़ास कर दिया गया हो और इन्सान 
अगर उसे ख़ूद ख़र्च न कर सके तो किसी और के हवाले कर दे बिलख़ुसूस जिहाद का सामान। उसके 
ख़र्च कर देने में बरकत और रोक लेने में बेबरकती है। ऐसे माल में अगर नज़र और वक़फ़ की नियत की 
गयी हो तो ख़ूद ख़र्च करना या किसी को दे देना वाजिब है, वरना मुस्तहब। 


बाब :; 
सफ़र से वापस आने पर नमाज़ 
पढ़ना 


0 54५४0.5॥ 3 (०५ ६77% 
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(278) हज़रत कअब बिन मालिक (&) 
बयान करते हें कि नबी (४). सफ़र से वापस 
तशरीफ़ लाते तो (बिलउ्मूम) दिन ही में 
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आया करते थे। (रावी हदीस) हसन बिन 


अली ने कहा कि चाएत के वक़्त आया करते 


थे। ओर जब सफ़र से (वापस) आते तो. 


मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहां दो रकअतें 
पढ़ते फिर वहां बेठ जाते (ताकि लोगों से 
मुलाक़ात कर लें). 

(278) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2773 
में देखें, बुखारी, हदीस: 3088 व मुस्लिम: 2769. 


(2782) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
ने बयान किया क्रि रसूलुल्लाह (&- जब 
अपने हज से वापस तशरीफ़ लाये ओर मदीने 
में दाखिल हृए तो अपनी ऊँटनी को मस्जिद 
के दरवाज़े के पास बिठाया ओर मस्जिद में 
चले गये ओर दो रकअतें अदा कीं फिर अपने 
घर तशरीफ़ ले गये। नाफ़ेअ बयान करते हें 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) भी 
ऐसे ही किया करते थे। 


._तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/29. 
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फ़ायदा : मुस्तहब है कि इन्सान सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में दो रक॒अत पढ़े फिर घर जाये 


बिलख़ुसूस जिहाद और हज व उमरह से वापसी पर। 
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बाब 


मुश्तरक माल तक़सीम करने 
की उजरत लेना 


(2783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: 
'कुसामा (तक़सीम करने की उजरत) से 
बचो।' हमने अर्ज़ किया: 'क्ुसामा' से क्‍या 
मुराद है? आपने फ़रमाया: 'कोई चीज़ लोगों 
में मुशतरक हो और कोई आये और उसमें से 
(अपने लिये) कुछ निकाल ले।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/356. 


(2784) हज़रत अता बिन यसार (रह.) 
नबी($%४) से इसकी मानिन्द रिवायत करते 


हैं। बयान किया कि कोई लोगों पर अमीर हो 


तो (तक़सीम करते हूए) कुछ उसके हिस्से में 
से ले ले ओऔर कुछ दूसरे के हिस्से में से। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/356. 
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फ़ायदा : सनद के हिसाब से ये रिवायात ज़ईफ़ हैं, मगर मानी व मफ़हूम के ऐतबार से वाज़ेह है कि 
अमीर ओर रईस के लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि लोगों के हुकूक़ तक़सीम करते हृए उनसे कोई 
. चीज़ वसूल करे। अलबत्ता किसी और को जो इस अमल का ज़िम्मेदार न हो अगर उससे इस काम के 
लिये कहा जाये तो उसे हक़ हासिल है कि कोई मिक़्दार मुअय्यन (फ़िक़्स) कर के ले ले। 
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' अनन अब दाऊद 08, जिहाद की 


बाब : 79 


दोराने जिहाद में तिजारत करना 
जायज़ हे 


(2785) नबी (६0) के स़हाबा में से एक 
शख़्स ने उबेदुल्लाह बिन सलमान से बयान 
किया कि जब हमने ख़ेबर फ़तह किया तो 


लोगों ने अपनी अपनी गनीमतें निकालीं। 


(यानी) सामान ओर क़ेदी ओर उन्हें बेचने 
लगे। नबी (&8.) नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हूए तो 
एक आदमी आया ओर कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेंने आज इतना नफ़ा 
हासिल किया हे कि इस वादी वालों में से 
किसी को क्‍या मिला होगा। आपने 
फ़रमाया: 'तूने क्या कमा लिया हे?' उसने 
कहाः में बेचता रहा ओर ख़रीदता रहा यहाँ 
तक कि तीन सो ओऔक़िया का नफ़ा हासिल 
कर लिया है। (एक ओक़िया चालीस दिरहम 
का होता है) रसूल(%) ने फ़रमाया: 'में तुम्हें 
बताता हूं कि नफ़ा कमाने में सबसे अफ़ज़ल 
कौन है?' उसने पूछा: वह कया है ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें 
(नफ़ल) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद।' 

(2785) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/332. 
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फ़ायदा : इसमें कोई शुब्हा नहीं कि दोराने सफ़रे जिहाद में तिजारत करने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। 
ऐसे ताजिर को जिहाद में अपना पूरा अज्र और ग़नीमत का हिस्सा मिलेगा। जैसे कि सफ़रे हज में 
तिजारत करना मुबाह और जायज़ है। कुर्आन मजीद में है: 'तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का 
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तिजारत करना हो, जिहाद या हज महज़ दिखलावा हो तो हर शख़्स के लिये वही है जो उसने नियत 
की। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ कहा है। 


बाब : 80 
दुशमन के इलाके में हथियारों 
को ले जाने देना 


2७४ 25०] ८०५० 





(2786) बनू ज़बाब के एक शख्स ज़ी , 


अलजोशन से रिवायत हे कि नबी (४0.) जब 
अहले बद्र से फ़ारिग हो गये तो में आपकी 
ख़िदमत में घोड़े का एक बछड़ा लेकर हाज़िर 
हुआ ओर कहा: ऐ मुहम्मद! (६9) में आपके 
पास इब्ने क़रहा (एक बछड़ा) लेकर आया हूं 
ये अब अपने लिये ले लिजिए। आपने 
फ़रमाया: 'मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन 
अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसके बदले बद्र की 
मुन्तख़ब ज़िरहों में से कोई दे दूं, तो कर 
सकता हूं।' मेंने कहा: आज तो में इसके 
बदले में कोई घोड़ी भी नहीं लूंगा। आप(%६) 
ने फ़रमाया: _तो फिर मुझे भी इसकी ज़रूरत 
नहीं है।' 

(2786) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
9/08, 09, मुसनद अहमद: 3/484 
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फ़ायदा : इमाम साहिब का इस बाब के तहत ये रिवायत लाने का मक़स़द इस मसले का इस्बात है कि 
किसी काफिर को हथियार वगैरह देना जायज़ है जो वह दारूल हरब ले जाये। वजहे इस्तेदलाल ये है 
कि ज़ूलजोशन उस वक़्त काफ़िर था, उनको रसूलुल्लाह (&0-) ने ज़िरहों की पेशकश की थी, जो 
उन्होंने कबूल नहीं की। ज़िरह भी एक जंगी अस्लहा है और वह उसे दारूल हरब में ले जाते। लेकिन ये 
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रिवायत ही ज़ईफ़ है। दूसरा मसला इसमें ये बयान हूआ है कि रसूलुल्लाह (&0-) को कोई हदिया देता 
तो आप भी उसको ज़रूर कोई हदिया देते, जैसे कि इस रिवायत में है कि जब उसने हदिये के बदले में 
हदिया लेना पसन्द नहीं किया, तो आपने भी उसका हदिया नामन्‍्जूर फ़रमा दिया। नबी (0. का ये 
तरजे अमल सही अहादीस़ से स़ाबित है। 





बाब : 8व 
मुश्रिकों के इलाक़े में इक़्ामत 





इखितयार कर लेना 





(2787) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (#&) ने. 85५ 5६६, 3 5॥8 58 4455 ७४४५ 
(अपने एक ख़ुत्बे में) बयान किया: 
अम्माबाद! रसूल (69) ने फ़रमाया: “जो 

शख़स़ किसी मुश्रिक की स्रोहबत इख़ितयार_ 7१४ ५»: + जे ई ४४०४ 2३5 ५ 
करे ओर उसके साथ रिहाइश रखे तो वह भी && 35४८० & सके 8 %- 5 2२ 
उसी की तरह है। 7 का आम 


( 2787 ) तख़रीज 80० ९ ( सनद ज़ईफ़) हदीस: हि है 
रे न ०.| (>> ० «(| | | »०० 005 90 [5॥ > 
2746 में देखें। का नर 
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फ़वाइद व मसाइल : ज़ाहिरी उमूर (मामलात) में किसी की मुवाफ़िक़त व मुताबिक़त लाज़मी तौर पर 
उसके साथ क़ल्बी, ज़हनी और फ़िक्री लगाव पैदा करती है। और जिस किसी ने किसी की ज़ाहिरी 
मुशाबहत इड़ितयार की हूई हो यक्रीनन वह उससे दिली रगबत रखता है, अगरचे इन दोनों में जमान व 
मकान का कितना ही फ़ासला क्यों न हो। बाहमी सोहबत और हमवतन होना ख़वाह किसी क़द्र हो, इससे 
सिर्फ अछ़लाक़ी व आमाल ही नहीं बल्कि कुछ ओक़ात ऐतक़ादात में भी ख़राबी आनी शूरू हो जाती है 
ख़वाह उसकी असर पज़ीरी धीमी ही हो। इस लिए शरीअत ने कुफ्फ़ार की सोहबत और उनके इलाके में 
मुस्तक़िल रहने या उनकी मुशाबहत इड़ितयार करने को नाजायज़ क़रार दिया है। (इफादात इमाम इब्ने 
तेमिया (रह.) एक हदीस में है: 'जो किसी क़ौम की जमीअत को बढ़ाये वह भी उन्हीं में से है।' ये रिवायत 
अगरचे ज़ईफ़ है जेसा कि मुसनद अलफ़िरदोस दैलमी के मुहक्निक़ ने सराहत की है। मुसनद अलफिरदौस, 


(४४४ हद ५) 888 कह! (७० | ८५) मिलती ं (ब््टीप 
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 गिल्द-4 | ._ जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 0 65:02 ॥ 268 | 
हदीस: 562, लेकिन इस मफ़्हूम की कुछ दूसरी अहादीस सही तौर पर साबित हैं। जेसे (सुनन अबी 
दाऊद की मस्झलतुल बाब वाली हदीस़ है, या जैसे (मन तशब्बहा बिकोमिन फहुवा मिन्हुम) (सुनन 
. अबी दाऊद, हदीस: 403) है। इसी तरह सही बुख़ारी में आयते कुर्आानी: (इन्नल लज़ीना तवफ़्फाहुमुल 
मलाइकतु ज़ालिमीन अन्फुसिहिम) (अन निसा: 97) के शाने नुज़ूल में बतलाया गया है कि ये आयत उन 
मुसलमानों की वईद में नाज़िल हुई, जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद हिजरत नहीं की और अपने 
इलाकों में मुश्रकीन ही के साथ मुक़ीम रहे और उनकी कस़रत का बाइस़ बने। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(सही बुखारी, हदीस: 7085) लिहाज़ा हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह अहले कुफ़ व शिर्क के 
मुल्कों में रिहाइश इख़ितयार करने से इज्तेनाब करे। मगर ये कि सख़त ज़रूरत हो या मक़सूद दावते इलाही 
हो तो फिर ये सूरत अलग है क्योंकि इसमें ख़ेरे अज़ीम का पहलू है कि आदमी मुश्रिकों को अल्लाह : 
तञआला की तौहीद की दावत दे, उन्हें अल्लाह तआला की शरीअत की तालीम दे, तो ऐसा शख़्स 
मोहसिन होगा और इल्म व बसीरत के बाइस ख़तरात से दूर भी होगा। 


| ;न्द् ॥र 
कक 
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कुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत ओर. 
अहकाम व मसाइल 


< (अज्ज़हाया ज़हियतुन) की जमा (बहुवचन), (अलअज़ाही) उज़हियतुन की जमा और 
(अलअज़हा) अज़्हातुन की जमा है। इससे मुराद जानवर है जो माहे ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ 
या अय्यामे तशरीक़ में ईद की मुनासिबत से अल्लाह तआला के तक़रूंब के लिये ज़बह किया जाता 
: है। इस अमल की मशरूइयत कुर्जान मजीद से साबित है, फ़रमाया: (फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर) 
'अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी कीजिये।! (अलकौस़र: 2) (वल्बुदना जअल्नाहा 
लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा ख़ेरन) 'कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिये अल्लाह की 
निशानीयों में से बनाये हैं, इनमें तुम्हारा नफ़ा है। (अलहज: 32) रसूलुल्लाह (&). के क़ोलो व 
अमल से इसकी तस्दीक़ होती है ओर इब्तेदा ही से मुसलमान इस पर कारबंद और इसके मसनून 
होने के क़ाइल हैं। इस मक़सद के लिये ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ नर व मादा की ज़बह किया जा 
सकता है। कोई दूसरा जानवर इसमें कार आमद नहीं होता। फ़रमाया: (लियज़ुकुरूस्मललाहि अला 
मा रज़क़हुम मिम बहीमतिल अन्झ्ामि) 'ताकि वह उन चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो 
अल्लाह ने उन्हें दे रखा हैं। (अलहज: 34) कुर्बानी का हुक्म यकुम हिजरी को हूआ। लिहाज़ा 
नबी (&0-) ने ख़ूद भी कुर्बानी की और उम्मत को भी इसका हुक्म दिया। हज़रत अनस (#) 
फरमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (&0- ने दो सींगों वाले चितकबरे मैंढे जबह किये। (सही बुख़ारी, 
हदीस: 5554) 
> हिकमते कुर्बानी: कुर्बानी में कई हिकमतें छुपी हैं, इनमें से चंद एक नीचे दी गई हैं 
*» अल्लाह तआआला के कुर्ब और ख़ूशनूदी का हुसूल, मोमिनों को हुक्म देते हृए फ़रमाया है: (कुल 
इनन्‍ना सलाती वनुसुकी वमहयाया व ममातील्लिहि रब्बिल आलमीन) 'कह दीजिए! बेशक मेरी 
नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों का 
पालने वाला है।' (अल अनआम: 62) 
* जदुल्ल अम्बिया इब्राहीम (अलैहि.) की सुन्नत की याद ताज़ा की जाती है। 
*» अल्लाह तआला ने बेशुमार जानवर हमारे फ़ायदे के लिये पैदा फ़रमाये हैं, उन्हीं जानवरों में से 


सुनन अबु दाऊद '( गिल्द-4 7 


70:20 43220 








लव 
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हक ज्ातजकमगजन हक पता ८ 
चंद एक की कुर्बानी करके उस नेअमत का शुक्र अदा किया जाता है। _ 






पु 


92 


न्‍ - 


> कुर्बानी के आदाब:ः कुर्बानी करने वाले के लिये नीचे दी गई आदाब व मसाइल को मद्देनज़र 
. रखना ज़रूरी है: 


कुर्बानी का जानवर मुसन्‍ना (दो दाँता) होना ज़रूरी है, ताहम कुछ के नज़दीक अफ़ज़ल है। 
जानवर को ख़सी करवाना ताकि वह ख़ूब सेहतमंद हो जाये, जायज़ है। और उसकी कुर्बानी भी 
जायज़ है। 

कुर्बानी कुर्बे इलाही के हुसूल का ज़रिया है लिहाज़ा कुर्बानी में रद्दी, निहायत कमज़ोर लागर, . 
बीमार, लंगड़ा लूला, काना या कोई और ऐबज़दा जानवर ज़बह करना दुरूस्त नहीं। 

ईद के रोज़ कुर्बानी नमाज़ की अदायगी के बाद की जायेगी वरना कुर्बानी नहीं होगी, अलबत्ता 
अय्यामे तशरीक़ में रात और दिन के किसी भी हिस्से में कुर्बानी की जा सकती है। 

पूरे घर वालों की जानिब से एक ही कुर्बानी काफ़ी है। अलबत्ता हस्बे इस्तेताअत ज़ायद 
कुर्बानियाँ करना बाइसे अज्र व सवाब है। 

ऊँट और गाय की कुर्बानी में सात अफ़राद शरीक हो सकते हैं। 

कुर्बानी के जानवर को ख़ूद से ओर तेज़ धार छरी से जबह करना अफ़ज़ल है। 

ज़बह करते वक़्त जानवर को क़िब्ला रूख़ करना, बिस्मिललाह ओर तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। 
कुर्बानी का गोश्त ख़ूद खाना, गुरबा व मस़ाकीन में तक़सीम करना और अज़ीज़ व अक़ारिब को 
तोहफ़तन देना दुरूस्त है। 


कुर्बानी करने वाले के लिये ज़रूरी है कि जिलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाख़ून 


न उतारे। 
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बाब : 
कुर्बानी का वजूब 





(2788) हज़रत मिख़नफ़ बिन सुलेम (#). 4.७ ७६४७: ८ 4.४ ७५७ 5४८० ७५७ 
हें 4800, ४ 

बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (&/>) ३ 20 ० १५ १3, && 6५5० ८: 

के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ किये हुए थे कि । क्‍ 

आपने फ़रमाया: 'लोगो! बेशक हर घरवालों. >+ «४7 “४ (४ 22४ ४ 9४ 

पर हर साल कुर्बानी है और अतीरा। क्या ४५८ & 5५ ६555 ४७ .८- ८2 2६० 

जानते हो कि अतीरा क्‍या है? यही जिसे (; " ६ ५० (5:५६, >> बह 4) ० 2) 


लोग रजबीयह कहते हैं।' न ६ वओ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अतीरा (यानी. £ “५ ४7 ४ ००४०: ; 
रजबीयह) मन्सूख है और ये हदीस मन्सूख़ है। या! १४५७ ४८४) ५ 3५)-४ ४५०८५ 4:2-४| 


ह 87०४! 2 , न््द्ध > हि 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 58,. ६: ४ $॥85 288 . १॥ 2.6॥ 3.६ 
नसाई, हदीस: 4229, इब्ने माजा, हदीस: 325. 


40 ५०८ री 


(9४ हि. | न “.> 9-००००० 


फ़ायदा : () इस हदीस से (अतीरा) का जवाज़ मालूम होता है, जब कि आगे हदीस (2834) से 
इसके जवाज़ की नफ़ी होती है। और यही बात राजेह हैं। (2) इस हदीस़ से बज़ाहिर कुर्बानी का वजूब 
साबित होता है, लेकिन दूसरे दलाइल से इसका इस्तेहबाब व इस्तेनान मालूम होता है, इसलिये 
मोहद्दिसीन ने इन सारे दलाइल को सामने रखते हूए फ़ैस़ला किया है कि कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है। 
यानी एक अहम और मुअक्कद हुक्म है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। ताहम इस्तेताअत के बावजूद इस सुन्नते 
मुअक्दा से गुरेज़ किसी तरह भी सही नहीं। 


(2789) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन /॥ 45 ७४५ ,.४॥ 2४ ८3 5.७ ४६४७ 
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उन अब दा36 ३।  जिल्द-4 | 4 02 कुर्बानी की अहमियत व फ़्ज़ीलत | पे 0720 | (७॥2॥2% | [पता (के | 272 | 7 2: 


अलआस (.#) बयान करते हैं, नबी (६॥- ने 
फ़रमाया: 'मुझे अज़हा के दिन के 


मुताल्लिक़ हुक्म दिया गया है कि उसे बतौर 


ईद मनाऊं जिसे कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 


ने इस उम्मत के लिये ख़ास़ किया है।' एक 


आदमी ने कहा: फ़रमाइये कि अगर मुझे दूध 
के जानवर के सिवा कोई जानवर न मिले तो 
क्या में उसकी कुर्बानी कर दूँ? आपने 
फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि अपने बाल काट 
लो, नाख़ुन और मुंछें तरश लो और ज़ेरे नाफ़ 
की सफ़ाई कर लो। अल्लाह के यहां तुम्हारी 
यही कामिल कुर्बानी होगी।' 

(2789) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 399 में 
देखें, नसाई, हदीस: 4370, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
043, हाकिम: 4/223 








५ ५५2०८ (४०४ “> 2३2 हर 
७६ पड ५०५६ ७ ०४6 (हम 
४ कफ हां ५3४ ७४ (४ 
“दाम 4० ०० 3 ४ ५१ 2२ 3, 


4७७ >.८ #६०)॥ ७५2 ८००४ ' ०७ (५) 
0 ०७ . " ७) ०४ 65 £ ४॥ 
(#-»8॥ 8 ६25» ॥॥ 4& ४ 8 ४5 


'. 2४455 0९.७ ७56 ६5) | " ४७ ६, 


८५3 (4६4 (> 2 >८ ह ८2, 83 (2 9 ८, (५9 |9 
० 5 £ 40 3 42००० ४७ 


फ़ायदा : वास्तव में जिस किसी के पास ताकत न हो कि वह कुर्बानी कर सके तो न स्॒र्फ़ ये कि उसे 
कुर्बानी माफ़ है, बल्कि अगर वह ईदुल अज़हा के दिन नमाज़े ईद के बाद हदीस में बताया गया काम 
.. कर लेगा तो अल्लाह तञआला उसे इस पर ही कुर्बानी का अज्र अता फ़रमा देगा। 


बाब : 2 
मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी 


६2 


है 
9 न »> 
2२८) .+ 422५७ | ५ 





(2790) जनाब हनश (अलकनानी, 
अस्सनझानी) से रिवायत है, वह कहते हैं कि 
मेंने हज़रत अली (#) को देखा कि वह दो 
मेंढों की कुर्बानी किया करते थे। मैंने उनसे 
पूछा: ये क्‍या है? तो उन्होंने कहाः 


(«| 
८८ ८ (३५५ 6 #-न०० हि हक कक है९7- (३ 
५ ५+४ (४ ६ ७४४ | | ध्श (६ | ८५; | ( 


६. 
० 
६ 
३० 
अर ० 
१० 
, श्ि . 
$9% ६७ 
( ० 
्छ 
ए 
€... 
&छः 





5/7€//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 





उन अब बज तिलद 40 080. ढक अहमियत व फ़ीलत ै [273 / 
रसूलुल्लाह (&४-. ने मुझे व॒प्तीयत फ़रमायी.. 2. ७७ 2६ <#.» 8 2०) ०... 
थी कि में उनकी तरफ़ से कुर्बानी किया... ह 
करूं। चूनांचे में आप (४!) की तरफ़ से 

कुर्बानी किया करता हूं। 


: (2790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
495, हाकिम: 4/229, 230. 

मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी _ 
करने के क़ाइल हैं जेसे कि हज और सदक़ा होता है। लिहाज़ा अगर कोई अपने किसी फ़ौत शुदा क़रीबी 
की तरफ़ से कुर्बानी करे तो जायज़ होगी। उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मय्यत की तरफ़ से सदका 
करना जायज़ है, तो कुर्बानी भी जायज़ है क्‍योंकि ये भी स़दक़ा ही है, इसीलिये वह ये भी कहते हैं कि 
मय्यत की तरफ़ से जो कुर्बानी की जाये, उसका सारा गोश्त तक़सीम कर दिया जाये, ख़ूद इसमें से न 
खाये। तोहफतुल अहवजी) दूसरे उलमा कहते हैं, चूंकि नबी (&)) से वाजेह तौर पर मय्यत की तरफ 
से कुर्बानी करने का सबूत नहीं मिलता, हालांकि आपकी ज़िन्दगी में हज़रत ख़दीजा (७), आपकी 
तीन साहिबज़ादियाँ, आपके चचा हज़रत हमज़ा (#) वगैरह दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आपने 
उनमें से किसी के लिये भी ख़ुसूसी तौर पर कुर्बानी नहीं की। अलबत्ता आपने अपनी कुर्बानी में ये. 
अल्फ़ाज़ ज़रूर कहे, 'ऐ अल्लाह! इसको मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से 
कबूल फ़रमा।' (&0-) (सही मुस्लिमः:967) इसमें उम्मते मुहम्मद (&0. के जिन्दा और फ़ोतशुदा 
: सारे ही अफ़राद आ जाते हैं। इससे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अपनी कुर्बानी में कुर्बानी 
करने वाला जिन जिन को चाहे, शरीक कर सकता है यहाँ तक कि फ़ोतशुदगान को भी। लेकिन हर एक 
की तरफ़ से अलग अलग कुर्बानी पर इससे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर सूर्फ़ 
फ़ौत शुदागान की तरफ़ से अलग मुस्तक़िल कुर्बानी का जवाज़ डाउटफुल होगा। गालिबन इसीलिये 
शैख् अल्बानी (रह.) ने ये मौक़िफ़ इख़ितयार किया है कि उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी करने वाला 
अमल, नबी (&॥> की ख़ुसूसियात में से है जिसमें उम्मत के लिये आपकी इक्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: 
(अरवाअ अलगलील: 4/354) इसकी ताईद इससे भी होती है कि सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के दौर. 
में इस अमल (मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी करने) का सबूत नहीं मिलता। वल्‍लाहु आलम! द 
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युननु अब दाऊद जिल्4 # 00, 


जो शख्स कुर्बानी करना 


चाहता हो ओर वह अशरह 
ज़िलहिज्जा में अपने बाल 
काटता हो 


(279) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(५७) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह(%#) ने फ़रमाया: 'जिसके पास 
. कोई जानवर हो जिसे वह (कुर्बानी के लिये) 
ज़बह करना चाहता हो तो ज़िलहिज्जा का 
चाँद नज़र आ जाने के बाद अपने बाल ओर 


नाख़ुन हरगिज़ न काटे यहाँ तक कि कुर्बानी 


कर ले। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम 
मालिक और मुहम्मद बिन अम्र के तलामिज़ह का 
'अम्र बिन मुस्लिम अल्लैसी' के नाम से 
इख़ितलाफ़ है। कुछ इसे अग्र बिन मुस्लिम कहते 
हैं जबकि अक्सर ने अम्र कहा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये अग्र बिन 
मुस्लिम बिन उकैमा अल्लैसी अलजुन्दई है। 
(279) तख़रीज : मुस्लिम: 977. 


223: 2%2:22// 544: 2222862%3:5% 552 %50352:8:2 5 ८ 
४2४४ बह 
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(४ 3. *+ ५ गे ८५) ० (क्र ५००५० (53५ 
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. फ़ायदा : कुर्बानी करने वाले के लिये ज़रूरी है कि जिलहिज्ज के इब्तेदाई नो दिनों में अपने बाल और 
नाख़ुन न काटे। लेकिन जिसने कुर्बानी न करनी हो तो उसके लिये ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अगर वह 
ईदुल अज़हा के दिन हजामत वगैरह करा ले तो कुर्बानी की फ़जीलत से महरूम न रहेगा जैसे कि 
साबिक़ा रिवायत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस में गुजरा है। 
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किस क्रिस्म का जानवर 
कुर्बानी के लिये मुस्तहब है? 


(2792) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने हुक्म दिया, एक 
मेंढा लाया जाये जो सींगों वाला हो, पाँव 
काले हों, आँखें काली हों, सीना ओर पेट 
भी काला हो, चुनांचे वह पेश किया गया तो 
आपने उसे क़ुर्बान किया। आपने फ़रमाया: 
'आयशा! छुरी लाओ।' फिर फ़रमाया: “इसे 
पत्थर पर तेज़ करो।' मेंने ऐसे ही किया, फिर 
आपने छुरी ली ओर मेंढे को पकड़ा, उसे 
लिटाया और ज़बह किया ओर दुआ की: 
(बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्मा! तक़ब्बल मिन 


मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मते 


मुहम्मद) 'ऐ अल्लाह मुहम्मद, आले 
मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से 


क़बूल फ़रमा।' (&2- उसे क़ुर्बान कर दिया।. 


(ज़बह कर दिया) 
-(2792) तख़रीज : मुस्लिम: 967 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुर्बानी का जानवर सेहतमंद ओर ख़ूश नज़र होना चाहिए, ऊपर दी गई 
सिफ़ात पायी जायें तो बहुत ही उम्दा है। (2) छुरी ख़ूब तेज होनी चाहिए। (3) उम्मते मुहम्मद (&/-) 
की तरफ़ से कुर्बानी आप (&9- की ख़ुसूसियत थी। हर शख्स को अपनी और अपने अहल व अयाल 
_ की तरफ़ से कुर्बानी करनी चाहिए; या उसकी तरफ़ से जिसने उसे वस्सीयत की हो। (4) इस हदीस से 
दलील ली गयी है कि मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी करना जायज़ है कि आप (&)- ने अपनी उम्मत की. 
तरफ़ से कुर्बानी की तो उसमें वह लोग भी थे जो वफ़ात पा चुके थे और एक बड़ी तादाद वह थी जो 
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अनु अब दाऊद (६ जिल्द-4 60५ की अहनियत व फ़नीलत 70% ७2072 276 | 
आपकी रहलत के बाद पैदा हूयी। लेकिन इससे इस्तेदलाल स़ही नहीं, क्‍योंकि उम्मत की तरफ़ से 
कुर्बानी करना नबी (&/-) की ख़ुसूसियत थी, जिस पर दूसरों के लिये अमल करना जायज़ नहीं। जैसा 
कि इससे पहले (हदीस: 2797 के फ़वाइद में) वज़ाहत की गयी है। 


(2793) हज़रत अनस (&&) बयान करते हें 5 2 56 की 5 
कि रसूलुल्लाह (&8> ने सात ऊँटनियाँ अपने 
हाथ से खड़ी हालत में नहर कीं। ओर मदीना क्‍ | 
मुनव्वरा में आपने दो मैंढे कुर्बानी किये जो. &€ _6४ #+3 बन 4 लि इक 





(3 "नं (3 ८८०१७ हि. हल मा हु (3 


सींगों वाले और चितकबरे थे। 5. 56 दा तल 
(2793) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 72, हदीस: ५.5 के | 25०8 कसम 
796 में देखें। ली कक जरध 4५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (88. की मईशत बक़द्रे गुजरान और क़नाअत की थी, जो 
कुछ भी होता बिलड्मूम सदक़ा कर दिया करते थे मगर इसके बावजूद आप कुर्बानी का एहतिमाम 
करते और इसी तरह जिहाद के लिये भी अस्लहा हाज़िर रखा करते थे। (2) कुर्बानी के मौक़े पर रूपया 
पैसा स़दक़ा करने के बजाये जानवर कुर्बान करना ही मशरूअ व मतलूब है, जानवर की क़ीमत स़दक़ा 
करना, कुर्बानी का बदल हरगिज़ नहीं हो सकता। (3) ऊँट को नहर किया जाता है। यानी हल्क़ के 
आख़िर में हँसली की हड्डी के साथ नर्म हिस्से में छुगा घोंपा जाता है। ऊँट को ज़बह करने का कुर्जान व 
सुन्नत से साबित शुदा तरीक़ा ये है कि उसे खड़ा करके ज़बह किया जाये, इरशांदे बारी तआला है: 
'और कुर्बानी के ऊँट भी जिन्हें हमने तुम्हारे लिये अल्लाह के शआइर बनाया है, तुम्हारे लिये उनमें 
भलाई है, लिहाज़ा (नहर के वक़्त) जब वह पाँव बंधे खड़े हों तो तुम उन पर अल्लाह का नाम 
लो।' (अल हज: 36) 
हज़रत इब्ने अब्बास (:&) 'सवाफ़्फ़ा' की तफ़्सीर में फ़र्माते कि इसके मानी (क्रियामन) के हैं 
. यानी खड़े होने की हालत में ऊँट को नहर किया जाये। (सही बुख़ारी) इसके अलावा ऊँट की बायें 
टाँग को बाँध लिया जाये। नबी ए करीम (&9-) और सहाब-ए-किराम (#) कुर्बानी के मौक़े पर ऊँटों 
को इसी तरह नहर करते थे। हज़रत जाबिर (;&) बयान करते हैं कि नबी ए करीम(%) और आपके 
सहाब-ए-किराम (#&) ऊँट को इसी हालत में नहर करते थे कि उसका बायां पाँव बंधां होता और वह 
बाक़ी मांदा तीन पाँव पर खड़ा होता। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 767) हज़रत ज़ियाद बिन जुबेर 
_(रह.) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (#&) को देखा कि वह एक शख्स के पास तशरीफ़ 
लाये जिसने ज़बह करने के लिये अपनी ऊँटनी को बिठाया हूआ था। आपने फ़रमाया: 'इसे खड़ा करके 
बाँध लो, यही हज़रत मुहम्मद (&0-) की सुन्नत है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 73) ऊँट के अलावा 
दीगर जानवरों को ज़बह किया जाता है यानीं उनका हलक़ और साथ की रगें काटी जाती हैं। 
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(2794) हज़रत अनस (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (६9) ने दो मेंढे ज़बह किये 
जो सींगों वाले ओर चितकबरे थे। ज़बह 


करते हुए आपने तकबीर पढ़ी ओर 


बिस्मिल्लाह कहा (बिस्मिल्लाहि वललाहु 
अकबर) , अपना पाँव उनकी गर्दन पर रखा। 
(2794) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7399. 
(2795) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+%&) से मरवी हे कि नबी (४0 ने कुर्बानी के 
दिन दो मेंढे ज़बह किये जो सींगों वाले, 


चितकबरे ओर ख़स़्ी थे। जब आपने उन्हें 


क़िब्ला रूख़ किया तो ये दुआ पढ़ी: (इन्नी 
वज्ज़हतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति 
बल अर्ज़ा अला मिल्लते इब्राहीमा हनीफ़न 
व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन्‍ना सलाती व 
नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि 
र्बिल आलमीन ला शरीका लहू व 


बिजालिका उमिर्तु व अना मिनल मुस्लिमीन _ 


अल्लाहुम्मा व लका अन मुहम्मद व 

उम्मतिही बिस्मिललाहि वल्‍लाहु अकबर) 
 'मेंने अपना रूख़ उस ज़ात की तरफ़ कर 
लिया जिसने आसमानों ओर ज़मीन को पेदा 


किया हे, में मिललते इब्राहीम पर हूं ओर. 


यकसू हूं, ओर मुश्रिकों में से नहीं हूं, 
बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा 
जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये हे 
जो तमाम जहान वालों का पालने वाला हे, 


उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी बात का 


हुक्म दिया गया है और में इताअत गुज़ारों में 
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ले अब बकरे तित्ट 4 8 बी को अहगिया बला बज ५25 0 278 /* 
से हूं, ऐ अल्लाह! ये (कुर्बानी) तेरी तफ़्से 
है ओर तेरे ही लिये हे, इसे मुहम्मद ओर 
उसकी उम्मत की तरफ़ से क़बूल फ़रमा, 
अल्लाह के नाम से ओर अल्लाह सब से 
बड़ा है।' फिर आपने उसे ज़बह कर दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीसः 32, 
मुसनद अहमद: 3/375, हदीस: 5086, इब्ने 
ख़ुजैमह, हदीस: 2899, तिर्मिज़ी, हदीस: 524. 


(2796) हज़रत अबू सईद (+#) बयान ९५ ,-४५ ७४५ ,...० 53 ८ ६65 

करते हें कि रसूलुल्लाह (&)) ऐसा मेंढा 

कुर्बानी किया करते थे जो सींगों वाला ओर 

नर (गैर ख़स्ी) होता, जो स्याही में देखता. (#-४ (“४०७ 4८ 4॥ (/-० | ०५८ 
आँखें ३, + “ होतीं में मुँह ५» 9 255 हे 3 >्ग न 5 ह 

(आँखें स्याह होतीं), स्याही में खाता ( मुँह (5५७ )% ० :68६ /र्ड 55 ४, 

काला होता) और स्याही में चलता था (पाँव वजन मकर 

भीकालेहोते) .. २34 कटे की 234 ५ 

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 496, 

नसाई, हदीस: 4395, इब्ने माजा, हदीस: 328, व 

मुस्लिम: 967 

फ़ायदा : नबी (&9-) ने ख़्ती ओर गैर ख़सी दोनों तरह के जानवरों की कुर्बानी की है इसलिए कुर्बानी 

में दोनों क्रिस्म के जानवर ज़बह किये जा सकते हैं। 


| 3७5 ०5 ५ डोटल्टीलन (| (री ५ 353॥ (3 ८ > ०५ 


८2 394४ (४ ५ फे 





बाब ६: 8 
कुर्बानी के लिये किस उमर का ्््ः 
... जानवर जायज़ है? ४५०) 3 ५४! 
(2797) हज़रत जाबिर (#) से मनक़ूल है ५4 2०५ ... 5 4 ७5 
कि स्सूलुल्लाह () ने फ़्माबा: 'जिफ दो. ७६ दी ही थी 49० ॥ #४ 
दाँता जानवर ही ज़बह करो, सिवाए उसके कि 


- कि तुम्हारे लिये बहुत मुश्किल हो जाये तो 
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४08 0 (४॥२2॥2८ । की | 279 | ! ९ 
को अहनियत व फ़नीलत 27200 22% | 279 (६ 


सुबन अबु दाऊद ।[ जिल्द-4 ४7 कुर्बानी को 





भेड़ का जज़आ ज़बह कर सकते हो। 4 3 0 ८६.८ )॥| #<-5 0 " ०... 
तख़रीज : सही अबू अवाना: 5/228, व मुस्लिम 

"७०० 6 4-४ ८०४५ 2 
963 की > मल 


'फ़वाइद व मसाइल : ऊपर दी गई हदीस से वाज़ेह होता है कि आपने उम्मत को मुसन्‍्ना दो दाँता जानवर 
बतौर कुर्बानी ज़बह करने का हुक्म दिया और वक़्त और दुश्वारी की सूरत में जज़आ कुर्बानी करने की 
रूख्सत इनायत फ़रमायी। लेकिन दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि आम हालात में भी जबकि (मुसन्‍्ना) 
दो दाँता जानवर मिलना मुश्किल और दुश्वार न हो तो जज़आ बतौर कुर्बानी किया जा सकता है जैसा कि 
हज़रत उक़बा बिन आमिर (.&) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (&/- के साथ भेड़ का जज़आ कुर्बानी 
किया। (सुनंन नसाई, हदीस: 4387) ओर सुनन अबी दाऊद में आस़िम बिन कुलेब अपने वालिद से बयान 
करते हैं कि हम नबी (&)-) के एक सहाबी के साथ थे जिनका नाम मुजाशेअ था कुर्बानी के लिये बकरीयाँ 
 तक़सीम की गयीं तो कम हो गयीं पस उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हक्म दिया कि वह ऐलान कर दे कि 
रसूलुल्लाह (&0- फरमाया करते थे बिलाशुब्हा जज़आ (एक साला) स़नय (दो दाँते) की जगह किफ़ायत 
कर जाता है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2799) और इसी तरह हज़रत उम्मे बिलाल (;&) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'भेड़ के जज़आ की कुर्बानी करो, इसलिए कि उसकी कुर्बानी जायज़ है।' 
(मुसनद अहमद: 6/368) मज़कुरह बाला अहादीस़ से मालूम हूआ कि आम हालात में भी भेड़ का 
जज कुर्बानी किया जा सकता है अलबत्ता हज़रत जाबिर (:&) की रिवायत की रू से मुसन्‍्ना (दो दाँता) 
जानवर कुर्बानी करना अफ़ज़ल है जेसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इसकी बाबत फ़तहुल बारी में फ़रमाते 
हैं: इमाम नववी (रह.) ने जुम्हूर उलमा से नक़ल किया कि उन्होंने इस हदीस को अफ़ज़लीयत पर महमूल 
किया (जज़आ) थे सिर्फ़ भेड़ (दुंबा, छितरा) में जायज़ है, दीगर जानवरों के बच्चों को इस उमर में कुर्बानी 
करना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह (&0-) ने चंद एक सहाबा को मजबूरी की सूरत में रूख्सत और इजाज़त 
मरहमत फ़रमायी और साथ ये इरशाद फ़रमाया: तेरे बाद किसी और के लिये ऐसा करना दुरूस्त नहीं।' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 5556) ओर ये भी एहतिमाल है कि शूरू में दोनों क्रिस्म का जज़आ जायज़ हो बाद में 
बकरी के जज़आ की कुर्बानी करने से मना कर दिया हो। भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़आ बतौर कुर्बानी किया 
जा सकता है जेसा कि ऊपर दी गई दलाइल से वाज़ेह है। लेकिन इसकी उमर कितनी हो इसकी बाबत 
इखितलाफ है, कुछ ने एक साल मुद्दत बतलायी है, कुछ ने छ; माह, कुछ ने सात माह। इमाम नववी इसकी _ 
बाबत फरमाते हैं: 'जज़आ की उमर के बारे में सबसे राजेह क़ौल ये है कि इसकी उमर मुकम्मल एक साल 
हो।' (किताबुल मजमूअ: 8/365) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह. ) इसकी बाबत यूँ फ़रमाते हैं: जुम्हूर के क़ौल के 
मुताबिक़ भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़आ वह है जिसकी उमर का एक साल मुकम्मल हो चुका हो। (फ़तहुल 
बारी: 0/2) लिहाज़ा जो हज़रात भेड़ (दुंबा, छितरा) की कुर्बानी करना चाहते हों वह इस बात को ज़रूर 
. मद्देनज़र रखें कि उसकी उमर कम अज़ कम एक साल हो। 
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जगा अब दाऊद तिल्द 4 0 

. (2798) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद ज़ोहनी 
(,») बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&9> ने 
अपने स़हाबा में कुर्बानीयाँ तक़सीम फ़रमायीों 
तो मुझे बकरी का एक बच्चा इनायत 





फ़रमाया जो जज़आ था। में उसे लेकर 


आपकी ख़िदमत में आया ओर अर्ज़ किया: 


ये तो जज़आ है, आपने फ़रमाया: 'इसे ही. 
कुर्बान कर दो' चुनांचे मेंने उसकी कुर्बानी 


कर दी। 
(2798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/94, इब्ने हिब्बान, हदीस: 049. 


. (2799) जनाब आस्रिम बिन कुलेब अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि हम नबी (&॥>) 
. के एक स़हाबी के साथ थे जिनका नाम 
मुजाशेअ था जो कि क़बीला बनी सुलेम में 
. से थे। (कुर्बानी के लिये) बकरियाँ 
_(तक़सीम की गयीं तो) कम हो गयीं। पस 
उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हुक्म दिया 
कि वह ऐलान कर दे कि रसूलुल्लाह (&-» 
. फ़रमाया करते थे: 'बिलाशुब्हा जज़आ (एक 
साला) तहकीक (दो दाँते) की जगह 
. किफ़ायत कर जाता है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस (सहाबी) 
का नाम मुजाशेअ बिन मसऊ़द (+#) है। 
(2799) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 340, हाकिम: 4/226, हदीस: 4388. 
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फ़ायदा : सही अहादीस़ के मुताबिक़ एक साला बकरी (जज़आ) का जवाज़ ग़ालिबन तीन स़हाबा के 
लिये साबित हूआ है। एक हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (#) जिनका बयान नीचे वाली हदीस में आ 
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रहा है और दूसरे ऊपर दिये गये हजरत जैद बिन ख़ालिद जोहनी (.&) और तीसरे हज़रत उक़्बा बिन 


आमिर (&&) 


(2800) हज़रत बराअ (बिन आज़िब) 


(,») से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (68 ने 
 क्रुर्बानी के रोज़ नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया 
ओर फ़रमाया: “जिसने हमारी तरह नमाज़ 
पढ़ी ओर हमारी तरह कुर्बानी की उसकी 
कुर्बानी सही हुई ओर जिसने नमाज़ से पहले 
कुर्बानी की तो वह गोश्त की बकरी है।' अबू 
बुर्दा बिन नियार (:&) खड़े हूए ओर बोले: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मेंने 
नमाज़ के लिये आने से पहले ही कुर्बानी कर 
दी, मेंने समझा कि आज का दिन खाने पीने 


का दिन हैं तो मैंने जल्दी की, ख़ूद भी खाया _ 


ओर अपने घर वालों ओर हमसायों को भी 
खिलाया। रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: “ये 
तो गोश्त की बकरी हूई।' फिर उसने कहा: 
मेरे पास बकरी का बच्चा हे जो जज़आ हे 
ओर ये गोएत की दो बकरियों से भी बढ़कर 
है तो क्‍या ये मेरी तरफ़ से काफ़ी होगी? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन तेरे बाद किसी 
के लिये हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी।' 


_तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 983, व मुस्लिम: 96. 

(280व) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
बयान करते हैं कि मेरे मामूं ने जिनका नाम 
अबू बुर्दा था, नमाज़ से पहले ही कुर्बानी कर 


डाली। नबी (६0. ने उससे फ़रमाया: तेरी _ 


बकरी तो गोश्त की बकरी हूई।' उसने कहा: 


<.। 


का ही 





के 


| 284 / 
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के 


ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास घर की पली. ,।५ 40 ॥» ४॥ ७,:८ 4 )& ४४5) 
एक जज़आ बकरी है। आपने फ़रमाया: गा 
हे है ४५: ४ ०४ . " ४४४७४ <5(5 " ०..; 


: “उसे ज़बह कर दो, लेकिन तेरे सिवा किसी 
और के लिये दुरूस्त नहीं होगी।' ०५ >८)॥ 6६५ 4८-४६ ४७७४ 37० 5 ५४ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5556, व मुस्लिमः 2800. " 2.28 ४ ५ ५४८४ " द 


फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस: 2798 और 2799 को इसी पर महमूल करना राजेह है कि भेड़ का 
एक साला जानवर जो दो दाँता न हो जायज़ है, मगर बकरी की किस्म से जायज नहीं। जैसा कि 
तफ़्सील में गुज़र चुका है, देखिए फ़बवाइद व मसाइल, हदीस: 2797. 


बाब : 6 ः द द 
डे ई0% 


कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का कब 
बयान | ४००) ८2४४-५४ ५५ 


(2802) जनाब उ्बेद बिन फ़ेरूज़ कहते हैं, ७६४ ,६.॥ ८ ८ ५ ७६४७५ 
मेंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (#&) से... 6 गा 
सवाल किया कि कुर्बानी में कौनसा जानवर. ०“ '>#जी 2 9 ०४४० ०६ 4४८ 
जायज़ नहीं? तो उन्होंने कहा; . ७ ८३४ |2॥ ४ 08 .5, १४ .. ,2: 
रसूलुल्लाह (&/- हममें ख़ुत्बा देने के लिये... ५ हा है 
खड़े हुए ... और मेरी ऊंगलियाँ और परे. ४४ #४ <७४ ,>&0॥ (6 «४ ४ ५८ 
आपकी ऊंगलियों और पोरों से बहुत हेच हें हित जे मम के शत 

. आप (६0) ने (चार ऊंगलियों के इशारे से) 
फ़रमाया: 'चार क़रिस्म के जानवर कुर्बानी में. 2४४ &> | 50 4-८० ४ ><| 
जायज़ नहीं हैं, जिसकी बीमारी वाज़ेह हो,  ,.. थी या 5४5१ ६7" 35 
लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो ओर ४ >8४॥ ५५० 2 326४ ) (६/ ०६४ 
. इन्तेहाई कमज़ोर कि उसकी हड्डी में गूदा ना. 2७७ ६७४ 55६ 4» 5 ७१५८ ८८ 
हो।' में (उबेद बिन फ़ेरूज़) ने कहा: मुझे ऐसा. ८ पा का 
जानवर भी नापसन्द है जिसके दाँत में ऐब हो, पक. अल कट अमल कट 
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युबुनु अबु दाऊद गिल्द-4 000६ 7 
हज़रत बराअ ने कहा: जो तुम्हें नापसन्द हो तो 
उसे छोड़ दो मगर दूसरों के लिये हराम न 
ठहराओ। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (ला तन्क़ा) के 


. मानी हैं जिस (की हड़ियों) में गूदा न हो। 
(बिल्कुल लागर, हड्डियों का ढाँचा हो।) 
(2802) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१497, नसाई, हदीस: 4374, इब्ने माजा, हदीस: 
344, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 292, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 046, 047, इब्ने जारूद, हदीस: 487, 
907, हाकिम: /467, 468. 


नी की अहमियत व फ़जीलत 





५८४४५ ८०८८४५४ ८४५ 


20055 68707 । 283 7 
-  (*>० (० | (अ्टे 3८ | | 0०] (५ (3 ८5 
७। 5 455८१; 455 ४ 5 ७ " ७ 


30858 व 07] 


फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं कि ऊपर दिये गये ऐब वाले जानवर या जो इससे बढ़ कर हों, 
कुर्बानी में क्रतअन जायज़ नहीं। और बक़ौल अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) मामूली ऐब क़ाबिले बरदाश्त 
है, क्योंकि हदीस में वाजेह ऐब की मुमानिअत का ज़िक्र है। 


(2803) यज़ीद ज़ू मिस्र बयान करते हैं कि 
में उतबा बिन अब्द सुलमी के पास आया 
ओर (उससे) कहाः ऐ अबूल बलीद! में 
कुर्बानी लेने के लिये निकला हूं मगर कोई 
जानवर पसन्द नहीं आया सिवाए एक के कि 
उसके दाँत गिर गये हैं। मगर वह भी मुझे 
पसन्द नहीं हे तो आप इसके बारे में क्‍या 
कहते हैं? उन्होंने कहा: वह तुमने मुझे क्‍यों 
नहीं ला दिया। मेंने कहा: सुब्हानललाह! 
तुम्हारी तरफ़ से जायज़ होगा तो क्‍या मेरी 
तरफ़ से जायज़ न होगा? उन्होंने कहा: हाँ 
(इसलिए कि) तुम शक करते हो ओर मुझे 
कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह (&॥- ने उन 
जानवरों से मना किया है जो मुसफ़रह, 


मुसतासलह, बख़क़ाअ, मुशय्या या कसरा _ 


(«५४७ ४ + - #>] - «०६ ४४.७ 


० १ हा » 2 ४०2१ 3,०८2 । ००५४ £| 
हा 3) ८ "टउट (22 हट 


नी 


६ <& 5७५०८) 22० ८; ६६८ <5 0७ 


5 (७-०) >्य <<+ | 20) ४| 
(3 (६७ 55 दर (५७ हे र् (्च्य्प््् (८९८ जप | 
5७०८ ८5 , ६, ४ १४ ४७ ६ 


म्डं ०७ ८ 5४८ 35 2४८ 5.४४ «॥| 


| ५ 
40 ०.०४ 6 ५८४| 25 १); ८८5 <0| 


४;22॥ -5 ०५३७ 4-० «| (० 
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उच्च अब दाऊद (६ | जिल्‍्द-4 ! 4 ०० 





कट गया हो कि उसका सूराख़ नज़र आने 


लगे, मुसतासलाह: वह हे जिसका सींग जड़ 


: से निकल गया हो, बख़क़ाअः: वह हे जिसकी 
बीनाई जाती रहे मगर आँख क़ायम हो, 
मुशय्या: वह हे जो ना तवानी व कमज़ोरी की 
वजह से दूसरी बकरियों के साथ न चल सके 
ओर कसरा: वह है जिसकी टाँग टूट गयी हो। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/85 


| की अहतियत व फ़लीलत 70 68722 ॥६ 284 | 
हों। 'मुस़फ़रह' वह है जिसका कान जड़ से 


४ के 





८७) 4६८०] 2००८) 20०७... 
2 4 (६०: ०२2 हे $:६2८| अप ($ 

- ६8 |>७:४ ८ 5: 

85 |.०95॥ थी 4>६५८॥ ५४५.. 


व 


(६८८ # ४ ली £४७८॥ ०.० ८» 
(2.5> 9 ४० “+४ | /ध्थ हे डर | है” कक नह |9 
४ 2 


फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, ताहम दीगर सही अहादीस से साबित है कि वाज़ेह क़रिस्म के ऐब और . 


 नकाइस कुर्बानी के जानवरों में नहीं होने चाहिए 
(2804) हज़रत अली (:&) से मरवी हे, 


उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (60) ने हमें 


हुक्म दिया कि हम (कुर्बानी के जानवरों 
की) आँखें ओर कान ग़ोर से देख लिया करें 
. ओर कोई ऐसी कुर्बानी न करें जो कानी हो 
या उसका कान आगे या पीछे से कटा हूआ 
हो या कान चीरा हूआ हो या उसमें सूराख़ 
हो। ज़ुहेर कहते हैं: मेंने अबू इस्हाक़ से पूछा: 
. क्‍या अज़बा (सींग टूटी) का भी ज़िक्र किया 
था? उन्होंने कहा: नहीं। मेंने कहाः 
मुक़ाबलह से क्या मुराद हे? उन्होंने कहा: 
जिसके कान का किनारा काटा हूआ हो। मेंने 
कहा: मुदाबरह क्‍या है: कहा: जिसका कान 
पीछे की तरफ़ से काटा हूआ हो। मेंने पूछा 
कि शरक़ा किसे कहते हैं? कहा: जिसका 
कान चीरा हूआ हो। मैंने कहा ख़रक़ा किसे 
कहते हैं: कहा कि जिसके कान में अलामत 


(8५ ,5(2६॥ 345०८ ८5 ४) 45 ७५७ 
2 &2 3 (४ ८५१ (> | _भ | रे गे ८ 22०७) 
4७ ६७ - उ+> (55 5७5 - >प्यथ! 
520. 3 
(०००) ०....० रह है | (>> ०५.० | कक ि ही (5 
४४ ०४ ८८.० 
82|.७ )9 ८४८७७ 9 £ री 
४५८८ | (») <55 व है। है) £5१5 ५ 
(९.८ ५ ्म्दा 
) ७ ४८५८ :53। 


ह&॥ ४३ &.8 . 
हि जा न 
53) 3:४9 (८-५ ४ ७४ 
&£४ 92 5 


अब. कप 


>> थ्र ##६ + | / 
(47 अल 9 94) 


5 )५ 


पक ५2] (:3 ८.5 १ 
४25८) ७७ ८:७5 . 
है. 


ना 


(८5 ८५ 


है 94 अर 4५४ 


। 42£ ५ टन 
५ 35 || >> * 


४ <56 . 530४ के ४७ 
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है) 2) (20:24 22 भ्ञ्छः [285 | ४ 
[200] 


00 (७572॥:22 | है 285 | 


मर ५2२३० ७०७०-४ :८२२८७२२ ८००३ ८९२- न ०४८ कर है ०225 ७२ धर 
की अहमियत व फ़ज़ीलत 
& ०० 3) ६ ये ५5 अं जऔ 4 टडडी ०३४ 72/8% 





अन्न अब दाऊद | गिल्द-4 0 
के तौर पर सुराख़ कर दिया गया हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 498, 

नसाई, हदीस: 4377-4380, इब्ने माजा, हदीस: 

342, हाकिम: 4/224, तिर्मिज़ी, हदीस: 503, क्‍ 

फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह है कि कुर्बानी के जानवर के कान और आँख वगैरह को बगौर देख लेना चाहिए। 


(2805) हज़रत अली (#) से मरवी है कि. ६६ 25५ ७४ .८22| 5३ 22० ७: 
रसूलुल्लाह (&/>) ने ऐसी कुर्बानी करने से 


सींग (<» ०) है।ह.४ | 25७५४ ०॥| है छह | 
मना फ़रमाया हे जिसका कान या सींग जड़ ८१ कटी छओ ४7 7 ८८ 


से कट गया हो या टूट गया हो। ४० 97 ७५ + 5०8 + २ 
इमाम अंबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जुरय बिन व ०8 2 लि न 200 / हि म 007 
कुलेब, सदूसी है, बसरह का रहने वाला है इससे दी 5 2 0र्श 

| नहीं दे छे दि *॒ * ५ 
क़तादा के सिवा और किसी ने हदीस नहीं ली। >> आ3 340%«८350532 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 504,... | 5, ८3५० ७४ 538 | ०४७ 


नसाई, हदीस: 4382, इब्ने माजा, हदीस: 345 22% 388 00 
83553 "| ४०८ <.>< 


फ़ायदा : अज़बा या अज़्ब के एक मानी यही है कि सींग का अन्दुरूनी हिस्सा टूट गया हो। और दूसरे 
मानी वह हैं जो नीचे दी गई रिवायत में हैं, यानी आधा सींग टूटा हूआ हो या ज़्यादा। क्‍ 
(2806) जनाब क़तादा कहते हैं कि मेने... 2६५ ७४ , .>< ७६७ ०4:० ७8 
हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह. ) से पूछा कि 
आज़ब किसे कहते हैं? उन्होंने कहा: .ऐसा 
जानवर जिसका सींग आधा या उससे ज़्यादा... 59% ४४ «४ ०७ ५८) 
टूटा हूआ हो। 

(2806) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 

हदीस: 4382. 


(७ 22024] .5 3 ८3 3७ 55७8 
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हि) (2046९) '.अन्श्ण्च्पात्णच्फाट जल क्राइम 





बाब ; 7 


गाय ओर ऊँट कितने अफ़राद 
से किफ़ायत करते हें? 





(2807) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(७) बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह (६). के ज़माने में (हज्जे) 


तमत्तोअ करते थे, सात अफ़राद की तरफ़ से 
एक गाय ज़बह करते थे ओर हम सब इसमें 


शरीक हो जाते थे। 

(2807) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/304, व 
मुस्लिम: 38 

(2808) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(७) से रिवायत हे, नबी (&0- ने फ़रमाया: 
“गाय सात अफ़राद की तरफ़ से हे ओर ऊँट 
भीसात अफ़राद की तरफ़से है।... 
(2808) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी: 6/427, 
हदीस: 593. 


(2809) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(७) ने बयान किया कि हमने 


रसूलुल्लाह (&)) की मईयत (साथ) में 


हुदेबिया में ऊँट सात अफ़राद की तरफ़ से 
नहर किया ओर गाय सात अफ़राद की तरफ़ 


से ज़बह की। 


तख़रीज : मोौता: 2/486, व मुस्लिमः 38 











ही की अहमियत 0 60:2/2£ | 286 | 


(“7202० | ॥ >४०। 3 ० / के 
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40 2५०४ 24 (6 &# ४ ०४७ .४४॥ 
&६ 5 हें #तछ बम * ल्‍ल 
- पह 2.4 7६८ ५० 533४ १६६८ 
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 *>09०० पस है ४५ “४9०/2. 0“ हुए. | 8 


४0 ६८ 20७ ६७ 2084) ७४ 
257० (५; (डी ््् (रे * बन 


४“ 7 ह। हर (५. ५ हज 2. ९ 
४७ &।| 20 35 ४ २५ $+ ८» 


(४-००) 4.० ००४ हि 4..| (5०८ 
र+ 5८४५ ४ & 4-४४ 4:2५०४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादींस से साबित होता है कि गाय, बैल, ऊँट और ऊँटनी की 
कुर्बानी रसूलुल्लाह (60) और सहाबा से साबित है तो उनका गोश्त भी हलाल और तय्यब है। लिहाज़ा 
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2, 2) 9) 30 (नकद 


सुननु अब दाऊद ।( जिल्द-4 70 कुर्बली की अहमियत वफ़जीलत 700 6७॥0/: है 287 | 

इन जानवरों का गोश्त खाना दुरूस्त है। (2) ऊँटनी ओर गाय का दूध भी तय्यब ओर हलाल है 
इसलिए इन जानवरों का दूध पीना भी दुरूस्त है। (3) पिछली अहादीस में कुर्बानी के मौक़े पर गाय 
और ऊँट में सांत सात अफ़राद के शरीक होने का ज़िक्र है, जबकि जामेअ अत्तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने 
माजा की रिवायात में गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद की शिर्कत होने का ज़िक्र मौजूद है। लेकिन 
दोनों किस्म की शिर्कत का तअल्लुक़ हज व उमरह से है। ओर हज व उमरह में गाय और ऊँट में सिर्फ़ 
सात सात अफ़राद ही शरीक होंगे, जबकि आम कुर्बानी में गाय में सात ओर ऊँट में दस अफ़राद शरीक 
: हो सकते हैं ये फ़र्क़् अहादीस़ से साबित है। इसके अलावा ऐसा करना नस के भी ख़िलाफ़ है। 








 बाब : 8 


एक जमाअत की तरफ़ से एक 
बकरी कुर्बानी करना 





(280) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह - ०.६६ ७४५७ ...«- 5 4६8 85 

(५४%) बयान करते हैं कि में एक ईदुल अज़हा मी फल चओ क्‍ 

के मौक़े पर रसूलुल्लाह (6)) के साथ ईदगाह. ४ 2 ४. ४ 

में हाज़िर था जब आप (४॥) ने अपना ख़ुत्वा. ४ «४ २४ > 256 &£ *+£+। 
मुकम्मल कर लिया और मिम्बर से उतरे तो. ५ 2॥ ०» 4४॥ ०0५०८ & < 

आपको एक मेंढा पेश किया गया। आपने... ४७ (५ # 

उसे अपने हाथ से ज़बह किया और ये दुआ. “* कल की कम है टन जा 

पढ़ी: (बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर हाज़ा. (४४४ ># ५ 3 १४० 35 ०४ 4६+० 

अन्नी वश्भरम्भन लम युज़हि नि उम्मती) 08; ,.८. ०.) «०० «0 ० 0 0,०८५ 

'अल्लाह के नाम से, और अल्लाह सबसे... हर 

बड़ा है, ये मेरी तरफ़ से ओर मेरी उम्मत के _ 3 4 आय अल आठ 

उन लोगों की तरफ़ से है जो कुर्बानी नहीं कर क्‍ . " #» 4४ (४ 

सके।' ह 

(280) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 52, तहावी मआनिल आसार: 4/77, 

हाकिम: 4/229. क्‍ 
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४2:52: 2५० (७ ९) दिल 05:32 री 


अुब्नु अब दाऊद तिल 4 7 कुर्बानी की अहतियत व फ़ौलत हक 50222 288 7 
फ़वाइद व मसाइल : () एक बकरी का अपने घर के तमाम अफ़राद की तरफ़ से किफ़ायत करना. 
तो बिलकुल स़ही साबित है, मगर लोगों की एक जमाअत की तरफ़ से एक बकरी ज़बह करना सिर्फ़ 
रसूलुल्लाह (&9- की ख़ुसूसियत है। (2) ईदगाह में कुछ औक़ात मिम्बर इस्तेमाल कर लिया जाये तो 
जायज़ है। जैसे कि इस हदीस में बयान है। इसके अलावा सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में भी इस 
बात का तज़किरह मोजूद है। कि "नबी (&9.) जब ख़ुत्बे से फ़ारिग हुए तो नीचे उतरे और औरतों की 
तरफ़ तशरीफ़ ले गये।' (सही बुख़ारी, हदीस: 96, व मुस्लिम: 884) 





बाब : 9 


इमाम ईदगाह ही में कुबानी 
करे 


(28) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&%). ६0 ४ $| «६६ .ध 58 8५४ ७:४५ 
से मनक़ूल है कि नबी (&0) अपनी कुर्बानी 





ईदगाह ही में ज़बह किया करते थे और हज़रत 
इब्ने उमर(+%) का भी यही अमल था। - &४ 5७ ७. ० «| ० ८४ 58 
(28) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: हि 7 59 5७५ ४! ४ 2८... ९. 


36, बुख़ारी, हदीस: 982 


फ़ायदा : मुस्तहब यही है कि इमाम बिलख़ुसूस ईदगाह में कुर्बानी करे ताकि दूसरे लोगों को तर्गीब हो। 


बाब : 0 2०0०२ ७५५९१0) 


कुर्बानी का गोश्त रख लेना 


जायज़ है ज््र्छ 





(282) हज़रत आयशा (#) बयान करती. ५2॥ 239 ६७ 20५७ 8७ < 0 ७४५ 
हैं कि रसूलुल्लाह (४) के ज़माने में (एक ह 
बार) ईंदुल अज़हा के मोक़े पर देहातों के लोग 
बहुत ज़्यादा आ गये तो रसूलुल्लाह (&- ने. 8 कक आत 
फ़रमाया: “अपनी कुर्बानियों में से तीन रात के. 2 | तर ह्# छह ४! 


द्ु ह 2 9 हर ५ 
८ >+> | 3. श्र ४०८ ८८ 5»: »!| 9: 
| 4००८ न्न्ट्र हु *ु (2 2 ५ है 
32 30 55 ४५४ 455५७ <<&... </ 
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६800 के. 
लिये रख लो ओर बाक़ी स़द॒क़ा कर दो। 

बयान करती हैं कि फिर उसके बाद का मोक़ा 
. आया तो रसूलुल्लाह($%) से पूछा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! लोग (पहले) अपनी 
कुर्बानियों से फ़ायदा उठाते थे, उनकी चर्बी 
जमा कर लेते थे और उन (की खालों) से 


मशएकीज़े बना लेते थे। रसूल($%६) ने फ़रमाया: 


'तो (अब) क्‍या हूआ?' उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने कुर्बानी का गोशए्त 
तीन रात से ज़्यादा रखने से मना फ़रमा दिया 
है। आपने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें इस वजह से 
रोका था कि तुम्हारे पास देहाती लोग बहुत 
ज्यादा आ गये थे। सो तुम खाओ, स़दक़ा 
करो ओर रख भी लो।' 

(2842) तख़रीज : मौता: 2/484, 485, व 
मुस्लिम: 97. 


(28व3) हज़रत नुबेशा हज़ली (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: 
'हमने तुम लोगों को कुर्बानियों का गोश्त 
तीन दिन से ज़्यादा रखने से इसलिए मना 
किया था कि तुम सबको गोश्त पहुँच जाये 
ओर (अब) अल्लाह तझआला ने तुम्हें 


बुसअत दे दी है (और गनी कर दिया है) पस॒. 


खाओ, ज़ख़ीरह करो और अज्र कमाओ, 


ख़बरदार! ये दिन खाने पीने और अल्लाह _ 


का ज़िक्र करने के दिन हें।' 
(283) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 
4236, इब्ने माजा, हदीस: 360, व मुस्लिमः 47. 


2206५ ८५ ८१४४५ 52 





4 6027“ ॥ 289 | 


द्ध 0, ०० ०0 ७० 4॥ 2.5 


०2 की हक 
(६ ४.७ . " ०४ ७, (54.5 ६9 
५॥ (० 4 2,2०2 (& 40 5६ 5७ 
४) 5७ ४ ५॥| ०.०; ४ ०...) ५:५० 
५५५ 5४४ ४५७५ 6» 5५.५४: 
५७ . ६250 ४७५७ 5,5६5 2853 
3 " ०७ 4०० <॥४| ० 2४ ०५० 
20005 | 5 005 5 %॥ 5 ही 
35 05 0 50 5 2 8) 
82 कक 803] 
< की (डा ६ 


! [9 कि |9 | _>्>े 


5४6 ४: 
|»535 :४2८ 
०558 55 0 2 85 डी. ॥8: 
न) बम ० 5४ ०५०३ ८७ 2७ 


७,४७३ ४७५४४ ६८ ४७६6 ६ ७ " 


ह 4] ८2 ;् | हि कट] 


०/2 | | | 9 2० |9 |9.>- |9 | »$3 ०... | 
०. | 533 ७ १ है ५ 
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अुनुनु अबु दाऊद ।/ जिल्द-4 07 की अहमियत व फ़लौलत 0000 68222 ॥( 290 | 


फ़ायदा : इन अहादीस़ से मालूम हुआ कि जहां फ़कोरों व मिस्कीनों की कसरत हो, वहां कुर्बानी का 
गोश्त उनमें तकसीम करने की बजाये ज़ख़ीरह कर लेना स़ही नहीं है। अलबत्ता जहां मामला उसके 
बरअक्स हो तो वहां उसकी कुछ गुंजाइश है। 





बाब : व] क्‍ 
जानवरों को बाँधकर क़त्ल 


करना मना हे ओर ज़बीहा के 
साथ नर्मी करने का बयान 





(284) हज़रत शद्दाद बिन ओस (#) से. ७५ ,5(६8॥ ४55 ८5 20 4१५ ७४ 
रिवायत है, वह कहते हैं कि दो बातें मैंने ह 
रसूलुल्लाह (६४0. से सुनी हें: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तझआला ने हर चीज़ के साथ एएसान..._ >४ 2-4 ० “55 (& ७+ प्र» ०: 
को वाजिब किया है, सो जब तुम क़त्ल करो 
तो उसमें भी एहसान करो।' मुस्लिम बिन 0 हे. दो की 
इब्राहीम के सिवा किसी दूसरे रावी के  “/ अर यो आज अनेक 
अल्फ़ाज़ हैं: (फअहसिनुल कित्लता) 'पस. ८-5 ५४४ ०७ . ":५॥ ५.७ #४ ४ ६.०! 
अच्छाई के साथ क़त्ल करो। ओर जब ज़बह.... . ६.४ ७७.७ # (६६५ 22.< 
करो तो अच्छी तरह ज़बह करो। चाहिए कि द मा 
ज़बह करने वाला अपनी छुरी को तेज़ कर ले 

और अपने जानवर को राहत पहुँचाये।' 

(28व4) तख़रीज : मुस्लिम 

फ़वाइद व मसाइल : () ये हुक्म आम है कि काफ़िर या मुजरिमि को भी अज़ीयत (तक़लीफ़) 
देकर क़त्ल करना नाजायज़ है, अलबत्ता कुछ सूरतें मख़सूस हैं जेसे सूली चढ़ाना, क़िसास लेना या 
शादी शुदा ज़ानी को पत्थर मार मार कर क़त्ल करना। लेकिन क़त्ल से पहले नअश का मुसला करना 
(उसके आज़ा काटना) जायज़ नहीं। (2) काबिले क़त्ल जानवरों को क़त्ल करते हृूए ताक कर 
निशाना मारना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चोट लगाकर उनके तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना हराम 


423७० (४.७ ०७ +(&॥ 20७ ८3 3५७ 


०. | ले (४१४४? ०) है कं, ५» ( अत 
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22 


०७ 





शा 2220 02%) 50 
0 ७022 ह 29 | 


।56३५२५८३४ ८४१४८ 


है। इसी तरह ज़बीहा जानवरों के लिये छुरी को ख़ूब तेज़ किया जाये और मतलूबा मक़ाम पर छरी रखी 
जाये और जानवर को अच्छी तरह से पकड़ा जाये या बाँधा जाये ताकि ज़बह करना आसान रहे। 


(285) हिशाम बिन ज़ेद कहते हैं कि में 
हज़रत अनस (:&) के साथ हकम बिन 
अय्यूब के पास गया, उन्होंने देखा कि कुछ 


नोजवान या लड़के एक मुर्गी को खड़ा 
करके उस पर निशाने मार रहे हैं। तो हज़रत 
. अनस (#>) ने कहा: रसूलुल्लाह(%) ने. 


मना फ़रमाया हे कि जानवरों को बाँधा जाये 


(जी #--+५८७ (335 ४ | रह कक (30७ 


| द्र 
(४ (७४ ८८८) ( (3 ८८४७) द >० ५ 


[2.2 हम टू हि दर ४] <द ह । ९८ 
है कह: है| ८ हद) (2 2-८ हि ८ ४ $80॥ 


ही 8898] हिल कि. $॥॥| 23020 0 035 अत 


है 5: ८5) ८४ ४0 &| " ०.७ 


(और क़त्ल किया जाये) पक ४४. " 5५ 8 0७ ५८५८ 
(285) तख़रीज : बुख़ारी हदीस: 553 4. ७२ ॥0 अ0्षी ।/..<5 " 0,६ ,०५ 


मुस्लिम: 956. 4 ४.2! ; 
22 द द द या, | > 2.७० ४ | ५ #2 है| | |»... (3 


फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी पालतू जानवरों को बाँधकर निशाना लेकर मारा जाये और क़त्ल 
किया जाये या ज़बह किया जाये, तो हराम है। अलबत्ता कोई जानवर वहशी बन जाये और काबू में न 
आ रहा हो तो दूर से निशाना लेकर ज़बह करना जायज़ होगा जैसे कि शिकारी जानवरों में होता है। 
(2) ज़बह करने की ख़ातिर जानवर को मज़बूती से पकड़ना या उसकी टाँगें वगैरह बाँध लेना कि भाग 
न जाये, उसके साथ एहसान है जो कि मतलूब है। 


बाब : 2 


मुसाफ़िर भी कुर्बानी करे 





(286) हज़रत सोबान (&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४0) ने कुर्बानी की फिर. | न, 
फ़रमाया: 'ऐ सौबान! हमारे लिये इस बकरी ब्य 


८ 3 
का गोश्त बनाओ।' कहते हैं: फिर में. 5 ४ ४४ 3 ७५४ डक ५०४ ७: # ४४! 
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अुनन॒ अब दाऊद | जिल्द-4 707 20 ७272 292 | 


न धर खिलाता रहा यहाँ तक कि हम ॥,:८ .& :४ 0& ४५५ ६४5 | 2०: 
मदीने आ गये। 

2 5 ०.५ ०८७ «| (५५० 240 
(286) तख़रीज : मुस्लिम: 975 244 बन 22 रत 


फ़ायदा : ये हज्जतुल विदाअ का वाक़ेआ है। इससे मालूम हूआ कि कुर्बानी करने के लिये सफ़र कोई 
जज्र नहीं है और मुक़ीम होना कोई शर्त नहीं। 


बाब 5: ॥3 


अहले किताब के ज़बीहा का 
० के 





(287) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
मरवी है कि अल्लाह का फ़रमान है: (फ़कुलू ८ ८5 ४0६ . 5४ 
मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि अलैहि) 'खाओ वह. _+# ४ १४ | ए* फुल ए३ कहती दहन 
चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया. ४४ «५० >३ ५४ ४“/+ ७ ७४ 
हो | ओर अगली आयत में हे (व ला हम ] [ ५२० ०! | 8 । 95 (3 | ,(53 ] 
ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि  .,. ८ कम 
अलैहि) 'वह चीज़ें मत खाओ जिन पर॒ दिए कल अं खिट की जार 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो।' उसे. &7| #५७७; ) ०४६ ४ &5 _/- 
मन्सूख करके ( अहले किताब के तआम को ( थी |+ 8506; &7 4५ २७४) ।/5॥| 
हमारे लिये हलाल कर दिया गया और) क्‍ ध्ः 
फ़रमाया: (वतजआआमुल्ल ज़ीना उतुल किताबा 

हिल्‍्लुल लकुम वतआमुकुम हिल्लुल लहुम) 

'जिन लोगों को किताब दी गयी है उनका 

तझआम तुम्हारे लिये हलाल है ओर तुम्हारा 

तझआम उनके लिये हलाल है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: (9/282) 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इन आयात में तआम' और चीज़ों से मुराद बिलख़ुसूस.हलाल ज़बह शुदा 
जानवर ही हैं। (2) जो अपनी मौत मरे या ज़बह के वक़्त जानबुझ कर नाम न लिया जाये तो वह मुरदार 


/ ० अर ( (4 0 ४० 
८5) | ४ (3४ थैन-४८० 
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£ ) ध्ट ०७५०७ ८ हि. नम 222. ८-६४: 
9५८ ०५ 2 “५ 


कुर्बानी की अहमियत वफ़जीलत 00005 66:27 | 293 | 
ओर हराम है, (मछली और ट्टिडी का इस्तेसना मालूम व मअरूफ़ है) (3) अहले किताब जब अपने 
शरई अन्दाज़ में ज़बह करें तो उनका ज़बीहा हलाल है, बख़िलाफ़ मजूसियों और हिन्दूओं वगैरह के 
मगर ये कि वाज़ेह हो जाये कि अहले किताब ने गैरूललाह के नाम पर ज़बह किया है या ज़बह ही नहीं 
किया। जैसे आजकल योरोप वगैरह में ज़बह करने की बजाये मशीनी झटके से जानवर को मारा जाता है। 
ये सरासर गैर शरई तरीक़ा है, जिससे जानवर मुरदार के हुक्म में हो जाता है जिसका खाना जायज़ नहीं। 
(288) हज़रत हि (%) से ,॥:5| ७.७ ,..& 5 45४८ ७४५ 
अल्लाह तआला फ़रमान: (व आप 
5 6 ही कि 0.5 
इन्नश्शयातीना लयूहूना इला ओलियाइहिम). ४ £* डा जि कक 
ओर 'शेैतान अपने दोस्तों को इल्हाम करते. &##&# ०४४५४ ०७) 2४ (४ ५०४५८ 
हैं।' (की तफ़्सीर) में मरवी है कि वह कहते. ५६ ॥[॥ 50 5 2 मिल 
हैं: जिसे अल्लाह ने ज़बह किया (मारा) हो... 0 858 । ०), 
9 40 0४5 ,55 (४ ४८5 ५७५ |,5७ 





उसे मत खाओ ओर जिसे तुम ख़ूद ज़बह ः 
करो, वह खा लो। तो अल्लाह तआला ने. :४ ६८ ७-2 #४ ७४७ (५5४ १; ) 
नाज़िल फ़रमाया: (व ला ताकुलू मिम्मा लम रा ः . (५4७ 


युज़्करिस्मुल्लाहि अलेहि) 'वह चीज़ मत 
खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया 
गया हो। 

(288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 373, तबरानी: /24, हदीसे: 64 
फ़ायदा : सूरह मायदा को आंयत नम्बर 5 में अहले किताब के ज़बीहा की रूख़्स़त दे दी गयी है जैसे 
कि ऊपर ज़िक्र हूआ। 


(289) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 52५ ७४ ८६७ | ८5 5५५४ ७४ 
मनक़ूल है कि यहूदी लोग नबी (४/-) के पास 
आये ओर कहा: हम वह तो खा लेते हैं जो 
-ख़ूद क़त्ल करते हैं और जिसे अल्लाह ने. £४७४ ८७ ...(5 ७ ५5 “# ०7 2४८६ 
क़त्ल किया (मारा) हो उसे नहीं खाते? तो न. ब्> 2 ० 24॥  5,६2। 
अल्लाह तझआला ने नाज़िल फ़रमाया: (व. बछः 030 या (. ॥8 
ला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि, ४+ “+/ ४ ३४१ ४४ ५५४ (४० ४४८ 


46 
(पं 


ह (3 € (न जिही | पं £ (2८ (री ४ ४८:८० ! 
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५८7 जु८५२ ८७७ ८-५७&-2.-52: 2 ब््सवञप 5 2-5०:५४८८-२ 5:2:५2-५)ए 


उल आर इक कर े बलि आका पयादट हु 5 पर 
अलेहि ... अल आयत) और जिस पर॒ &४ ४ ७५ 5४६); ) ४॥ 385 4 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे मत आओ 
वा "20 शा 0] [ 22 ४॥ ८८ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 3069 
मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक इसमें सिर्फ़ यहूदीयों का जिक्र सही नहीं बल्कि 
मुश्रिकों ने ये ऐतराज़ किया था ओर ये जवाब नाज़िल हुआ। 





बाब:व4 | .... #4क्ने 
ऐसे जानवरों का खाना 


जिनको बदवी लोग फ़ व || :5345५7 85% ५४५ 
मुबाहात के तोर पर ज़बह करें हज प्र] 





फ़ायदा : अरब के कुछ लोगों में ये रिवाज था कि एक दूसरे के मुक़ाबले में आकर ऊँटों को ज़बह 
. करना शूरू कर देते थे और उनका ये मुक़ाबला होता रहता यहाँ तक कि आख़िर में एक आजिज़ आ 
जाता और इस मुक़ाबले में उनकी अपनी बड़ाई, मालदार और बड़े दिल वाला होने का इज़हार होता 
था। हालांकि वाक्रेअतन जानवर ज़बह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऐसे जानवरों के गोश्त 
से मना फ़रमाया गया है अगरचे तकबीर पढ़कर ही ज़बह किये गये हों, क्योंकि इसमें इस्राफ़ व तब्जीर 
और बेमक़सद माल ज़ाया करना है। कुछ उलमा ने इस कैफ़ीयत को ग़ैरूल्लाह के नाम पर ज़बह करने 
के मानी में भी लिया है क्योंकि ये इत्तेबाओ हवा (ख़वाहिशे नफ़्स) की वजह से ज़बह किये जाते थे, न 
कि अल्लाह के लिये और न उसके बताये हृए मशरूअ मक़ासिद के लिये। 

(2820) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ८85७७ ७४ 20 ४८ 2 ५४७ छ& 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&)) ने अरब के. .... & . ..,. ..., 
बहुओं के इस अमल से मना फ़रमाया है जिसमें. ४ “४ छा जी ० *४++ 
वह मुक़ाबले बाज़ी में ऊँट ज़बह करते थे। जग 20 5] 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं; गुन्द ने इस 8 
रिवायत को हज़रत इब्ने अब्बास (:&) पर मौकूफ़. ४  - ५-४ 8४७८ (४ ५5 3 ५८५ 
कहा है। द क्‍ 
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2 मे] 


अत अब दझद ॥ तिल्द. 77” कोन को अहतियत व कलित 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (रावी हदीस) अबू 
रैहाना का नाम अब्दुल्लाह बिन मंतर है। 

(2820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी 
9/33, 34, अलमुख्तारा: /3, हदीस: 24 





४5 ८9 ०52.4७ आंत 28 


0000 0005 (६ 295 | 
2० | हच् हे (2) (5 | (+* | | ते हि. | 


(४2 ५ हद “09 
. (“५ ८४! (४४ 4४ ५०८१५ 


फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत में इख्तिलाफ़ है। लेकिन इसमें जिस चीज़ से मना किया गया है, वह 


दूसरे दलाइल की रू से ममनूअ (मना) ही है। 


बाब : 5 


पत्थर से ज़बह करने का 
मसला... 





. (2824) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#&) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४0) की 


ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कल हम दुशमन से मिलेंगे 
लेकिन हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, तो क्या हम 
पत्थर से या लाठी के तेज़ फटे से ज़बह कर 
सकते हैं? रसूलुल्लाह (६४0) ने फ़रमाया: 
'फुर्ता दिखाओ, या जल्दी करो, जो चीज़ 
भी ख़ून बहा दे ओर उस पर अल्लाह का नाम 
लिया गया हो तो उसे खाओ, लेकिन दाँत या 
नाख़ुन न हो, में तुम्हें इसके मुताल्लिक़ 


बताता हूं कि दाँत हड्ठी हे ओर नाख़ुन हब्शी _ 


लोगों की छुरी है।! ओर कुछ जल्द बाज़ लोग 
आगे बढ़े ओर उन्होंने जल्दी की, उन्हें कुछ 
गनीमतें मिल गयी थीं जबकि 
रसूलुल्लाह(%) लोगों के पीछे थे, उन्होंने 
देगचे आग पर रख दिये, रसूलुल्लाह (&/> 


६53 


355८० ५ 4५. ..).। $ .. 





8७ >»॥] 2 ७५ 52505 ७७ 
45७) ०5 4५६८ 65 353>«“ | १८ 
४७ (०४ > 86 | ५६ ७५ $£ 
मिल की की की 80 / मा 
45 $5&)0॥ 5 ७॥ 20 ०.०; ४ <#& 
5००3 55% ५ (४-४ 3० ६७ 5८५ 
'ह+ 40 (० 20 ०१.०८ 2७ 
27 0 8 6, 0 00 
७. ४४५ है ७ 53 45 20 ८5 
८5 4.2॥ ४ 20 5८ 53505 ।7£ 

४-०५ . " <ज्य $ “४»॥| (४५ 


दी 63002 6 की 27 कक हि 


$ 


धीमी ०87 हि ह। 8 
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इन देगचों के पास से गुज़रे तो आपने हुक्म 0.०; 55 ॥.35 ०5 ..७॥ » 5 
दिया ओर उन्हें उलट दिया गया ओर उनमें 


गर्मी बल तकसीय व ऊँट (६ ०७ ,9-०४( ४... «(| 4. | 
(गनीमतें) तः ,/तोएक ऊँट को दस. ५-० त 
बकरियों के बराबर किया। और जमाअत के. >+४ 5४ ८-४ ४#£ 53 <<&५ 
ऊँटों में से एक ऊँट भाग खड़ा हूआ, उनके 7, कि मल कल कक मु 
पास घोड़े नहीं थे, तो एक आदमी ने उसको... 42225 ३, * 49099 58: 
तीर मारा और अल्लाह ने उसको रोक लिया। ४७४४ 55% &9820:# 5## 
नबी (७9) ने फ़रमाया: 'इन जानवरों में भी. 3| " «५७ <ढ 4ए४ न्‍ ० अं “७ 
बिदक कर भागने वाले होते हैं जैसे कि दीगरर. [७ ६ :&;॥॥ 2.55 3, 5५६ »)४! 
वहशी (जंगली जानवर), तो जो इनमें से इस ः मिल 


. तरह से करे, इसके साथ इसी तरह करो।' - | (४9 १४ ४४७ [४ ६० 
(282) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5498, व द 
मुस्लिम: 968 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बवक़्ते ज़रूरत तेज़ धारीदार पत्थर और लकड़ी के तेज़ छिलके या फटे 
वगैरह से ज़बह करना जायज़ है मगर दाँत, हड़डी और नाख़ुन से ज़बह करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें 
कुफ्फ़ार की मुशाबहत है। (2) ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना और ख़ून निकालना लाज़मी है। (3) 
जो जानवर वहशी बन जाये और क़ाबू में न आ रहा हो तो उसे शिकार की मानिन्द निशाना मार कर 
जबह करना या ज़छमी करना यहाँ तक कि क़ाबू में आ जाये जायज़ है। जब वह ज़़मी होकर गिर _ 
. जाये, तो उसके गले पर छरी फेरकर उसे ज़बह कर लिया जाये। (4) इमाम को हक़ हासिल है कि हस्बे 
मसलिहत माली तअज़ीर लगाये (जुर्माना करना मुबाह है) (5) इस्लामी मुआशरे में अदल का 
निफ़ाज़ बहुत ज़रूरी है, बिलख़ुसूस जिहाद में और कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इसकी अहमियत और भी 
बढ़ जाती है। क्योंकि ये अमल कुफ़्फ़ार पर नुसरत ओर ग़ल्बे का एक अहम हिस्सा है। (6) इस 
हदीस में ऊँट को दस बकरियों के बराबर क़रार देना, इस मौक़े पर क़ीमत की बुनियाद पर था। इससे ये 
इस्तेदलाल करना कि एक ऊँट में दस अफ़राद हिस्सेदार हो सकते हैं महलले नज़र (डाउटफुल) है। 
लेकिन कुर्बानी के मौक़े पर एक ऊँट में दस अफ़राद के शरीक होने का ज़िक्र दूसरी अहादीस़ से साबित 
है। (तफ़्सील के लिये देखिये: फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 280) 


(2822) मुहम्मद बिन स़फ़वान या सफ़वान ६; ८॥ .>3४॥ 4७ $ 5354:५ ७४५ 


बिन मुहम्मद (:%) से रिवायत है, वह कहते .., ता 
हैं: मैंने दो ख़रगोश शिकार किये तो मैंने. ४ की कटनी! के हि आजकल 
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युनुन॒ अब दाऊद  जिल्द-4 | 4 277 कुर्बाष 
उनको पत्थर से ज़बह किया। फिर मैंने उनके 
मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (६0) से दरयाफ़्त 
किया तो आपने मुझे उनके खाने का हुक्म 
दिया। 
(2822) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस 


438, 4404, हब्ने माजा, हदीस: 375-3244, 
इब्ने हिब्बान, 069, हाकिम: 4/235 





| की अहमियत व फ़लीलत 27722 (७2:२८ | 


०५८४० ८०७१०: ४. 


७ 


> डरे ++ कं >ह 2८ 
तक व व कक 
| ह। कीट हिट १४ 82 म 20777 7 हक 

$ ६६६४७ ०. «५ 40४| ० 
(८५४, 


९ 


फ़ायदा : ख़रगोश हलाल जानवर है। और जब छूरी मोजूद न हो तो तेज़ धारीदार पत्थर से ज़बह करना 


जायज हे। 


(2823) बनू हारिसा के एक शख़्स से 


रिवायत हे कि वह उहुद की एक घाटी में दूध 
देने वाली ऊँटनी चराया करता था। तो उस 
ऊँटनी को मोत ने आ लिया ओर उसे कोई 
चीज़ न मिली जिससे वह उसे नहर करता। 


फिर उसने एक मेख़ ली ओर उसे उसके 


लब्बा (नरख़रा, सीने के पास नहर करने की 
जगह) में घोंप दिया यहाँ तक कि उसका 
_ख़ून बह गया। फिर वह रसूलुल्लाह (४॥->) की 
ख़िदमत में आया ओर इसके मुताल्लिक़ सब 
कुछ बताया, तो आपने इसके खाने का हुक्म 
दिया। 
(2823) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/250 
28, मुसनद अहमद: 5/430. 
(2824) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं, कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी (&४-)! फ़रमाइये कि हममें 
से कोई शिकार करता है ओर उसके पास छुरी 
नहीं होती तो क्‍या वह उसे पत्थर से या 


* हक न (६4॥ / /ा ७ 0“ ** 
८) ६ "० >८ जि एम आज जज 35! ० ४५:०3 (३ कर 
()+ ८) 88 (२ ध्र् (2० (४ ० | (पं ००) द 
कर ८५०) 


श्र श्र ह 
£ ल्‍ा ए#* | ० 
/ ०, 


हर » 2 हट ($ (० 2... 
4५2 ४४ ४५ २७७ 42 ४६८ ६५८ >>: 


५ 7 (४ श्र (६४ है! न 
है #७ # ६ &»'| न हट 


2 ८0 
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फ़ज़ीलत |] 
घी / जी वध. 385 


युनन अब॒ु दाऊद / तिल्द-4 87 तु 
लकड़ी के तेज़ फटे से ज़बह कर ले? आपने. ८३. ६८ 5 5९० 2 ७:५४ 
. फ़रमाया: 'ख़्न बहाओ, जिससे भी तुम 
चाहो ओर अल्लाह का नाम ज़िक्र करो।' 
(2824) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: . " 85 £ 40 ८ 53॥ <<5 ५. ल्‍.४ै 
4309, हाकिमः, 4/24 
फ़ायदा : पिछली अहादीस़ की रोशनी में दाँत और नाख़ुन से ज़बह नहीं किया जा सकता, इसके 
अलावा किसी भी तेज़ धार चीज़ से ज़बह किया जा सकता है, बशर्ते कि अल्लाह का नाम लिया गया 
हो, तो उसका खाना हलाल है। 


200 65207 // 298 | 


क्‍ बाब 5 6 
जो जानवर कहीं गिर गया हो, 


तो उसको ज़बह करने का 
तरीक़ा 





(2825) जनाब अबू अलउठशरा अपने: १७६५ ७४५ , अप 
_ बालिद से बयान करते हैं, उन्होंने कहा: ऐ .. अजय की कम 
अल्लाह के रसूल: कया जानवर का ज़बह.. “०८ «५४ ५ 5४ (४ &+ 44० 
करना लब्बा (नख्रे) से या हल्क़ ही से होता 20 ८५ )॥| $७5॥ 5,53 ७ /॥ 3.2. 
है? आपने फ़रमाया: “अगर तू उसकी रान में... 

भी कोई तीर वगैरह मार दे तो काफ़ी है।'. 4॥॥ ० ५4४ ८५०५ ८४४ ४७ >> , 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये सूरत सिर्फ़ _ 20853 3 58% 37% ७725 
उस जानवर में है जो कहीं नीचे जा गिरा हो या 


(व 
| 


वहशी बन गया हो। . )॥| &< 3 5५ 538 ४| ४४ . " <६८ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 487 ५.८) 22822] 
नसाई, हदीस: 443, इब्ने माजा, हदीस: 384, इब्ने .. है. अब 23 कर 


जारूद, हदीस: 907 मज्मउज्जवाइद: 4/34.. द 
फ़ायदा : रिवायत सनदन अगरचे जईफ़ है, ताहम इज़तेरारी कैफ़ियत में जब ज़बह की मोहलत न मिले 
. और कहीं से भी ख़ून बह जाये तो वह ज़बह के मानी में होगा जैसे कि शिकार में होता है। 
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०982 32229 20220 0/3 


६ 2४४५ 76 


ज़बह ख़ूब अच्छी तरह से 
करना चाहिए 





(2826) हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत 


अबू हुरैह (#) से रिवायत है कि. 


रसूलुल्लाह (४0 ने शेतान के ज़बीहा से मना 
फ़रमाया हे। 
इमाम इब्ने ईसा ने अपनी हदीस में ये इज़ाफ़ा 
नक़ल किया है (शैतान के ज़ंबीहा से मुराद ये है 
कि) ज़बीहा की खाल काट दी जाये मगर रगें न 
काटी जायें और फिर उसे यूंही छोड़ दिया जाये 
यहाँतककिमरजाये।.... 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अग्र बिन 
अब्दुल्लाह को अम्र बरक़ कहा जाता है, इकरमा 
इसके वालिद के यहां यमन में मेहमान ठहरे थे। 
और मअमर जब इससे रिवायत करते हैं तो वह अग्र 
बिन अब्दुल्लाह कहते हैं और जब अहले यमन 
रिवायत करते हैं तो उसका नाम जिक्र नहीं करते। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /289, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 074, हाकिम: 4/3 


ड़ कम 9+ ८577 ८ पा २5 ४ ८: उ७३:५2-५:०: ५२५ ८०-५०५७८::०५७४:०-६+-०. ५०:५५४८८-५०-५२६२-५२-५८८- 
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है) 00% #क ९९ 4५ 3१48 ००3०४ /३६6/ ०३०५ ५7८४-४४ 20302 /38४%४ ४3०१5 
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दर 
3 की 7 880 व 87 मी / कद । 


4०२५४ 0 ४५७ 4 4४ ० 5॥| 


(3 “४-2० (ड्टे (शर्ट (२ | ब्र |; 


फ़वाइद व मसाइल : () सनदन रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन मसला इसी तरह है कि इस तरह का 
जानवर हलाल न होगा। (2) हज़रत शद्दाद बिन औस (:&) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&0>) 
से दो बातें याद कीं। आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ क़रार दिया 
है। लिहाज़ा जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो। और जब तुम किसी जानवर को ज़बह 
करो तो उम्दा तरीके से ज़बह करो, ज़बह करने वाले हर शख़स़ को चाहिए कि अपनी छुरी तेज़ करे और 
अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाये। (सही मुस्लिम: 955) इसके अलावा रसूलुल्लाह (&0.) ख़ुद भी 
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जज अचु दाअ4 (4 


जबह करने से पहले छरी को तेज करने का एहतिमाम फरमाते थे। हदीस के अल्फाज़ 





३०) (०४! 300 | ' आां्एणएछा + 


४० ३ (७222 £ ँ 
० 8522॥2% 







रसूलुल्लाह (४0) ने शैतान के ज़बीहा से मना फ़रमाया है।' में मज़कूर 'ज़बीहा जानवर' से मुराद ऐसा 
जानवर है जिसको ज़बह करते वक़्त ज़रा सा हलक़ काट दिया, पूरी रगें न काटीं और वह तड़प तड़प 
कर मर गया। जाहिलीयत के ज़माना में मुश्रिक ऐसा ही करते, चूंकि शैतान ने उनको भड़काया था 
इसलिए ऐसा ज़बीहा को शैतान का ज़बीहा फ़रमाया। और इसी के एक मानी इब्ने ईसा ने भी बयान 


फरमाये हैं जो कि हदीस में मज़कूर हैं। 


बाब $; 8 


पेट के बच्चे का ज़बह का 
मसला 





(2827) हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत 
है, वह कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह (89- से पेट 
के बच्चे के मुताल्लिक़ सवाल किया, तो 
- आपने फ़रमाया: “अगर चाहो तो खा लो।' 
मुसदृदद के अल्फ़ाज़ में यूँ हे कि हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम कोई ऊँटनी, गाय या 
बकरी ज़बह करते हैं तो उसके पेट से बच्चा 
निकल आता है, क्‍या हम उसे खा लें या 
फेंक दें? आपने फ़रमाया: “अगर चाहो तो 
खा लो। बिलाशुब्हा इसकी माँ का ज़बह 
करना ही इसके लिये ज़बह है।' _ 

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 476, इब्ने माजा, 
हदीस: 399, मवारिद अज्ज़मान, हदीस: 077. 
(2828) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:&) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&0-) 
ने फ़रमाया: “बच्चे का ज़बह करना उसकी 
माँ के ज़बह करने में है।' 


द ह रच (५६-४४ ० ४९ (६5६ हद 
८ 250 5॥ ७४ ,३४४॥ ६४5 

92 है: 4 2 (८4५८ #अ (४४2: 
मे हर ० ८५ ६ (दा गे 63३ है उह ४०००१ 
८ (६ मु दर ० ५ ॥। द्र ही 
है जज जे अर ७! (४ ८८ | हि (४ 
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(गज अब बाऊद / जिल्द 4 6 
(2828) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस 
१985, हाकिम: 4/4. 


हा 
“९६ 





हलक उटाट2 8 उत ४ 
श्छ (8:2॥22 कट ०, हि 


5 4 5 ० ५6 | ह४8| 
«0१ ० 40 ०५०५ 4६७ ५0 2० «5 
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ना 


५ 
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फ़ायदा : अगर बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको ज़बह करना लाज़िम होगा वरना वह माँ की तरह 
ज़बीहा का हिस्सा है और हलाल है और उसका खाना जायज़ है। 


बाब : 9 
जिस गोएत के मुताल्लिक़ 


मालूम न हो कि उसके ज़बह 
करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' 
पढ़ी हेयानहीं 


(2829) हज़रत आयशा (.%&) से रिवायत 
है कि लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! 


कुछ लोग, जो जाहिलीयत से नये नये. 


निकले हैं, हमारे पास गोश्त लाते हैं, हमें 
मालूम नहीं होता कि उन्होंने उन जानवरों को 
ज़बह करते हुए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी या नहीं, 
तो क्‍या हम ये खा लें? रसूलुल्लाह (&0> ने 
फ़रमाया: 'तुम अल्लाह का नाम लो ओर 
खा लो। 

(2829) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 9/239, 
बुख़ारी, हदीस: 2057, 5507, 7398, मोता: 
2/488., 
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फ़ायदा : मुसलमान के अहवाल बुनियादी तौर पर ख़ेर और सलाह ही पर महमूल होते हैं। मगर ये कि 
कोई वाज़ेह और सरीह बात सामने आये। इसलिए महज़ वहम व गुमान की बिना पर किसी शुब्हे में 
नहीं पड़ना चाहिए। जानवर ज़बह करते हूए जानबूझ कर 'बिस्मिल्लाह' छोड़ देना नाजायज़ है, लेकिन _ 











भूल माफ़ है और ऐसी सूरत में जबीहा के हलाल होने में कोई शक व शुब्हा नहीं होना चाहिए। 


बाब : 20 


 अतीरा का मसला 





_ (2830) हज़रत नुबेशा (+&) बयान करते हैं 
कि एक शख़्स़ ने रसूलुल्लाह (&9- को पुकार 
कर कहा: हम जाहिलीयत में रजब के महीने 


में कुर्बानी किया करते थे। (अतीरा) तो आप. 
हमें क्‍या इरशाद फ़रमाते हैं? आपने 


फ़रमाया: अल्लाह के लिये ज़बह करो जिस 
महीने में भी हो, अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
लिये नेकी करो और खिलाया करो।' उस 


आदमी ने कहा कि हम जाहिलीयत में फ़रअ 


भी करते थे, तो आप हमें कया फ़रमाते हें? 
फ़रमाया: 'तमाम चरने वाले जानवरों में एक 
फ़रअ है (ज़बीहा है) ये नो मोलूद बच्चा जिसे 
कि तेरे दूसरे जानवर गिज़ा देते हैं यहाँ तक 
कि जब वह बोझ उठाने के क़ाबिल हो 
जाये।' नस़र बिन अली ने कहा: 'जब वह 
हाजियों को उठाने के क़ाबिल हो जाये तो तू 
उसे ज़बह कर ओर उसका गोएत स़द॒क़ा कर। 
ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हें: मेरा ख़याल है कि 

(उस्ताज़ अबू क़िलाबा ने) यूं कहाः 
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अनु अब दाऊद 6 जिल्द-4 ४ ६ कुर्बानी की अहतियत वफ़जीलत 


मुसाफ़िरों पर स़दक़ा कर बिलाशुब्हा ये ख़ेर 
का अमल है।' ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं: मेंने 
उस्ताज़ अबू क़िलाबा से पूछा कि सायमा 
(चरने वाले) जानवरों की तादाद क्‍या होती 
है? उन्होंने कहा: एक सो। 
. (2830) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस 
4234, इब्ने माजा, हदीस: 367. 
(283१) हज़रत अबू हुरेरह (;%) से रिवायत 
. है कि नबी (७0) ने फ़रमाया: 'न फ़रअ 
(वाजिब) है ओर न अतीरा।' 
. (2834) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5474, व 
मुस्लिम: 976. 


(2832) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 


से मरवी हे: 'फ़रअ' उस बच्चे को कहते थे. 


जो उनके. जानवरों में सबसे पहले पैदा होता, 
फिर वह उसे ज़बह कर देते थे। 

(2832) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनन्‍्नफ़ 
अब्दुर्रज्जाक हदीस: 7998. द 


(2833) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 


(+%) बयान करती हैं: रसूलुल्लाह (४9 ने 
हमें हुक्म दिया कि हर पचास बकरियों में 
एक बकरी (स़दक़ा) है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कुछ उलमा 
ने बयान किया है कि 'फ़रअ' से मुराद ऊँटों में पैदा 
होने वाला पहला बच्चा होता था जिसे वह लोग 
अपने बुतों के नाम से ज़बह करते थे, गोश्त खा 
लेते और उसका चमड़ा किसी दरख़त पर डाल देते 
थे। और 'अतीरा' उसे कहते थे जिसे वह रजब के 
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. पहले दस दिनों में जबह करते थे। 5०७ ४4 5 25,5: ४ ४-४५! 
(2833) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, क्‍ | । 
हदीस: 363, तिर्मिजी, हदीस: 53. बच 32 ४3४ >+्॥ (6 २४ रण 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इब्तेदा-ए-इस्लाम में 'फ़र्अ और अतीरा' पर अमल होता था कि 
कुफ़्फ़ार गैरूल्लाह के नाम पर करते थे और मुसलमान अल्लाह के नाम पर, मगर बाद में जब कुर्बानी 
का हुक्म हुआ तो उन्हें मन्सूख़ (खत्म) कर दिया गया, यानी उनका वजूब। (2) मजमूई तोर पर 
अहादीस़ से ज़मूमी स़दक़े के तौर पर उनका इस्तेहबाब बाक़ी है मगर ख़याल रहे कि कुफ़्फ़ार और 
जाहिल लोगों से मुशाबहत न हो। वह लोग गैरूल्लाह के नाम से ज़बह करते हैं जो सरासर शिर्क है। 
. कुछ लोग ख़ून बहाना लाज़मी समझते और उसे ही तक़रूँब का ज़रीया जानते हैं तो ये भी कोई ज़रूरी 
नहीं। (नेलुल अवतार, हदीस: 2788) 


बाब 5: 2] 


अक़ीक्े के अअककाम व || | 4६5<!॥ 3 .. ५ <2% 
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(2834) हज़रत उम्मे कुर्ज़ कअबीया (#&) . .3 +2८ ८८ 5४६६४, ७४५ 5४: ७४५ 
बयान करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&)) से. .... 
सुना आप फ़रमाते थे: 'लड़के की तरफ़ सेदो.. ट कि 
बकरियाँ बराबर बराबर (एक जेसी) और ८५८ <<<« </७ ::४४॥ 3» ॥| ८ 
लड़की की तरफ़ से एक बकरी है! आओ ०५३ ५०० ५0 ० 2॥। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम... 
अहमद (रह.) से सुना, कहते थे कि रा 
(मुकाफ़िअतान) के मानी हैं कि दोनों बकरियाँ . 9६8७< ०७ << <<. 535 ४ ४८७ 
बराबर बराबर हों या क़रीब क़रीब हों। जी आम 
(2834) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस | 
422], इब्ने हिब्बान, 060 
फ़वाइद व मसाइल : () वह जानवर जो नौमौलूद की तरफ से ज़बह किया जाता है उसे 'अक़ीक़ा' 
कहते हैं। लुगत में इसके मानी हैं 'काटना और शक़ करना' ये लफ़्ज़ बच्चे के सर के बालों पर भी बोला 
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जाजन्क [7 7 कक. पर) ६8 
जाता है और इसी मुनासिबत से इस ज़बीहा को अकीक़ा कहते हैं। फ़िक़्ही तौर पर इसका हुक्म सुन्नते 
मुअक़दा का है। (2) (मुकाफ़िअतान) का तक़ाज़ा है कि दोनों जानवरों की किस्म भी एक हो यानी 
दोनों बकरियाँ हों या, भेड़ें या मैंढे। ये नहीं कि एक बकरी हो और दूसरी भेड़। 

. (2835) हज़रत उम्मे कुर्ज़ ($%) बयान ॥॥ 2८ ५८ 3८६2 ७४७ ३4:०2 ७४७ 
करती हैं कि मैंने नबी (&)) से सुना आप. , बज , 
फ़रमाते थे: 'परिन्दों को अपने घौंसलों में ने. * >“ ० ' श अत रा 9: 
दो। (उन्हें अच्छा या बुरा शगून लेने के लिये. &## <+«- <७ 5 8 && #२४ 
न उड़ाओ) कहती हैं: और मैंने आप (&) से. 29॥ |, " 0६ ॥.., ०० ०0॥| (० 
सुना है, फ़रमाते थे: 'लड़के की तरफ़ से दो 






न्ट्र 


बकरियाँ हों ओर लड़की की तरफ़ से एक ड़ कर है जार 
बकरी, ओर कोई हर्ज नहीं कि दोनों मुज़कर. ) 5५ 52,७४४) 53 5४४ «0 ७॥ 
(नर) हों या दोनों मुअन्नस (मादा)।' , " ४७ ४ 55 ७५४ ४75५ 


(2835) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
4222, इब्ने हिब्बान, हदीस: 059, हाकिम: 4/237. द 
(2836) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (#%) बयान ९८ ,.४; ८१ 5७५ ७६४७ .54:5 ६४७ 
करती हें कि रसूलुल्लाह (8४0) ने फ़रमाया: 


“लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ हैं हम ४ ९: 5 5204, पर की 
. मिसल (एक जैसी) और लड़की की तरफ़ से. १४ ८५०४ ८७ <७ 6 है &# २४ 
एक बकरी है।' ५0५ «१७ ६ " (0.3 ५०६ ५| (० 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सही हदीस ., हि आय आता १३ 
यही है जबकि सुफ़ियान की हदीस वहम है। 37 ७ 25% अप, 
(2836) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 97304.... : 35 35५४० <<-७३ <..७४ ># ४ 


फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के कहने का मक़स़द ये है कि साबिक़ा हदीस़ सुफ़ियान की सनद 
में उबेदुल्लाह बिन अबी यज़ीद के बाद 'अन अबीह' का इज़ाफ़ा सही नहीं है। सही यही सनद है 
ज़िसमें ये इज़ाफ़ा नहीं है। (ओनुल माबूद, बज्लुल मज़्हूद) 
रा 37) हज़रत ५ (+) बयान करते हें. (2७ ७४७ ,5 .॥ ८८ ८3 ४५ ७४५ 
रसूलुल्लाह (७. ने फ़रमाया: हर बच्चा .,., ह्नज हल 0 
है ८ 0 ०००० ८० ह (ः + ८0२०७ 4 ४ 
अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी होता है। ४ 7४ “ क्‍ 
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(लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ से 
जानवर ज़बह किया जाये, सर मुंडाया जाये 
ओर उस पर ख़ून लगाया जाये।' क़तादा 
(रह.) से जब ये पूछा जाता कि ख़ून किस 
तरह लगाया जाये तो कहते: जब जानवर 
ज़बह किया जा रहा हो तो उसके चंद बाल 
लेकर उसकी (कटने वाली) रगों के आगे-कर 
दो और बच्चे की चन्या पर रख दिये जायें 


यहाँ तक कि वह (ताज़ा ताज़ा ख़ून) उसके 


सर पर धागे की मानिन्द बहने लगे। फिर 
उसका सर धोया जाये और बाल मूंड दिये 
जायें। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि. 


(वयुदम्मा) ख़ून लगाने वाली बात हम्माम का 
वहम है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस जुमले 
में हम्माम की मुख़ालिफ़त की गयी है। दीगर लोग 
(व युसम्मा) रिवायत करते हैं (बच्चे का नाम रखा 
जाये) मगर हम्माम ने इस लफ़्ज़ को (युदम्मा) 
कह दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये क़ाबिले- 


अमल भी नहीं है। 
(2837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
522, नसाई, हदीस: 4225 
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फ़वाइद व मसाइल : () सही और हक़ बात यही है कि सातवें दिन बच्चे का नाम रख देना सुन्नत 
है और (युदम्मा) (ख़ून लगाने का मसला) सही नहीं है। जेसा कि आने वाली हदीस़ में है। (2) इसी. 
तरह कुछ लोग जो अपने मकान की बुनियाद रखते हूए जानवर का ख़ून बुनियादों में गिराते हैं या नई 
गाड़ी ख़रीद कर उसके टायरों वगैरह को ख़ून लगाते हैं तो ये भी जमाना जाहिलीयत की बातों में से है 


जिनकी इस्लाम ने मनाही की है। 
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अत अब बज तिल 4 0 
(2838) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमायाः 
'हर बच्चा अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी 
होता है (लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ 
से जानवर ज़बह किया जाये, उसका सर मूंडा 
जाये ओर नाम रखा जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: लफ़्ज़ 
(युसम्मा) सही तर है। सलाम बिन अबी मुतीअ ने 
क़तादा से और ईसा बिन दगफ़ल और अशअस ने 
बवास्ता हसन लफ़्ज़ : (वयुसम्मा) रिवायत किया 


है और-अशअस्॒ ने हसन से, उन्होंने नबी (&0.) से . 


यही लफ़्ज़: (वयुसम्मा) बयान किया है। 
(2838) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 365, नसाई, हदीस: 4225, इब्ने 
जारूद, हदीस: 90, हाकिम: 4/237 
फ़ायदा 
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#ॉ +.. *५० 


४ 2 (०८) 4०००८ 92 42० 6 
2६0. )$ |& 5 : ४ "24 72 | ॥॥ 
है (3 5 (5४ (४*< ०१५० 9-२ 
०) ८२ *८|५ 0७७७ :. (५४२० हि 
2 कु 8 0 लक 2 8॥] 


बच्चे के गिरवी' होने का मफ़ह्म बक़ौल इमाम अहमद (रह.) ये है कि बच्चे का अगर 


अक़ीक़ा न किया जाये तो वह अपने माँ बाप की शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। ये भी कहां गया है कि ये 
अक़ीक़ा के वाजिब होने के मफ़हूम में है जेसे कि कर्ज़ वगैरह की सूरत में अदायंगी किये बगैर गिरवी 
चीज़ वापस नहीं हो सकती और ये भी कहा गया है कि बच्चा (अपने बालों और मैल कुचैल' के साथ 
गिरवी होता है यानी उनका इज़ाला करना चाहिए। (औनुल माबूद) द 


(2839) हज़रत सलमान बिन आमिर 


ज़ब्बी (७) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (8) 


ने फ़रमाया: 'लड़के के लिये अक़ीक़ा 
लाज़मी है, लिहाज़ा उसकी तरफ़ से ख़ून 
बहाओ और उसकी मैल कुचेल दूर करो।' 
(2839) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 547, 5472, 
मुसन्‍नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक़, हदीस: 7958. 


40५० (८452 (+ “४ #£26 (+*्ं / रै (८45५ 
४55 || ४.७ ५ ८: ८-+*४ ४४.७ 
प्र नी 
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0 आशा कक इराक हक, 
(2840) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान , /£))॥ 49 ७४ «४७ 5 .#< ५5/७ 
करते थे कि (इमाततुल अज़ा) (मेल कुचेल 4५ ,... ८ हक 
करने पक पल ००८ 5७8 &॥॥ ७-७४ 5 55» ७४.७ 
दूर करने) से मुराद बच्चे का सर मूंडना है। 422 था # 6 
. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/298. हल 3७ ४३) 4%५| 
(284) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. ७४ .,.८ ८: 40 45 ८७ 2 ७४४५ 
मरंवी है कि रसूलुल्लाह (४0) ने हज़रत हसन ्श 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (४) के 0 + अं 3 
और हुसेन (#) के अक़ीक़ा में एक एक मैंढा ः 
जबह किया था। द ०..|| (लन्ड ०.४ 3 हक 3 | हा (० (3२ | (मी 


(284) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, नि  । ॥ .& ६८ रे 
हदीस: 92, नसाई, हदीस: 4224. 





फ़ायदा : ये हदीस भी सनदन सही है जब कि सुनन नसाई (हदीस: 4224) में दो दो मेंढों का जिक्र 
आया है। शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज्यादा सही (अस़ह) क़रार दिया है। इसके अलावा 'इरवा 
अलगलील' (4/379-384) में इस रिवायत के तमाम तरीक़ पर बहस करके आख़िर में इस राय का 
इजहार किया है कि रिवायात दोनों ही क़िस्म की हैं। एक एक मैंढे की भी और दो दो मेंढे की। लेकिन 
दो दो मैंढे वाली रिवायात दो वजह से राजेह और ज्यादा काबिले अमल हैं। एक तो इसमें 'ज़यादती' है 


. . और सिक़ा रावी की ज़्यादती मक़बूल होती है। दूसरे ये कि कौली रिवायात में दो जानवरों का ज़िक्र है, 


तो ये दूसरी रिवायात क़ौली रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाती हैं। इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) ने लिखा 
है कि क़वाओदे शद्ीक्षत का इक़तज़ा भी यही है कि लड़के के लिये दो जानवर ज़बह किये जायें 
इसलिये कि शरीअञ ने कई अहकाम में मर्द को औरत पर फ़ज़ीलत अता की है। (तोहफ़तुल मोदूद, स 
79, मतबूआ दारूल किताबिल अरबी) 


(2842) अप्र बिन शुऐब अपने वालिद से. ९८ ,....5 ८५ $॥5 ७४ 5,<४॥ ७६४५ 
ओर मेरा ख़याल है कि वह अपने दादा से कक 

रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (8) से. *४* | है दर्की ४ क्रन्‍ी कर जरा 
अक़ीक़ा के बारे में पूछ गया तो आपने. ६ ७३ 5५३० 5; 455८ ७४5 ८ ५. 
फ़रमाया: अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल उक़ूक़॒..... , हि 
को पसन्द नहीं फ़रमाता, गोया आपने. ८“ - 32 ७ (#&#& - ८70- 3८ ४४०७ 
(अक़ीक़ा का) नाम पसन्द नहीं फ़रमाया। क्‍ 
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_ (क्योंकि अक़ीक़ा ओर उक़ूक़ का माद्दा एक १८३. ८: 8 


2 ९८४८ ८२ 3>+ (+ 33 
है) आपने फ़रमाया: 'जिसके यहां बच्चे की 
विलादत हो और वह उसकी तरफ़ से स़दक़ा. *# ४ ४ ४» ४ ४७ १-६ 
क्‍ ओर कुर्बानी करना चाहता हो तो करे, लड़के. ;[॥ &.० ३ " 08 ६-७ ५8 
की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर बराबर। ओर 
लड़की की तरफ़ से एक बकरी! और <3 & "४७ ::)58 ४8 . " 5,&॥/ 
आप (४४) से 'फ़रअ' के मुताल्लिक़ पूछा "० 40६5 4६ 22४ ४ <<5 ३5 ४ 
गया, तो आपने फ़रमाया: 'फ़रअ भी हक़ हे हु 
ओर चाहिए कि उस (नौज़ायदा) जानवर को. "5७६ 5, ७४ >55 3७७७८ .७५ .१४/ 
छोड़ दो, यहाँ तक कि जब वह एक साल का हे है ५ 
या (किस ख़ूब मोटा हो जाये तो किसी. “2 ४ आप 
बेवा को दे दो या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में हट [5० 5 3| धाम 5 | »< (#+ ० 2 
(सवारी के लिये) दे दो, ये बेहतर हे इससे कि 
तुम उसे ज़बह कर डालो जबकि हल हि. | 
उसके बालों ही से लगा हूआ हो, और अपने . 53४9 5८55 $ ९ ९५ ८ ॥ 20 
बर्तन को बे #४०#७- ओर अपनी... ष हक आज शक कह शी 
ऊँटनी को बेक़रार और बेचेन कर छोड़ो।' ४50 293 260| ६४०५ १४५ 4४६४ 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 427 
फ़वाइद व मसाइल : () नाम हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनमें ज़ाहिरी ओर मानवी हुस्न हो। और 
लफ़्ज़ अक्रीक़ा भी पसन्दीदा नहीं अगरचे ज़बान ज़द आम है। इसलिये कि इसका माद्दा उकूक़ है, 
जिसके मानी नाफ़रर्मानी के हैं। ताहम इश्तरांके माद्दा के बावजूद बहुत से अल्फ़ाज़ एक दूसरे से 
मुख़्तलिफ़ मआनी में इस्तेमाल होते हैं। इस ऐतबार से लफ़्ज़ अक़ीक़ा में एक गूना मानवी क़राहत 
. ज़रूर पाई जाती है, इसके बावजूद इसके इस्तेमाल से रोका नहीं गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी _ 
सही है। फ़रअआ, इब्तेदा-ए-इस्लाम में इस पर अमल किया जाता था, मगर बाद में मुस्तहब क़रार दिया 
गया जैसे कि पीछे गुज़रा है। (2) स़॒दक़ा देने में लोगों को खिलाने के अलावा और भी कई बेहतर 
अन्दाज़ हैं जो साहिबे सदक़ा के लिये ज़्यादा अज्र का बाइस हैं। जानवरों के नौज़ायदा को ज़बह करना 
किसी तरह पसन्दीदा नहीं, इससे माँ को बेक़रारी होती है और दूध भी कम हो जाता है। 


८ 

५२ -++ ०८, ० 8 हम ० ५2.2:3 9०2“' कर ० 
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(2843) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 


कहते हैं: मैंने अपने वालिद हज़रत बुरैदा 


(+%) से सुना, वह बयान करते थे कि दौरे 
जाहिलीयत में जब हममें से किसी के यहां 
बच्चे की विलादत होती तो वह एक बकरी 
ज़बह करता ओर उसका ख़ून बच्चे के सर पर 
चुपड़ देता था और जबसे अल्लाह ने हमें 
इस्लाम की नेअमत से नवाज़ा है तो हम एक 
बकरी ज़बह करते हैं, बच्चे का सर मूंडते हैं 
और उसके सर पर ज़ाफ़रान मल देते हैं। 


(2843) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 
9/302, 303 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुसनद बज्ज़ार में हज़रत आयशा (+&) से मरवी है कि नबी (&2) ने 
हुक्म दिया: बच्चे के सर पर ख़ून के बजाये ख़ूशबू (ज़ाफ़रान) लगाओ।' (मुख़्तस़र ज़वाइद मुसनद 
बज्ज़ार: /499, हदीस: 760) (2) ये अहादीस अक़ीक़े की मश्रूइयत और सुन्नत होने पर वाज़ेह 
दलालत करती हैं । लारैब (नो डाउट)! अक़ीक़ा सुन्नते मुअक़दा होने के साथ साथ रसूलुल्लाह (88) 
का अपना ज़ाती अमल भी है। अक़ीक्े की अहादीस कई सहाब-ए-किराम (#) से मरवी हैं। 
मसलन अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन मसक़द, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा 
और सय्यदा फ़ातिमा (;), लिहाज़ा मुन्किरीन का क़ौल नाक़ाबिले तवज्जा है। 
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शिकार के अहकाम व मसाइल क्‍ 
>( शिकार की लुगवी ओर इस्तेलाही तारीफ़ः लुगत में शिकार को 'अस्सैद' कहते हैं और ये सादा. 
यसीदु से मस्दर है, जिसके मानी पकड़ने और हासिल करेे के हैं। इस्तेलाह में (अस्सेद' की तारीफ़ _ 

यूँ की गयी है। ऐसे वहशी जानवर या परिन्दे को इरादतन पकड़ना या शिकार करना, जो इन्सानों की 

.. दस्तरस में न हों और जिनका खाना हलाल हो। 

४ शिकार की मएरूइयत : शिकार करना हलाल और जायज़ है। शरीअते मुतह॒हरा ने इसकी इजाज़त 
दी है। इरशादे बारी तआला है। “आपसे दरयाफ़्त करते हैं कि उनके लिये क्या कुछ हलाल है? आप 
कह दीजिये कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल की गयी हैं। और जिन शिकार खेलने वाले 
जानवरों को तुमने साध रखा है। यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वह सीखाते हो जिसकी तालीम 
अल्लाह तआला ने तुम्हें दे रखी है, पस जिस शिकार को वह तुम्हारे लिये पकड़ कर रोक रखें, तो. 
तुम उससे खा लो। और उस पर अल्लाह तञआाला का नाम ज़िक्र कर लिया करो। और अल्लाह 
तआला से डरते रहो। यक्रीनन अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है।' (अलमाइदा: 4) 
शिकार की बाबत रसूल अकरम (%) का इरशादे गिरामी है: और जो तुम सधाये हूए कुत्ते के साथ 
शिकार करो, तो उस पर अल्लाह का नाम ज़िक्र करो फिर खा लो।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5488) 

_# शिकार के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी आदाब व अहकाम : () समन्दरी शिकार मुहरिम और 

गेर मुहरिम दोनों शख़्स़ कर सकते हैं। जबकि मुहरिम के लिये बरी (खुश्की का) शिकार करना 
नाजायज़ है। (2) शिकार के लिये कुत्ता छोड़ते या फ़ायर करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। - 

(3) शिकार के लिये आला तेज़ धार होना चाहिए जैसे तीर, गोली या नेज़ा वगेरह। अगर शिकार _ 

चोट लगने से मर गया तो उसका खाना हलाल नहीं। (4) अगर कुत्ते के ज़रिये से शिकार किया 
जाये तो ये ख़याल रखना ज़रूरी है कि उसके साथ गैर सधाये हूए कुत्ते शरीक न हुए हों। (5) अगर 
कुत्ते ने शिकार में से कुछ खा लिया तो उसे खाना दुरूस्त नहीं। 
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शिकार के अहकाम व मसाइल 


बाब :. 
शिकार वगैरह के लिये कुत्ता 


रखने का बयान 





(2844) हज़रत अबू हुरेरह (७) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने. फ़रमाया: 
'जिसने कुत्ता पाला, सिवाए इसके कि वह 
जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो, या 
शिकार के लिये, या खेती के लिये तो ऐसे 
शख़्स के अज्ज में से हर रोज़ एक क़ीरात कम 
होता रहेगा। 

(2844) तख़रीज : मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्ज्जाक़, हदीस 
962, तिर्मिजी, हदीस: 490 व मुस्लिम: 575 
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फ़ायदा : इन मक़ास्िद के अलावा कुत्ता रखना गुनाह और ख़सारे का सौदा है कि हर रोज़ उसके 
सवाब में से एक क़ीरात कम होता रहता है और अल्लाह ही को मालूम है कि ये वज़न किस क़द्र होगा। 
जबकि ओज़ान में क़ौरात 225 ग्राम चाँदी के वज़न पर बोला जाता है। 


(2845) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ़्फ़त(&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
(%8) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न होती कि 
कुत्ते भी (अल्लाह की मख़लूक़ ओर) उम्मतों 
में से एक उम्मत हैं, तो में उनके क़त्ल करने 
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का हुक्म दे हक हि बहरहाल) ॥2७ सेजो 2५) «0 ८७» <& <9४॥ $| )॥/ 

काला स्याह हो, उसे मार डाला करो। ४, | (8७ (5, 
“4 2»०)0॥ ६-०७ + ७५ ६८ 

(2845) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: कक जे डक 7 की की 

4285, तिर्मिजी, हदीस: 486, 489, इब्ने माजा, 

हदीस: 3205 

फ़ायदा : काला कुत्ता शक्ल व सूरत में भी बहुत वहशत नाक होता है और गालिबन तबखन भी इसमें 

ख़बासत ज़्यादा होती है इसलिए उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया गया है। और गुज़िश्ता हदीस: 706 


किताबुस्सलात में गुज़रा है कि 'काला कुत्ता शैतान होता है। 


(2846) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. ...>»७ ४ ७६७ ४७ 5; ४८ (६6:४४ 
रसूलुल्लाह (%) ने (इब्तेदाई अय्याम में)... 

कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया था यहाँ. ४ 'टण 2४ « पर का को 
तक कि अगर कोई औरत देहात से आती. *#+# 4 ४० %४॥| 56 # ४७ 2७ 
और उसके साथ कुत्ता होता तो हम उसे भी. ईट्र॥ >5७ $ & 0६) 8 हक 
क़त्ल कर डालते थे, इसके बाद आपने हमें | 
इससे मना कर दिया ओर फ़रमाया: 'स़रर्फ़ 
काले कुत्तों को मारो।' 2०0५ 8:05 " ४७ (६४ 
(2846) तख़रीज : मुस्लिम: 572. 

फ़ायदा : काला कुत्ता और बिलख़ुसूस वह जिसकी आँखों पर दो नुक़्ते से हों, उसे शैतान से ताब्ीर 
किया गया है, इसलिए उसको मारने का हुक्म है। अगर किसी आबादी में आम कुत्ते बढ़ जायें और 
लोगों के लिये अज़ीयत का बाइस हों तो उनको क़त्ल करना और कम करना भी जायज़ है। लेकिन 
बिल्कुल फ़ना कर देना जायज़ नहीं। 





बाब : 2 


शिकार करने का बयान 





(2847) हज़रत अदी बिन हातिम (#) का ९८ ६ ७४५ , ० ८3 4555 ७६४७ 
बयान है कि मेंने नबी ($६) से सवाल किया... 4 

कि में अपने सधाये हूए कुत्ते छोड़ता हूं तो १02 
वह मेरे लिये शिकार पकड़ रखते हैं, तो क्या. 4४ 4४ /-० &४ <४५० ४७ 2७ ५: 


 ८ट 0०८ (2» 0०“ न “04 0“. . ] 
] > (िः ९ ही (०.2 (डी ८ (कटी |! (री 5.७७ 
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गिल 4 


में (उसे) खा लूं? आपने फ़रमाया: 'जब तुम 










 सधाये हुए कुत्ते छोड़ो ओर अल्लाह का नाम 
लो, तो जो वह तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसे 


खा लो।' मेंने कहा: अग्ररचे वह उसे मार ही 
डालें, आपने फ़रमाया भले मार ही डालें, 
बशर्ते कि कोई ओर कुत्ता उनमें शामिल न हो 
गया हो जो उनमें से न हो।' मैंने कहाः में 


भाला फेंकता हूं और उससे शिकार करता हूं, 


तो क्‍या (उसे) खा लिया करूं? आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम भाला फेंको ओर 


'बिस्मिल्लाह' कहो ओर वह शिकार को . 


लगे ओर उसको फाड़ दे तो खा सकते हो, 
लेकिन अगर वह चोड़ाई की तरफ़ से लगे 
(बगेर धार के महज़ चोट से उसको मार 
डाले) तो मत खाओ।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5477, व मुस्लिम: 929. 


(2848) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से 
सवाल किया (ओर) कहा: हम इन कुत्तों के 
ज़रिये से शिकार करते हैं। तो आपने मुझसे 
फ़रमाया: 'जब तुम अपने सधाये हूए कुत्ते 
छोड़ो ओर उन पर 'बिस्मिल्लाह' कहो तो जो 
वह तुम्हारे लिये रोक रखें उसे खा लो, ख़वाह 
वह उसे मार ही डालें, सिवाए इसके कि कुत्ता 
ख़ूद उसमें से कुछ खा ले, अगर वह उसमें से 
खा ले तो तुम मत खाओ। मुझे अन्देशा हे 
कि उसे उसने अपने लिये पकड़ा होगा।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5484, व मुस्लिम: 929. 


शिकार के अहकाम व मस्ताइल रा | 
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सधाया हूआ हो ओर अपने मालिक की हिदायत पर पूरा-पूरा अमल करता हो, यानी अगर छोड़े और 
दौड़ाये तो दौड़ जाये और अगर वापस बुलाये तो वापस आ जाये। (3) ओर फिर ये भी है कि मालिक 
के छोड़ने पर शिकार करे, अगर ख़ूद से शिकार मार लिया तो हलाल न होगा। (4) कुत्ता छोड़ते हृए 
'बिस्मिल्लाह वल्‍लाहु अकबर' पढ़े। अगर भूल जाये तो मुआफ़ है और शिकार हलाल है। क्यों कि 
अल्लाह का नाम हर मुसलमान के दिल में है। अलबत्ता जानबुझ कर छोड़ देने से शिकार हलाल न 
होगा। (5) कुत्ता उस शिकार में से कुछ न खाये बल्कि मालिक के लिये रोक रखे, और अगर खाया हो 
तो हलाल न होगा। (6) अगर शिकार जिन्दा हो तो 'बिस्मिल्लाह वल्‍लाहु अकबर' पढ़ कर उसे ज़बह 
करे। (7) अगर कोई और कुत्ता उन कुत्तों के साथ मिल गया हो ओर मालूम न हो कि किसने मारा है 
या न मालूम दूसरे कुत्ते पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है या नहीं, तो हलाल न होगा। अगर मालूम हो 
जाये कि दूसरे पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है तो बिलाशुब्हा हलाल होगा। (8) भाले से भी 
. शिकार हलाल और जायज़ है, बशर्ते कि 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर फैंके और धार की जानिब से शिकार 
को लगे और उसे ज़छ़मी कर दे। अगर चौड़ाई की तरफ़ से लगा हो और शिकार मर गया हो तो हलाल 
* न होगा। (9) बंदूक की गोली ओर छर्रह भी बाज उलमा (इमाम शौकानी, सय्यद साबिक़ और 
अल्लामा यूसुफ़ क़र्ज़ावी वगैरह) के नज़दीक इसी हुक्म में है यानी उनका शिकार भी हलाल है, क्योंकि 
उनके ख़्याल में बंदूक की गोली भी शिकार को फाड़ देती है और ख़ून निकाल देती है। (0) लेकिन 
गुलेल का मारा हूआ शिकार उसकी चोट से मर जाये तो हलाल नहीं क्योंकि वह चीरती है, न ख़ून 
बहाती है बल्कि वह वाज़ेह तौर पर गुलेल कौ चोट से मरता है। 
(2849) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से. 3८५ ७४ ..:५८। ५ «४ ४-& 
रिवायत हे, नबी (%) ने फ़रमाया: (जब ,, 255 5 25: द सा 
तुमने अपना तीर मारा हो और अल्लाह का“ ' ४. क 5 अटल 
. नाम लिया हो फिर अपने शिकार को अगले. 4८७ 40 />» ८ ॥ 5$| , जे > हरे. 
दिन पाओ लेकिन पानी में न पाओ (ऐसान 5; 2.३2. 5०; ।: हा हम 
हो कि डूब कर मरा हो) ओर किसी ओर के पे बफ: सध ॥ ! <४ ५० 
तीर का भी उसमें निशान न हो, तो उस. # “| #३ सनी 35 *-४ ४४ 5४ ६४ 
शिकार को खा लो। और जब तुम्हारे कुत्तों. | 5 58 200 हे, 200 % जद हा 
के साथ कोई ओर कुत्ता मिल गया हो तो मत हर 
खाओ, न मालूम उसको उस कुत्ते ने मारा हो.) ५ ४ ७.2६ ७2 द++ 4:3४ +#। 
जो तुम्हारे कुत्तों में से न था।' .. . " (६७ उडी ४8 2४ ५.४ 


'तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5484, व मुस्लिम: 929. 
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अनु अब दाद है जिल्द4 02000 शिकार के अहकाम व साइल 


(2850) हज़रत अदी बिन हातिम (.&) का 
बयान हे, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम्हारा शिकार पानी में डूब गया हो ओर 
फिर मर गया हो तो मत खाओ।' 

(2850) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद 
4/378 


(285) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 


बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($%) ने 
'फ़रमाया: जिस कुत्ते या बाज़ को तूने 
सधाया हो फिर तू उसे छोड़े और अल्लाह का 
नाम ले, तो जो वह तेरे लिये रोक रखे उसे 
खा ले।' मेंने अर्ज़ किया: दख्वाह वह उसे 


कत्ल ही कर डाले? आपने फ़रमाया: 'जब 


वह उसे मार डाले मगर उसमें से उसने खाया 
न हो तो वह उसने तेरे ही लिये रोक रखा है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: बाज़ अगर 
खा भी ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुत्ता अगर 
खाये तो मकरूह है (हराम है) लेकिन अगर ख़ून 
पी ले, तो कोई हर्ज नहीं।..._ 

(285) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
. हदीस: 467, बेहक़ी: 9/235, 238 


£ || " ४७ ०0...) ००५ ०॥| ० 
" 5७ )५ ५७ 5७ 2५ ८५५०; 


(रथ 
30 /% 5-45% ./ 63 04755 
५ ं 4 


(ड ५ (>-०४० | (कर हर (3.० (3 गौ ५ अं हद 


बा ० ८ 5 2७ 3 55 7 


£ 5४ ॥ ०-४ ६५ <४० ७ " ४७ ०..५ 
2: ४५ 55 2॥ ८5 ७५४55; &:3| 

4 | " 0७ 8 $॥ <.5 . " 20५ 
5: ७५४ )४ (3| || 5४॥ 5॥| रा ६ 


३ 


कक ५८ ड >् 22% दर के ९ ५ 
१5 5.)॥ 2.5 3५ 5.5 38 ॥॥ <७&॥॥ 


न 
श्र (2 


न ८ हे 


मल्हूज़ : ये रिवायत इस सनद के साथ ज़ईफ़ है। लेकिन मअनन स॒ही है क्यों कि दूसरी सही रिवायात 
में ये बात बयान हूई है। इसीलिए कुछ उलमा ने इस रिवायत की भी तस्हीह की है। अलबत्ता बाज़' का 
ज़िक्र इसमें उनके नज़दीक मुन्कर है। यात्ती सही रिवायात के ख़िलाफ़ है। 


(2852) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (#) 
से रिवायत है कि नबी ($&) ने कुत्ते के शिकार 


६ गन हक! गो २८ (ड्*्डर्टी ं ग्ऐैज0०:2७०० 8) ज्ैडी 
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के बारे में फ़रमाया: 'जब तुम अपना कुत्ता. ८ 8 
छोड़ो ओर अल्लाह का नाम ज़िक्र किया हो. £# 

तो उसे खा लो अगरचे कुत्ते ने उससे खा भी... #* ४* कर ० थे का ०६ 
लिया हो, ओर हर वह चीज़ खाओ जिसको... ## :४ | ०५-०५ ४४ ४७ ८-४ 4 
तुम्हारे हाथ ने तुम पर लोटाया हो (जिसे तुमने. (६। ७ ._[॥ ९2 53 2000008 4 
अपने हाथ से शिकार किया हो।) ' ओम हा ; न 
(2852) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/237, ०५ हज 4 ॥ह/ ४] 5४० </.2| 
हदीस: 2855 में देखें।.... " >॥5८ ४१7५८ ८3; ७ ५ 4५० _5| 
तौज़ीह : असल मसला वही है जो पीछे की सही अहादीस़ में गुजरा है कि अगर कुत्ते ने शिकार में से 
. खाया हो तो उसका खाना जायज़ नहीं। इसीलिए कुछ उलमा ने इस हदीस़ को मुन्कर (सही अहादीस 
के ख़िलाफ़) क़रार दिया है, और यही बात ज़्यादा सही है। और बाज़ हज़रात इस हदीस की वजह से 
शिकार के कुत्ते के खाने के बावजूद उसकी हिल्‍्लत (हलाल होने) के क़ायल हैं। और कुछ ने इसकी ये 
: तावील की है कि शिकारी कुत्ते ने पहले शिकार को पकड़ कर मार डाला, फिर उसे मालिक के लिये रख 
छोड़ा, और वहां,से दूर चला गया, फिर दोबारा वापस आकर उससे कुछ खा ले तो इस तरह उसका खा _ 
लेना नुकसानदेह नहीं, मालिक के लिये उस शिकार का खाना जायज़ है। क्‍यों कि उसने पहले तो 
मालिक ही के लिये शिकार किया, और उसी के लिये उसे रोक रखा। और खाया उसने बाद में है 
इसलिए इस खाने का ऐतबार नहीं होगा। 


(2853) हज़रत अदी बिन हातिम (&%) से. ७४७ ,.४४ १ ३७८ ८ 5:-०४॥ ६६४५ 
रिवायत है, वह कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ . ,.. जा गा 
| हममें (+औ ५२०७ ४393 (3.७ हि )॥ 
अल्लाह के रसूल! हममें से एक आदमी 
शिकार को तीर मारता है फिर वह उसके पीछे... ४.४ ५४ ०५०५ ४ ८७ #&| ०2७ >5 52४ 
दो तीन दिन फिरता रहता है, यहाँ तक कि. 2888 ८:2४ ४8 52<॥ ...; 
उसे पालेताहे और वह मर चुका होताहै और. .&., औ 5 988 4 6 हक 
उसमें उसका तीर भी होता है, तो क्या उसे खा. 7 ०६ *+/ ४३ लए £ 
ले? आपने फ़रमाया: 'हाँ, अगर चाहे तो।' या . "४५ 3| 5५2 " ४७॥ . "४५ ३| 
आपने फ़रमाया: 'खा ले, अगर चाहे तो।' 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5485 
फ़ायदा : जब यक़ीन है कि वह शिकार उसके अपने तीर से मरा है, तो हलाल है बशर्ते कि गोश्त 
ख़राब न हूआ हो। क्‍ 
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(2854) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं कि मेंने नबी ($४) से भाले से 
शिकार के बारे में दरयाफ़्त किया तों आपने 
फ़रमाया: 'अगर वह धार की तरफ़ से लगा 
हो तो खा लो ओर अगर मोटाई की तरफ़ से 
लगा हो तो मत खाओ, बिलाशुब्हा वह चोट 
ज़दा होगा।' मैंने अर्ज़ किया: में अपना कुत्ता 
छोड़ता हूं। आपने फ़रमाया: 'जब तुमने 


अल्लाह का नाम लिया हो तो खा लो वरना 


मत खाओ, और अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ 
खाया हो तो भी मत खाओ, वह उसने अपने 


लिये पकड़ा है।' अर्ज़ किया कि में अपना. 
कुत्ता छोड़ता हूँ ओर फिर शिकार पर एक 


ओर कुत्ता भी देखता हूं? आपने फ़रमाया: 
'मत खाओ, क्‍यों कि तुमने तो अपने कुत्ते पर 
अल्लाह का नाम लिया है।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 75, व मुस्लिम: 929. 


(2855) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (#) 
बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में अपने सधाये हूए कुत्ते के साथ 
शिकार करता हूं और उस कुत्ते के साथ भी जो 
सधाया हूआ नहीं होता। आपने फ़रमाया: “जो 
शिकार तुम अपने सधाये हूए कुत्ते से करो तो 
अल्लाह का नाम लो और खाओ। ओर जो 

बग्रेर सधाये हूए कुत्ते से करो तो अगर शिकार 
. को ज़बह कर सको तो खा लो।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5488, व मुस्लिम: 930. 


१४ ०>:« ८०।| ॥$| 55 ०.७८ ८०० 
30220 30:06 2 अक 4ट 


| (री ८४9९-०८ (| (४ न िक। 





70 शिकार के अहकाम व मसताइल ०4 65:22 | 348 /, 
3 गा 20/40/6400. 'फारुचशत्न्गानकाहलमअचफ 7७ ८4020 के 4 


$ है नी 
(+ ५ 9 ०२.६ (६९ श्र ॥ कि आह & हि (६३ 
* कक ७ 
ह क्र 


हम 0 | हा जी | हल कि हा 
«0 ० ८.4 <० ५ :७ 5 3.७ ०७ 
| " 0 १0 5 ०.७ 


| 

0७ , ४5 (.. 26 . " ६5 280 (४: 

8 8५ 85% १॥ 55 <.. 

४४६ . " 4.६४ 2८5 ५४5७ [55१७ ८६. 

)| " ७४5 | 6 2१७ 2.5 5 (..3| 
८.७४ ० ०] 40 छ5 


०» ८5 


"72 (3२ 83५92... । <००२००००० ०) (5 ६ &-22 (3२ 0५५४ 


* 


22 | _> | ४ डी | ह हुक! (५24०-५४ | 


8 ए 55. 285 4॥ 5७ 


ली हि है आर मा 
४७ ०७० ४ 37 5५3 «० 
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20 ८ 55७ 2 ८॥ 2. 6. ७.० ७" 
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४५ 222४५ [ 349 | 


200 60:27 | 349 / 


फ़ायदा : बिन सधाये कुत्ते का मारा हूआ हलाल नहीं, ख़वाह कुत्ते को 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर छोड़ा 
गया हो। हाँ अगर उसको ज़बह करने का मोक़ा मिल गया, तो ज़बह के बाद्र उसका खाना जायज़ होगा। 


(2856) हज़रत अबू स्ाइबा ख़ुशनी (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($£) ने मुझ से 
फ़रमाया: 'ऐ अबू स्राइबा! तेरी क़ोस 
(कमान) ओर तेरा कुत्ता जो तुझ पर लोटाये 
वह खा ले।' इब्ने हर्ब ने मज़ीद कहा: (कुत्ता) 
सधाया हूआ हो ओर तेरा हाथ जो तुझ पर 
लोटाये (तीर वग़ेरह से शिकार करे) तो उसे 
ज़बह कर सको या न कर सको, खा लो। 
(2856) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/94 


०] 5 छः | (4! शु ई ७ छः 
हद » ४.७ ८» ८2 » (४.७ 
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5 कीडंं >0 डी ४४ 
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फ़ायदा : चूंकि कुत्ता छोड़ते हुए या तीर कमान से फैंकते हुए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी जाती है, तो जो इस _ 
तरह से मर भी जाये वह हलाल है। ज़िन्दा मिले तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर ज़बह कर ले। 


(2857) एक बदवी जिसका नाम अबू 


साइबा(%) था उसने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल(%)! मेरे यहां सधाये हूए (शिकारी) 
कुत्ते हैं। आप मुझे उनके साथ शिकार के बारे 
में इरशाद फ़रमाइये। नबी (:%) ने फ़रमाया: 


'अगर तेरे पास सधाये हूए कुत्ते हैं, तो जो. 


: वह तेरे लिये पकड़ रखें उससे खा ले।' उसने 
कहा: ज़बह करके या बगेर ज़बह किये? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ (दोनों स़ूरतों में उसका 
खाना जायज़ है।)' उसने कहा: अगर कुत्ता 
उससे खा ले तो? आपने फ़रमाया: 'ख़वाह 
खा भी ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे मेरी कमान के (शिकार के) बारे 
में इरशाद फ़रमाइये? आपने फ़रमाया: “तेरी 


4५५ » »<4/ (८६.० # ग ह्। 
(8.७ ८>2> | ०६०) ८0 3०5८ ७४.७ 


(० ४० | दी | 83! गौ ५ (०० हि ल्ट ज | 


| " ०...) 4०० 4॥॥| ० ८४ ०४४ 
55035 ६५७ 55 ८65 ८७ ४0 5५७ 
मू" ७ 255 75 $ (४5३ ४७ . " 20५ 


" ८८» 8 58॥ " ४७ ८६» 8 8७ 
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2) ५५० 2) पैसे ६०555. 


अुनुन॒ अबु दाऊद 7६ जिल्द-4 | 4 30002, 
कमान जो तुझ पर लोटाये उसे खा ले। 
कहा: ज़बह करके या बग़ेर ज़बह किये। 
उसने कहा: अगर वह शिकार मुझसे गायब 


हो जाये? आपने फ़रमाया: 'अगरचे तुझसे 


गायब ही हो जाये, लेकिन जब तक कि 
ख़राब न हो, या तो उसमें अपने सिवा किसी 
ओर के तीर का निशान न पाये।' उसने कहा: 
. मुझे मजूसियों के बर्तनों के बारे में इरशाद 
फ़रमायें कि हम उनके इस्तेमाल करने पर 
मजबूर हो जायें तो? आपने फ़रमाया: उन्हें 
धो लो ओर फिर उनमें खा लो।' 

(2857) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
2/84, नसाई, हदीस: 430॥ 


शिकार के अहकाम व म॒साइल 





५५.६ न 
$0) ६2 (3७ ६६५४ (8 2 2 (32 


का 3207 
० ७ >र्झी 40 ४५०; ४ ४४४६ , 

" 08 . " 2०५ 375 25; ५ 2 " 2७ 
हि 200 0 0 मई 
| 8 ॥ 5,662 0 5, 

42 2 («2४ हि ८०८० ६ || 4.७ 
४४ . | (५.2! है हम 


५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में ये बयान कि 'ख़वाह कुत्ता शिकार से खा भी ले' मुन्कर 
है। ओर इसकी तौज़ीह पीछे गुजर चुकी है। (2) शिकार शुदा जानवर अगर जिन्दा मिले तो ज़बह 
किया जाये और अगर क़त्ल हो जाये तो हलाल है। (3) मजूसियों के बर्तन इस्तेमाल करने पढ़ें तो उन्हें 
पहले धो लिया जाये, यही हुक्म हिन्दूओं का है। यहूदी और इसाई तहारत का एहतिमाम करते हों तो 
बेहतर, लेकिन अगर शुब्हा हो कि खिंन्जीर और शराब वगैरह से एहतियात नहीं करते, तो उनके बर्तन 


भी इस्तेमाल करने से पहले धोने ज़रूरी हैं। 


बाब : 3 


जिन्दा जानवरों से काटा गया 
गोशत हराम हे 





(2858) हज़रत अबू वाक़िद लैसी (#) 


बयान करते हैं कि नबी (%) ने फ़रमायाः - 
'जानवर से जो गोश्त काटा जाये, जबकि वह _ 


जानवर ज़िन्दा हो तो वह गोश्त मुरदार 
(हराम) है।' 





है 


2 ४४० (४.७ «“::< 


ना 


(८८० (४.७ 


4» ध ९ 


५ है है| 3.4 हु (३०० है] न्गैन्ण कर /** ४ 
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(2858) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस ५४ 4 ८५४ 25.6 . | 5 6 7 728 
480, इब्ने जारूद, हदीस: 876, हाकिम: 4/239., के 


अं 
|. # (८१2 
७ 


के 


फ़ायदा : बाज़ अरब के मुताल्लिक़ आता है कि वह दुम्बे की चकती काट लेते और ज़छ़म पर दवा लगा 
देते, इस तरह जानवर भी ज़िन्दा रहता और गोश्त भी खा लेते। तो शरीअत ने इसको मुरदार फ़रमाया है 
यानी हराम है। और किताब अस्सेद में इस हदीस़ का ताल्लुक़ यूँ है कि अगर शिकारी कुत्ते ने या तीर और 
गोली वगैरह ने जानवर का कोई हिस्सा अलग कर दिया हो अगर उसी हालत में जान निकल गयी हो तो 
दोनों टुकड़े हलाल हैं, लेकिन अगर रूह नहीं निकली और कोई हिस्सा अलग हो चुका हो और फिर उसे 
ज़बह किया जा रहा हो तो ज़बह से पहले अलग हो जाने वाला हिस्सा खाने में एहतियात करनी चाहिए, 

वरना निशाना मारते हृए बिस्मिल्लाह' तो पढ़ी जा चुकी है। उसे भी खाया जा सकता है। 


बाब : 4 
शिकार के पीछे पड़े 


2४9 ६8॥8 «(५९43 
रहना केसा हे? 





(2859) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से «5६६४ 6७ ..#<4 ७-७ 34: ७६४७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. .& ४८ .; ४; ८८ ०, 2 5४ 
“जिसने ३५५ ( सी की सकूनत तर दम पक अडज लक 
का बज 4 (० 2. 5 ५०५० <॥| 
इख़ितयार की, वह सख़त दिल हूआ, ओर जो ० लि 

शिकार के पीछे पड़ा, वह ग़ाफ़िलहूआ और «४ रे सम 
जो हाकिम के पास आता जाता रहा, 2४ <* " ४४४ - ७ *७#+ 40 (/० 
आज़माइश में पड़ा।' क्‍ ॥ ८5 (६ 44 €/। >5 ४६ 490 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2256. . " ८४5 5०5॥ 


. फ़ायदा : जंगल और शिकार में इन्सान आज़ाद होता है। इड़ितलात और इज्तेमाईयत न होने की वजह 
से नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत से महरूमी के अलावा उलमा और सालेहीन की मजालिस भी 
मयस्सर नहीं होतीं और न कोई मअरूफ़ व मुन्कर ही की तम्बीह करने वाला होता है और इसका असर 
. तबीयत की सख़ती और गफ़लत की सूरत में ज़ाहिर होता है जो वाज़ेह है कि ख़सारे का सौदा है। ओर 

इसी तरह बादशाह की मजलिस में बिलड़मूम या तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है या मुख़ालिफ़त 
लेनी पड़ती है और दोनों सूरतों में इम्तेशान व आज़माइश है। इलला माशाअल्लाह, इसलिए चाहिए कि 
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 ई शिकार के अहकाम वमसाइल 7070 ७8727 322 7 
इन्सान ऐसी जगह सकूनत इख़ितयार करे जहां दोनों सहूलतें मयस्सर हों, शहरी भी ओर देहाती भी। 
जैसे कि शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियाँ होती हैं। और ये इस्तेदलाल है उस मोमिन से जिसका ज़िक्र सूरह 
यासीन में है; ओर शहर की एक जानिब से एक आदमी दौड़ता हूआ आया, कहने लगा: ऐ मेरी क़ोम! 
इन रसूलों की पैरवी कर लो।' (यासीन: 20) और नेक मक़सद के बगैर बादशाहों की स़ोहबत से भी 
परहेज करना चाहिए, ओर उससे मुराद दुनियादार बेदीन क़रिस्म के बादशाह हैं। मोमिन बादशाह की 

 सोहबत में बिलाशुब्हा कोई फ़ितना नहीं। इल्‍ला माशा अल्लाह! 

(2860) हज़रत अबू हुरैरह (+) 
रसूलुल्लाह(%) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'जिसने बादशाह की सोहबत 
इख़ितयार की, फ़ितने में पड़ा।!' ओर मज़ीद 
कहा: 'जो बंदा किसी बादशाह के जिस क़द्र 
क़रीब होगा, अल्लाह तझआला से उसी क़द्र 


0 2५% छ+०ः 
"२ # (3३५ 6 (डर्टी (ं > 0००5० (335 


ड़ 
'दर्रडी ७ऊएी 58 5-3 ७४७ 22: 
४ 0॥ (हे (तर (४ ८००७ (रे (4-०० (मी 
2० 4. ० 5-४] ८ ००» 


दूर हो जायेगा।' हक "की नील वजन हम 
(2860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ४८ 3॥$| ७३ " ॥॥ . " ८5 5<॥| 
2/440. ः ; १० 


"4४ ०॥॥ ८०35॥ ॥॥ 65 »४८॥ ८७ 
मल्हूज़ : सनदन हदीस़ ज़ईफ़ है। और इसका मफ़हूम ऊपर की हदीस में गुजरा है। 


. (2867) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (.&) 
से रिवायत हे, नबी (%) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम शिकार को (तीर) मारो और फिर तीन 


४५ रख की (3५५ 6 (्र ्ं (ली (३५५ 


डोज (+ तर? (२ 4८9५० (+ ८“ 


रात के बाद्र उसे पाओ जबकि तुम्हारा तीर 


उसमें हो तो उसे खा लो। जब तक कि बू न 


देने लगे।' 


(5: | ( ८ | (६ ६ है. पं है. था ( (>> | 


"० *। (>> 5 + (४ | ८०2 
5८ 58555 ४ :<॥ <:2 |॥ " ४७ ०..; 


(286व) तख़रीज : मुस्लिम: 934. ।॒ 2६६ 
क्‍ . " 352 ४ ७३83 43 454: )४ ५१४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हस्बे तलब व ज़रूरत शिकार करना और उसकी तलाश में जाना कोई 
मायूब नहीं है। मायूब ये है कि इन्सान अपने दीगर दीनी व दुनियावी फ़राइज़ से ग़ाफ़िल हो जाये। (2) 
खाने पीने की चीज़ों का ज़ायक़ा और बू इस अन्दाज़ से बिगड़ जाये कि नुक़स़ानदेह हो सकती हों तो 
इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़रर (नुक्सान) वाज़ेह न हो तो जायज़ है। 
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“++ह ४०३४० बा “९ 77९४ पट: ३३९) हक चुका? ५ कम्यक नए [323 | (८ 
हर 5 | ज्च्द्ाना ः्फाहजर्फान्जच्फ्राहनजवदकादह: तक आहजडडात्णण ऋ तरतरत्णावा फीट 
के के 


वस्सीयत के अहकाम व मसाइल 
(वस़नीयत) के लुगवी मानी हैं 'ताकीदी हुक्म करना' जैसे कि इस आयत में है: 'हज़रत इब्राहीम 
और याकूब अलैहि. ने अपनी औलाद को इस बात की वस्लीयत की।' (अलबक़र: 32) (इस्लाम पर 
साबित क़दम रहने की ताकीद की) और शरीअत की इस्तेलाह में इससे मुराद वह ख़ास अहद होता है जो 
कोई शख़्स अपने अज़ीज़ों को करता है कि उसके मरने के बाद उस पर अमल किया जाये, ख़वाह वह 
किसी माल की बाबत हो या किसी क़ौल व क़रार के मुताल्लिक़। 
वस्लीयत का हुक्म : वस्ीयत करना मशरूअ (दुरूस्त) है जेसा कि इरशादे बारी तआला है 
'तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुममें से किसी को मौत आने लगे, अगर वह माल छोड़े जा रहा 
हो तो अपने माँ बाप और क़राबत दारों के लिये अच्छाई के साथ वस्नीयत कर जाये, परहेज़गारों पर ये. 
हक़ और साबित है।' (अलबक़र: 80) क्‍ 
रसूलुल्लाह (&/- ने भी वस्सीयत करने की तल्क़ीन फ़रमाई है और इसे तिहाई माल तक महदूद रखने 
का हुक्म दिया है। अलबत्ता वारिस़ि के हक़ में वसीयत करने से मना फ़रमाया है। इरशादे गिरामी है: 
अल्लाह तअञ्ाला ने हर स़ाहिबे हक़ को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा वारिस़र के लिये वस्सीयत करना 
गुरबा, फुकरा और रिश्तेदारों के लिये जहां बाइसे तक़वीयत है वहां वस्सीयत करने वाले के लिये बाइसे 
अज्र व स़वाब भी है। लेकिन अगर वरस़ा को नुकसान पहुँचाने की गर्ज़ से वसीयत की गई तो ये हराम 
होगी। इसी तरह अगर किसी नाजायज़ काम के लिये माल ख़र्च करने की वस्नीयत की तो ये भी नाजायज़ 
और मना होगी। अलबत्ता हुकूक़ की अदायगी जैसे क़र्ज़ की अदायगी, अमानत की सुपुर्दगी,कफ़्फ़ारा 
की अदायगी वगैरह ज़रूरी होगी। 
औ वस्नीयत के चंद आदाब 
(७) वस़ीयत करते वक़्त शरई अहकाम को मद्देनज़र रखना लाज़मी है, जैसे एक तिहाई से ज्यादा या 
वारिस के हक़ में वसीयत नहीं कर सकता। 
(७) वस्लीयत करने वाला अपनी वस़रीयत में तब्दीली कर सकता है। 
७) वसीयत का इतलाक़ (लागू) कर्ज़ की अदायगी के बाद्र होगा। 
७) अगर किसी ख़ास चीज़ की वस्नीयत की गयी और वह चीज़ ज़ाया हो गयी तो वसीयत बातिल 
हो जायेगी। द 
७ वारिसों की तरफ़ से वसीयत में रद्दोबदल करना हराम है। 







८ 





4 


६४४ 
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भ्््जि ८ ८५०५६ के 


बाब 5: । 


वसीयत करने की ताकीद 





>> 20 #/ 


(2862) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (%). ६8 #< ७४५ .,४)-८ ५१ 54० ७:४५ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (80>) ने फ़रमाया: 


0.2 री 909“ 


'किसी भी मुसलमान को लायक़ नहीं कि 
उसके पास कोई चीज़ हो जिसके मुताल्लिक़ 
वह कोई वस्लीयत करना चाहता हो तो वह दो 


रातें भी न गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी 


.वस्नीयत उसके पास लिखी हूई हो।' 
(2862) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2738, व 


(रे ह हे (; (>> ०४ ९ 4.० | जी ( ८ >> ० 


2 &# - ++ &॥ (#& - 4 २४६ 


७ ७०" ४७ ०0... «५ «0४ ० 50 
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मुस्लिम: 627 

फ़ायदा : हदीस में (यबीतु लैलतैन) से मुराद ये है कि उसे वस्सीयत लिखने में ताख़ीर नहीं करनी 
चाहिए, तहदीद मुराद नहीं है क्योंकि मुसनद अबी अवाना और सुनन कुब्रा लिल्बेहक़ी में (लैलतन 
औ लैलतैन) एक रात या दो रातों का ज़िक्र है और सही मुस्लिम और सुनन नसाई में (सलासा 
लयालिन) तीन रातों का भी ज़िक्र मिलता है, बहरहाल इन्सान को अपनी मौत से कभी भी गाफ़िल नहीं 
रहना चाहिए, न मालूम किस वक़्त बुलावा आ जाये, लिहाज़ा अगर कोई क़र्ज़ हो या अमानत या कोई 
और अहम मामला, तो चाहिए कि उसे अपने यहां लिख रखे ताकि वारिसों को उसकी तन्‍्फीज़ में 
आसानी रहे और हुकूक़ के मामले में, मरने वाले पर कोई बोझ बाक़ी न रह जाये। इस सूरत में ये अग्र 
वाजिब है। लेकिन अगर कोई हक़ वाजिब न हो तो वसीयत करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं जैसे कि _ 
नीचे की हदीस में आ रहा है। 


(2863) हज़रत आयशा () बयान 
फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (४0. कोई दीनार, 


दिरहम या ऊँट, बकरी नहीं छोड़ गये ओर न. 
किसी चीज़ के मुताल्लिक़ वस़ीयत ही 


"७ टीओ। ८५ 3०७5 १-०७ ४.७ 
<्् ( ०-0 हा ४०५ १४०७ '»2। (3 
(७ «2 (3: कौजन्‍+नत (> (मे ४५११ *० (रे हद (9 
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५५ हू है 
अचल अब वाद तिल्द 4 0 080 व्सीयत के 
फ़रमायी। द 
(2863) तख़रीज : मुस्लिम: 635. 


बाब 5: 2 


पाल में किस क़द्र व्तीयत _ 
जायज़ हे? क्‍ 





(2864) जनाब आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास 
(#) से रिवायत करते हैं कि वह (हज्जतुल 


विदाअ के मोक़े पर) मक्का में बहुत सख़त _ 


बीमार पड़ गये यहाँ तक कि मरने के क़रीब हो 


गये। रसूलुल्लाह(:४) उनकी एयादत के लिये 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! मेरे पास माल बहुत है और एक बेटी के 
अलावा मेरा कोई वारिसि नहीं, तो क्‍या में 
अपना दो तिहाई माल स्दक़ा कर जाऊं? 


आपने फ़रमायाः: 'नहीं' उन्होंने कहा; आधा _ 


माल? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहाः 
तो एक तिहाई? आपने फ़रमाया: “तिहाई 
(कर सकते हो) ओर एक तिहाई भी ज़्यादा 
है। तुम्हारा अपने वारिस़ों को ग़नी छोड़ जाना 


53 268, 0: ५८.७ ३८८7 ९ ६०३८०, ५:८८ .९७०३७० २४. ५००८ ९० «8 5232 3 5० ५० ५८०३६. ३६ >. ९० ५०७: ०४ ५० ९७:३७: २०. ५०: 
8. 
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६ कल) 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&/- की वसीयत उमूरे शरीअत से मुताल्लिक़ स़ाबितशुदा है बिलख़ुसूस 

नमाज़ की पाबन्दी' गुलामों के साथ हुस्ने सलूक, मुश्रिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकालना ओर 
वफूद के साथ हुस्ने मामला वगैरह।' लेकिन माली उमूर में आप (&0. की कोई वसीयत न थी। क्योंकि 
. नबी (&0- ने माल छोड़ा ही नहीं था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 556, बुख़ारी, हदीस: 368) 
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उन अब 4554 
ज़्यादा बेहतर है इससे कि उन्हें फ़क़ीर छोड़ 
जाओ कि लोगों के सामने हाथ फेलाते फिरें। 
ओर तुम जो भी ख़र्च करते हो तो उस पर तुम्हें 
अज्र व स़वाब मिलता हे, यहाँ तक कि वह 
लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुँह की तरफ़ 
उठाते हो (उस पर भी तुम्हें स़वाब मिलता 
है।)' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या में अपनी हिजरत से पीछे रह जाऊंगा? 


फ़रमाया: “अगर तुम मेरे बाद्र पीछे रह भी गये. 


तो अल्लाह की रज़ा के लिये जो भी अमले 
स़ालेह करोगे उससे तुम्हारा मक़ाम ओर दर्जा 
बलन्द होगा। ओर शायद तुम मेरे बांद्र ज़िन्दा 
रहोगे यहाँ तक कि तुमसे एक क़ौम फ़ायदा 
उठायेगी ओर दूसरी नुक़स्ान।' फिर फ़रमाया: 
'ऐ अल्लाह! मेरे अज़््हाब की हिजरत 
मुकम्मल फ़रमा दे ओर उन्हें उनकी ऐड़ियों पर 
लोटा न दे (मक्का में उनकी वफ़ात न हो) 
लेकिन हसरत है सअद बिन ख़ोला पर!!' 
रसूलुल्लाह (&9.) उन पर अफ़सोस कर रहे थे 
कि वह मक्का में वफ़ात पा गये थे। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6373, व मुस्लिम: 628. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) माल अल्लाह तझआला का 'फ़ज़ल' है इसलिए उसे हलाल तरीकों से 
कमाना और फिर जमा रखना कोई मायूब नहीं, बशर्ते कि शरई वाजिबात अदा करता रहे। माल जमा... 
होने की सूरत ही में एक मुसलमान ज़कात, हज, जिहाद, कुर्बानी, सदक़ा, विर्सा और वस़ीयत जैसे 
अहकाम पर अमल पैरा हो सकता है। वरना इन मद्दात पर अमल मुहाल (असम्भव) होगा और जिन 
आयात व अहादीस़ में माल जमा करने की मज़म्मत है वहां हराम माल कमाने, शरीखत के तक़ाज़े पूरे 
न करने और उसका हरीसे महज़ बनने की मज़म्मत है। (2) तिहाई माल से ज़्यादा वस्सनीयत करना 
जायज़ नहीं। (3) फ़कीरों की बनिस्बत वारिसों का हक़ पहले है ओर उन्हें गनी छोड़ जाना मुस्तहब 
और फ़कीर छोड़ जाना नापसन्दीदा है सिवाए इसके कि वह तवक्कल के आला मरातिब पर हों। (4) 
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वाजिब अख़राजात और तमाम आमाले स़ालेहा जो सिर्फ अल्लाह के लिये किये जायें उन सब में 
इन्सान को अज्र व स़॒वाब मिलता है और दर्जात बलन्द होते हैं। (5) हज़रत सअद बिन अबी 
वक़ास(:&) रसूलुल्लाह (६0) की बशारत के मुताबिक आपकी रहलत के बाद तक़रीबन चवालीस 
बरस ज़िन्दा रहे। और इराक़ इन्हीं के हाथों फ़तह हूआ। मशहूर और फ़ैसलाकुन जंग क़ादसिया में 
मुसलमानों के कमांडर आप ही थे। (6) उस वक़्त वाजिब था कि जिस इलाक़े के मुसलमानों ने 
अल्लाह के लिये हिजरत की हो वहां क़याम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी कोशिश होती थी कि सफ़र 
में भी वहां मौत न आये। और हज़रत सअद बिन ख़ोला (#2) मुहाजिर सहाबी थे, पहले हिजरते हब्शा 
सानिया में हब्शा गये, वहां से लोटे और ग़ज़्व-ए-बद्र वगैरह में शरीक हूए, बिलआख़िर हज्जतुल 


विदाअ के मोक़े पर मक्का में फ़ौत हृए 





बाब :; 3 
वस्लीयत में किसी को नुक़स़ान 
पहुँचाना नाजायज़ हे 





(2865) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है कि एक शख़्स़ ने रसूलुल्लाह (४0) से कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! कोन सा स़दक़ा 
अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: “तू स़द॒क़ा करे 
इस हालत में जबकि तू सेहतमंद हो, माल का 
हरीस़ हो, ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और 
'फ़क़ीर हो जाने का खट्का लगा रहता हो। जो 


कुछ देने का इरादा हो तो उसमें ढील न कर 


यहाँ तक कि जब जान हलक़ में आन अटके 
तो कहने लगे: फुलाँ के लिये इतना हे ओर 
फुलाँ के लिये इतना, हालांकि वह फुलाँ का 
. हो चुका है।' (विरास़त की बिना पर) _ 
(2865) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 49, व 
मुस्लिम: 032. 
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फ़ायदा : तन्दुरूस्ती के दिनों में और अपनी ज़रूरीयात को दर क़िनार करके जो स़दक़ा किया जाये वह _ 
अफ़ज़ल है। ओर मौत के वक़्त सदक़ा करना अपने वारिसों के हक़ में दखल अन्दाज़ी ओर उनके हक़ 
को कम करना है जो किसी तरह मुनासिब नहीं। इसीलिए शरीअत ने जांकनी के वक़्त सुलुस (/3) 


माल से ज्यादा सदका करने की इजाजत नहीं दी। 


(2866) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (६४!) ने फ़रमाया: 


'इन्सान का अपनी ज़िन्दगी में एक दिरहम 


सदक़ा करना, मोत के वक़्त सो (दिरहम) 
सदक़ा करने की बनिस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल 
हे। 

(2866) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, 
तम्हीद, हदीस: 4/304, इब्ने हिब्बान, हदीस: 827 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, लेकिन पिछली हदीस इस मानी की ताईद करती है। 


(2867) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: एक 
इंसान मर्द या ओरत साठ साल तक अल्लाह 


की इताअत के अमल करते रहते हैं, फिर जब 


उनकी मोत का वक़्त आता हे तो वस़ीयत में 
(वारिस्तों को) नुक़सान दे जाते हें तो उनके 
लिये आग वाजिब हो जाती है।' (शहर बिन 
होशब ने) कहा: हज़रत अबू हुरेरह (#) ने 
मुझ पर (मिम बखदि वस्लिय्यतिय्यूसा बिहा 
ओ देैनिन गेरा मुज़ारिन .... जालिकल 


फ़ोज़ुल अज़ीम) तक आयत तिलावत कीं। 


'बस्ीयत या क़र्ज़ की अदायगी के बाद्र 
जबकि वस़ीयत करने वाले ने नुक़स़ान न 
पहुँचाया हो (विरसे की तक़सीम की जाये) ये 
अल्लाह का हुक्म हे ओर अल्लाह ख़ूब इल्म 


3५. हट 24० ्र् (६45८ 
०८ ७:०७ «०0४ ४८ ८ ५५०८ ४.७ 
(2 -०णी 5० ८ +<* ४-७ :2०«० 


4260 # 


ह (५ की ०८ (६६५ 
हद >ई० (०४2५५ «४ है <<.4"0॥| ७४.७ 


(89 $| " ७ 0... «७ «0 ० 


दर 


४ ८54 85० ३0 2८9 8] 


५ [7 ६ £ डी | है 24 09० 
७ है. 4२2 


2 ८5 5 ०७ . " 3४॥ ५७६४ <०४७ 


) ७५०७४» 
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वाला होस़ले वाला हे। ये हदें हें अल्लाह की 
जो शख़्स अल्लाह ओर उसके रसूल की 
इताअत करेगा तो उसे अल्लाह ऐसे बागात में 
दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हें। वह 
उनमें हमेशा रहेगा ओर यही अजीम कामयाबी 
हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रयमाते हैं: (इस सनद में) 
अशअ़स बिन जाबिर, नसर बिन अली का दादा है। 
(2867) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
2॥7, इब्ने माजा, हदीस: 2704 





वश्तीयत के अहकाम व मसाइल 


28 2) (2 020 “आ६८ 329 | २० 


कि: _ (७॥:2॥:72 । | 329 (६ 
८3 । ) (८ (री [ 3 (० ह (2) है | ु 


०८ - ७ 3॥8 2 2७ . [ ०४६) 5१8 
5५ ५ >अ ७ - 2७ 5 <<53॥ 


फ़ायदा : मानी वाज़ेह हैं कि वस़ीयत में वारिस़ों को नुकसान पहुँचाना गुनाहे कबीरा और अल्लाह की 


ह॒दूद से तजाव॒ुज़ है और ऐसी वसीयत जायज़ नहीं। 


बाब ६: + 


वस़ीयत का ज़िम्मेदार बनना 
केसा हे? 





(2868) हज़रत अबूज़र (%) से रिवायत 


है, वह कहते हैं, रसूलुल्लाह (8) ने मुझ से 
. फ़रमाया था: 'ऐ अबू ज़र! में तुझे कमज़ोर 
पाता हूं, ओर बिलाशुब्हा में तेरे लिये वही 
चीज़ पसन्द करता हूं जो मुझे अपने लिये 
पसन्द है, तू कभी दो आदमियों पर भी अमीर 
न बनना ओर न किसी यतीम के माल का 
वली बनना।' द 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अहले मिम्र 
इस रिवायत में मुन्फ़रिद हैं। 
(2868) तख़रीज : मुस्लिम: 826 





(कं 
न्‍ 4 ४ ८६; 0 “6६ 
०2 | [:5 ५2 कट पट 2० (-*! ड | (:4 ८ 
जैः हक आ 3 डी 


७ 


५५८ “हो 2५९ > ० हु 
ध्प्ज्डं | (५ | (२ ०००० (335 ९ हम | (४*+ >> | 


5०७9 9-2 90“ 
५ हर (रा अआ | ०. | ( 


9 मल 
>|58 ए ४" है 40 0,०५5 .. ०७ ०७ 
थी <र। ७ ८४ (| 65 ४-० <:॥| 

हा ०७ ४ 303 5४0] ५26 १8 


०» ७ 4० 595 535 2 ०७ 


फ़ायदा : बिलाशुब्हा किसी क़ोम का वली, क़ाज़ी और लीडर बनना और ऐसे ही यतीम का सरपरस्त 
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“० तर 


वस्ीयत के अहकाम व म॒श्लाइल 02005 (७२2॥८० ४ | 330 | 


और ज़िम्मेदार होना, लोगों के यहां ओर फिर अल्लाह के यहां भी सख़त बाज़पुरसी का मक़ाम है। जो 
शख्स इन जिम्मेदारियों को उठाये तो चाहिए कि लोगों का और अल्लाह का हक़ अदा करने में कोताही 
न करे। और जो अपने आपको कमज़ोर पाये तो वह इब्तेदाई तौर पर ही ऐसी जिम्मेदारी से मअज़रत 


कर ले ताकि दुनिया और आख़िरत में रूस्वाई न हो। 


बाब : 5 
माँ बाप ओर दूसरे (वारिस्ति) 


क़राबतदारों के लिये वस्सीयत 
करना मन्सूख़ हे 





(2869) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे कि आयतः (इन तरका ख़ेरनिल 
वस्रिय्यतु लिल्वालिदेनि वलअक़रबीन ...) 
'अगर माल छोड़ जाये तो माँ बाप ओर 
क़राबतदारों के लिये वस्नीयत करे।' का हुक्म 
: इब्तेदा में ऐसे ही था यहाँ तक कि उसे आयते 
मीरास़ ने मन्सूख़ कर दिया। 

(2869) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/265. 


फ़ायदा : नीचे हदीस़ में इसकी वज़ाहत आ रही है। 


बाब : 6 


वारिसि के लिये वप्तीयत 





9“ 9४“ 3|: 9 0. हम 
० हरी ०+ ी3 अर नह ७: 


| “ट + शा १ हा 
9: | कक ५ 4८० >>» 3 ५ ८ 2 | "४2२ 


4 0 (3 ५० 
306 50 ७255. 558 
. > हल 4 ६४५८ 


22243 £५ ५५-५० 
५.52 क्‍ 





. (2870) हज़रत अबू उमामा (:७) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&/- को फ़रमाते 


हुए सुना: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने. 


४८०८ ० 40८2 
| (35. ८४-०८ हद कक हुई। 


(| ८५०. ८>--० ०४ 0:9४ ० ४३४५६ 
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हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है। पस ५ ०॥ /० «॥ ४,०; <<&. ८ ४:0५ 


वारिसि के लिये कोई वस़ीयत नहीं। $ ६ ४ ४ 0 ॥ " 4,६ ०. 

के | * हैँ ; 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 220,.. ४? लक कक 
मुसनद अहमद: 5/267, इब्ने माजा, हदीस: 273. ४ 0७] 4५७ $ 


फ़ायदा : ताहम वारिसि अपनी तरफ़ से किसी को एक सुलुस़ (/3) तक दे दें, तो उस पर कोई बुराई नहीं है। 


बाब :7 कद 4६54 .. ५ 47% 


खाने पीने में यतीम को अपने 


साथ शरीक रखना केसा हे? 





(287व) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) बयान 
फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल ने. 
ये आयत उतारीं: (ला तक़रबू मालल यतीमि 
इलला बिललती हिया अहसन) 'यतीम के ) &35 ४ | 08 ए 0७ ,..६८ 
माल के क़रीब मत जाओ मगर अच्छे अन्दाज़ 

से।' ओर (इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्बालल [ & ४ (2 (५ )॥| न ०५७ ५४ 
 यतामा जुल्मन ... ) 'जी लोग ज़ुल्म से 
यतीमों का माल खाते हैं, वह अपने पेटों में 
. आग भर रहे हैं ओर अनक़रीब वह दहकती.. ०४७ ८8 ४4 5७४ ७ &9॥ &9॥ 
आग में जायेंगे।' तो जिन लोगों के यहां कोई 
यतीम था उन्होंने उसके खाने पीने को अपने 
से जुदा कर दिया। इस तरह जो खाना उसका ॥ 4७5६ ,& ४:5८ ५०७७ 5. ५६ 
बचा रहता वह उसके लिये रख छोड़ते यहाँ | ,. ... | ,.,. ,,. ,, 
तक कि वह यतीम ही उसे खाता या ख़राब“ 27 «४ क्र थ ४05 २८ 
(ओर ज़ाल) हो जाता। और ये कैफ़ीयत )#5 [॥ 02.2 
उनके लिये गिरां हूई ओर उन्होंने उसका मर कक: शक हल शक जन लक 
तज़किरह रसूलुल्लाह (&)) से किया, तो. ४+ «9 ४४/५००५ ) | 63 ४ 
अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल ने ये आयत नाज़िल 





2५ £ 
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& कक & 9 & _ (७४22 | 
हक (५ (५2 
के 2 
जज जत् छ दवा ् २60 40 छठ 
है हद ५ 20६६० ४०6९ ८क्ष (24 2२:६६ 6 7०) 


फ़रमाई: (वयस्अलूनका अनिल यतामा क़ुल 
इस्लाहुल लहुम ख़यरन व इन तुख़ालितू हुम 
फ़ड्खवानुकुम) 'ये लोग आपसे यतामों के 
बारे में पूछते हें। कह दीजिए कि उनकी ख़ेर 
ख़वाही बेहतर हे, अगर तुम उनका माल अपने 
मालों में मिला भी लो तो ये तुम्हारे भाई हैं।' 
(अल्लाह तआला बदनियत ओर नेक नियत 


हर एक को ख़ूब जानता है।) चूनांचे उन लोगों 


ने उनका खाना पीना अपने खाने पीने के साथ 
मिला लिया। द 

(287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
. 3699, हाकिम: 2/278, 279. 


४559७ +> 9० ५०८ ०७|५ है. + 
मा । | ..< (है: | ८9 ४4.0 (६2, (नई0 (>+ | ,>(> 


. फ़वाइद व मसाइल : () यतीम की सरपरस्ती, तरबियत और दिलदारी का लाज़मी तक़ाज़ा है कि 
उसे घर के बावकार मोतबर फर्द का मक़ाम दिया जाये। उसके लिये सौतेलेपन का इजहार न हो। (2) 
शरई आदाब के तहत घर के अन्दर परदे वगैरह का हुक्म अपनी जगह पर है, इसका लिहाज़ भी वाजिब 
है। और नेक नियती और इछ़लास के साथ इख्तिलात में कोई हर्ज़ नहीं। लेकिन अहम क़ीमती 


अमवाल को अलग रखा जाये ताकि उसका कोई नुक़सान न हो। 


क्‍ बाब : 8 
यतीम का सरपरस्त उसके माल 


से किस क़द्ग लेने का मजाज़ 


है? 


(2872) हज़रत अम्र बिन शुएऐब अपने 
 बालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते . 


हैं कि एक शख़्स़ रसूलुल्लाह (&0) के पास 
आया ओर कहां: में फ़क़ीर हूं ओर मेरे पास 








«»72“ # 60 >> (८452 ०२2५८. * (24 
कु -“- ८८४४“ (७ (शई- गौ ४ ५२) (रण 
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कुछ नहीं है ओर मेरे यहां एक यतीम भी है।._ ५... ५८ -२«८ ०३ 3.८ ७८ - ८ 

तो आपने फ़रमाया: 'तू अपने यतीम के माल ; ही ह है 

से खा सकता है, लेकिन इस्राफ़ और फ़ज़्ल. * <#+ हु ही 359 ए 3-४ 

ख़र्ची न हो, न जल्दी करने वाला हो (कि 3 200 5 5 6 20 

उसके बड़े होने से पहले पहले उसके माल को 

ख़र्च कर डाले) और न उसके माल से तू कोई. ४०७ ५४७ ७5 5 " ४७७ ४७ . ८४ ८५ 

जमा पूंजी बनाने वाला हो।' 2 
| दि हिट # है. रे 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 369 8, ड्ब्ने >»“ 35 ट्र हम 05 प्र न 

जारूद, हदीस: 952, फतहुलबारी: 8/24. 





बाब : 9 | | 


यतीमी कब ख़त्म हो जाती है? 





(2873) हज़रत अली बिन अबी तालिब. .६5८ 2१ .#< ४-७ 6०५० 5: 48 ७४५ 
(#) बयान करते हैं कि मैंने ,.. .; 2७ ८ 4॥ 425 ७5 ,5...८) 
रसूलुल्लाह (६0.) से ये बात याद रखी हैः हु 

'बुलूगत के बाद्र यतीमी नहीं और सुबह से... £ 7“ “४ रह 7 
रात तक ख़ामोश रहना नहीं।' बी अल 
(2873) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: /96,. 40 225 ४७४ 3.५ ०) -३ 3० 2 ७ 
तल्ख़ीसुल हबीर: 3/04, हदीस: 388, तबरानी:  _॥$ _| :४ 5५ ४७ १& 


|. 
4/4, हदीस: 3502. ्ः 


(६ ४29" 85 ४॥ ),2: 5६ ८5७ 
2० 
. फ़ायदा : यतीम बच्चा बालिग होने के बाद्र अपने उमूर का ख़ूद जिम्मेदार हो जाता है और उससे 
यतीमी के अहकाम उठ जाते हैं। अगर वह वास्तव में होशयार और समझदार हो तो ख़रीद फ़रोछ़त और 
निकाह वगैरह के मामलात में उसका अपना फैसला राजेह (मान्य) होगा। लेकिन अगर स़ाबित हो कि. 
इन मामलात में वह दाना नहीं है तो वली ही उसका निगरान रहेगा। जैसे कि सूरह अन्निसा में है: 'और 
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यतीमों को आज़माते रहो, फिर अगर तुम उनमें होशयारी ओर हुस्ने तदबीर पाओ तो उनके माल उनके. 
हवाले कर दो।' (अन्निसा: 4/6) और दूसरा मसला “चुप का रोज़ा' इस्लाम से पहले लोगों का _ 
मामूल था। इस्लाम में इससे मना कर दिया गया है ओर अल्लाह का जिक्र करने ओर खेर के साथ 


बोलने का हुक्म दिया गया है। 


बाब : 0 


यतीम का माल हडप कर जाने 
की मज़म्मत 





(2874) हज़रत अबू हुरेह (+) बयान 
. करते हैं, रसूलुल्लाह (89 नें फ़रमाया: 'सात 
हलाक करने वाले कामों से बचो।' पूछा 
. गया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कोन से हें? 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का शरीक 
ठहराना, जादू करना, जिस जान को अल्लाह 
ने मोहतरम बनाया हे उसे क़त्ल कर डालना 


सिवाए उसके कि हक़ के साथ हो, सूद द 


खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, 
_ जिहाद के दिन (काफ़िरों का सामना करने 
से) पीठ फ़ेरकर चले जाना और पाक दामन 
गुनाह से नावाक़रिफ़ मोमिन औरतों पर 
तोहमत लगाना। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (हज़रत अबू 
हरैरह(:&) के शागिर्द) अबू अलगैस़ का नाम 
. सालिम है जो कि इब्ने मुतीअ का मौला है। 

. तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2766, व मुस्लिम: 89. 
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फ़ायदा : ऊपर दिये गये उमूर गुनाहे कबीरा कहलाते हैं और इनकी तादाद दीगर अहादीस़ की रोशनी में 
इससे ज़्यादा है। बहरहाल ये उमूर इंसान को दुनिया ओर आख़िरत में हलाक कर डालने वाले हैं। 
इन्फेरादी ओर इजतेमाई ज़िन्दगी में इनसे हद से ज़्यादा परहेज करना वाजिब है। 

(2875) जनाब डबेद बिन उमेर अपने. 5850४ <+६ 6७ ८१2 ७४ 
वालिद से बयान करते हैं जो कि सहाबी थे, 


उन्होंने द 2 ५८० ४-७ 5५ 3७० (5.७ 
न्होंने कहा कि एक शख़्स ने पूछा: ऐ “४ हक मल 


अल्लाह के रसूल! कबीरा गुनाह कया हैं? 2४ & ५ (| ० # ४ ४४-०७ 5५४ 
। हें ॥। 

आपने फ़रमाया: “वह नो हैं। और ऊपर ६:०५ 2:८८ .: ८ १८ ०७. 5 

बताये गये के हम मानी बयान किया और, । 

मज़ीद कहा: मुसलमान माँ बाप की ०“ ब् 

नाफ़रमानी करनां ओर बेतुल्लाह अलहराम ४2७॥ ७ ५0 ०.०; ४ ०७४ ४८ 3४: 

की बेहुरमती करना जो जीते मरते तुम्हाश ७ ; ॥ ७७ 553 . "६:५४ % " 3७ 


कट 
क्री चर 
090 3३2 


-  #.०७८2 | (52 “- 235: ह. ५ 4<<! 


क़िब्ला हे। मल द । 
(2875) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस:.. ५3४5५ 2ब++ं 2४४५ 5५53 
407, हाकिम: 4/259, अज्ज़हबी: /59. " ७95 508 89 -न््ती 


फ़वाइद व मसाइल : () कबीरा गुनाह की मारूफ़ तारीफ़ात में से ये है कि 'हर वह अमल जिससे 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मना फ़रमाया हो, कबीरा होता है।' एक क़ौल ये है कि 'हर वह गुनाह जिस _ 
पर दोज़ख़ की वईद, अल्लाह और उसके रसूल (४9. की लानत या दुनिया में कोई हद लाज़िम की 
गयी हो, कबीरा होता है।' इसी तरह किसी छोटे गुनाह पर हमेशगी इख़ितयार करने से भी वह कबीरा 
गुनाह बन जाता है। इस क़िस्म के गुनाह ख़ास़ तौबा व इस्तेगफ़ार के बगैर माफ़ नहीं होते। जबकि दीगर 
छोटे गुनाह आम फ़राइज़ व नवाफ़िल और अज़कार से माफ़ होते रहते हैं। (2) बैतुल्लाह मरने पर भी 
मुसलमानों का क़िब्ला है यान्नी मौत के वक़्त और क़ब्र में मय्यत का मुँह क्रिब्ला की तरफ़ कर देना 
मसनून है। (नेलुल अवतार, 4/23, 24) 
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(2876) हज़रत ख़ब्बाब (:&) बयान करते. .& ६८६४, ७८७ , ४ ८॥ 455 ७5४७ 
हैं कि हज़रत मुसअब बिन उमर (:%) उहृद 4६ «४६ 

के रोज़ शहीद हो गये और उनके पास प्सर्फ़ बनी ४ व कह जी 3! 
एक धारीदार चादर थी। हम जब इससे उनका... ४ & ४3 +४ ४४ 5 ८ 5: ५+-५८ 
सर ढाँपते तो पाँव नंगे हो जाते ओर जब पाँव. ६८५ ८-६ ६, ७५६ |॥ ६४ $:.5 3 
ढाँपते तो सर नंगा हो जाता। पस आम हि 
रसूलुल्लाह (60) ने फ़रमाया: 'इससे इनका _ ० पीट अक अ जल 


2०० 


सर ढाँप दो ओर पाँव पर कुछ इज़ख़िर. ८ " ०५५) 4८० 4४ /-» 2४! 
(घास) डाल दो। 30 ८० 446, »« ७४ 4: (६, 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 276, व मुस्लिम: 940 
फ़वाइद व मसाइल : () मय्यत के कर्ज़ की अदायगी और वस्लीयत पर अमल से पेशतर कफ़न व 
दफ़न का एहतिमाम लाज़मी है। अगर वारिस़ या कोई दूसरा शख़्स उसका एहतिमाम न करे तो ये ख़र्च 
ख़ूद उसके माल से लिया जायेगा। अगर मरने वाले का कुल माल उसके कफ़न व दफ़न पर ख़र्च हो 
जाये तो दीगर वारिसि वगैरह महरूम होंगे। (2) इब्तेदा-ए--इस्लाम में सहाबा-ए--किराम (#) की 
मआशी हालत बहुत तंग थी। (3) हज़रत मुस॒अब (#&) को उनकी अपनी चादर ही में कफ़न दिया 
गया, मज़ीद का एहतिमाम नहीं किया जा सका था। (4) हज़रत मुस॒अब (#) का कुल माल यही था 
इसलिए इसी में से उनका कफ़न तैयार किया गया। 
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इंसान कोई चीज़ हिबा करे 
फिर उस चीज़ की उसी के. 
लिये वस्लीयत कर दे या देने 
वाला ही उसका वारिसि बन 
जाये? 
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फ़ायदा : यानी क्या इस तरह से वापस आ जाने वाले सदका या हिबा का मालिक बनना जायज है या. 
नहीं? कहीं ये इस हदीस के जिम्न में तो नहीं आता जिसमें सदका करके या हदिया देकर वापस लेना 


मना किया गया है? 

(2877) हज़रत बुरेदा (&) से रिवायत हे 
कि एक औरत रसूलुल्लाह (&/-) की ख़िदमत 
में आई ओर कहाः मेंने एक लोण्डी अपनी 


वालिदा को स़दक़ा दी थी, वालिदा फ़ोत हो 


. गई है और वह लौण्डी विरसे में छोड़ गयी है। 


आपने फ़रमाया: तेरा स़वाब साबित हूआ 


और वह लौण्डी विरास़त में तुझे वापस आ 
गयी।' उसने कहा: वालिदा फ़ोत हूई है तो 


उस पर एक महीने के रोज़े हैं, अगर में उसकी 


तरफ़ से रोज़े रखूं तो क्या उसकी तरफ़ से 
किफ़ायत या क़ज़ा हो जायेगी? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' औरत ने कहा: वालिदा ने 
हज नहीं किया था, अगर में उसकी तरफ़ से 
हज करूं तो क्‍या उसकी तरफ़ से किफ़ायत 
या क़ज़ा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: हाँ 
(2877) तख़रीज : मुस्लिम: 49. 
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वश्लीयत व मसाइल _ 
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फ़वाइद व मसाइल : () वालिदैन की माद्दी व माऩवी ख़िदमत और मदद करना अहम तरीन 
फ़ज़ाइल में से है और बड़े अज्र का काम है। (2) सदक़ा और हदिया अगर बतौर विरासत वापस मिल 
जाये तो उसका मालिक बनना जायज़ है, इस तरह लेना इस केटेगेरी में नहीं आता जिसमें सदक़ा और 
हिबा वापस लेना ममनूअ क़रार दिया गया है। (3) मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े बाक़ी हों तो वारिस़ को 
उनकी क़ज़ा करनी चाहिए। (4) इसी तरह मय्यत की तरफ़ से हज भी हो सकता है। 


बाब 5: 3 


आदमी कोई चीज़ वक़्फ़ कर 
दे 





(2878) हज़रत इब्ने उमर (+&) बयान करते 
हैं कि (उनके वालिद) हज़रत उमर (&) को 
ख़ेबर में कुछ ज़मीन मिली। वह नबी (&/- के 
यहां हाज़िर हूए ओर कहा: मुझे ज़मीन मिली हे 
ओर इस जैसा नफ़ीस माल मुझे कभी नहीं 
मिला, तो इसके बारे में आप मुझे क्‍या हुक्म 
देते हैं? आपने फ़रमाया: 'अगर चाहो तो 
इसके अम्ल को अपने पास रखो ओर इस 
(की आमदनी) को स़दक़ा कर दो।' चूनांचे 


हज़रत उमर (:&) ने उसको स़दक़ा कर दिया _ 


इस शर्त के साथ कि उसके अम्ल को बेचा 
नहीं जायेगा, हिबा नहीं किया जायेगा ओर न 
विरास़त ही में वह तक़सीम होगी ओर इसकी 
आमदनी फ़क़ीरों, क़राबतदारों, गर्दनों के 
छुड़ाने, जिहाद ओर मुसाफ़िरों के लिये ख़र्च 
होगी। (जनाब मुसद्दद के उस्ताद) बशीर ने 
'परेहमानों के लिये" भी बयान किया। ओर 
इसके मुतवल्ली पर कोई गुनाह नहीं कि 
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(आमदनी) में से दस्तूर के मुताबिक़ ख़ूद 
खाये ओर दोस्त को खिलाये, लेकिन माल 


जम्मा करने वाला न हो। (जनाब मुसददद के. 


उस्ताद) बशीर ने कहा: मुहम्मद (बिन ओन) 
के अल्फ़ाज़ हैं (गेरा मुतअस्सलिन मालन) 
(यानी 'माल जम्मा करने वाला न हो।' ) 
(2878) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2772, व 
मुस्लिम: 633 

(2879) हज़रत यहया बिन सईद ने हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (#) के स़दक़ा (वक़्फ़) 
के मुताल्लिक़ बयान किया और कहा: मुझे ये 
तहरीर उनके पड़ पोते अब्दुल हमीद बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन 
ख़त्ताब ने नक़ल करके दीः 


बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम, ये तहरीर अल्लाह 


के बंदे उमर ने समग वाली जायदाद के बारे 
में लिखी हे। ओर ऊपर दी गई रिवायत नाफ़े 


की मानिन्द बयान की, इसमें था कि 


'मुतवलली माल जम्मा करने वाला न हो। 
इसके लफ़्ज़ थे (ग़ेरा मुतअस्सलिन मालन) 
और जो फल ज़ायद रहे तो वह 
सवालियों और नादारों का हक़ है ओर पूरा 
क़िस्स़ा बयान किया, कहा: और अगर स़मग़ 
का मुतवल्ली चाहे तो उसके फल (आमदनी) 
से काम काज के लिये गुलाम भी ख़रीद 


. सकता है। ओर (एक दूसरी तहरीर इसको). 


मुअेक़ीब (#) ने क़लम बंद किया और 
जनाब अब्दुल्लाह बिन अरक़म (#) ने 
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!< वश्तीयत के अहकांम व मसाइल | है... ६ 59०८ 6 340 / 
गवाही दीः बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, ये : ८ ५॥ 40 ५, >>; ७ [५ हि 
वस्नीयतननामा है जो अल्लाह के बंदे, . .. + , ि 
अमीरूल मोमिनीन उमर की तरफ़ से है कि. ४ ४ ४ 2४४ >> 3 ४. 
अगर मेरे साथ क्रोई हादसा पेश आ जाये का ४ 52४ ८४9 | ७४ &१»; 
(वफ़ात पा जाऊं) तो स़मग ओर प्लरिरमा बिन कि 
अक़्वा वाली जायदाद और वह गुलाम जो. १४ ७70 45303 ##८ (| ७६ 4५ 
वहां हैं ओर ख़ेबर (की ग़नीमत से हासिल हा 2 
होने) वाले सौ हिस्से और उसमें जो गुलाम हें 0७ ७ आआ 
और वह सौ हिस्से जो हज़रत मुहम्मद (6) ने... & <.4७ ७ <«& ५०6 2260५ #«७ 
वादी (क़र) में (अपने अहल के) खर्च . 2१ ४ ए्ए !., /शा ६ ५.८ 
अख़राजात के लिये छोड़े हैं उनकी मुतबल्ली. 7 ८+ ) ४ | | ०१ # ० उस १४: 
(उम्मुल मोमिनीन) हफ़्सा (&) होंगी जब ॥85)॥ ८०» 35 <& 5६2 3:६४ 
तक ये हयात रहें। इनके बाद्र इनके अहल में... ४३5७0 30 लो: 
से साहिबे राय इसके मुतवल्ली होंगे और शर्त ८* जी हई 38 «रखी 9 ४-४5 
ये है कि इस जायदाद को बेचा नहीं जायेगा, .., 4६५ ७5; ५:६3 हा (३ शा 
ख़रीदा नहीं जायेगा। मुतबलली अपनी समझ द 
के मुताबिक़ सवालियों, नादारों और 
क़राबतदारों में ख़र्च करेगा। ओर इसके 
मुतवलली पर कोई हर्ज नहीं कि ख़ूद खाये 
ओर (आने जाने वाले मेहमानों को) खिलाये 
या गुलाम ख़रीदे। 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस पीछे गुजर चुकी है। 

. फ़वाइद व मसाइल : () दीनी और दुनियावी उमूर में मशवरा करना एक पसन्दीदा और मुस्तहब 
अमल है और इसके लिये अस्हाबे इल्म व तक़वा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। (2) वक़्फ़ की 
तारीफ़ यही है जो रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमा दी कि 'अस़ल माल को महफूज़ रखते हृए उसकी आमदनी 
को स॒दक़ा कर दिया जाये।' असल माल और उसके मुतवल्ली के मुताल्लिक़ वाज़ेह शर्तों का मुतअय्यन 
कर देना भी लाज़मी है। (3) कीमती माल का वक़्फ़ करना और स़दक़ा करना बहुत अफ़ज़ल अमल है 
ताकि मौत के बाद देर तक अमले ख़ैर जारी रहे। अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'तुम जब तक अपनी 
महबूब चीज़ों में से ख़र्च नहीं करोगे नेकी (का आला मक़ाम) नहीं पा सकोगे।' (आले इमरान: 3/92) 
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बा ४ &%2262 


(4) मुतवल्ली के लिये ज़रूरी है कि दयांनतदार, मुत्तक़ी और मेहनती हो। हीले बहाने से माल ज़ाया 
करने और खाने खिलाने वाला न हो। इसका अपनी ज़ात ओर आने जाने वाले महमानों पर दस्तूर के 
मुवाफ़िक़ ख़र्च करना इसका बुनियादी हक़ है। (5) वसीयत और वक़्फ़ नामा तहरीर होना चाहिए जिस 
पर गवाह भी हों ताकि बेजा तसरूँफ़ ओर ज़ाया से हर सम्भव सुरक्षित रहे। 





बाब $; + 
मय्यत की तरफ़ से स़द॒क़े का 
बयान 
(2880) हज़रत अबू हररह (#) बयान. 5; ७5 .६)॥ ५८१० ८६ ६:॥ ७४४७ 
करते हें कि रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 


ही है ५ (२ | (बट: ५० 20 हा ८७०४० 9 


'इंसान जब फ़ौत हो जाता हे तो तीन सूूरतों ह 
के अलावा उसके सब अमल मुन्क्तअ॒ ७“ <#रड ७० ०) पल 2८८ ऋष)७ | 
(कटना) हो जाते हैं (और वह ये हैं:) जारी. 4५ 40॥ ० «॥ 3,2: ॥ ४2% .. 
रहने वाला स्दक़ा, वह इल्म जिससे नफ़ा. ,.. 8 ६३) ७५ ६ " हा कर 
उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके. ** ६“४।| 20) ०७ || " ४७ ॥.. 


542 १५ £(८३| 25५8 : * 4 2 
लिये दुआ करती रहे। क्‍ 22,७ 4522 ८ 5 28 2 ॥| ६४ 
(2880) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 63. हि हब मल हा ध .5३ 


फ़ायदा : देर तक जारी और बाक़ी रहने वाली चीज़ें बतौर स़दक़ा वक़्फ़ कर जाना जो लोगों के लिये 
खेर का बाइस बनी रहें, सदका, जारिया कहलाती हैं। जब तक ये मौजूद रहें मय्यत को इनका स़वाब 
पहुँचता रहता है। जेसे कि ऊपर वाला बाब और हदीस में गुज़रा है। इसी तरह मस्जिद, मदरसा, सराये 
की तामीर और जनता के फायदे के वास्ते काम कर जाना, इल्म फैलाना, शागिर्द बना जाना और 
किताब तस़नीफ़ व तालीफ़ करना या उसकी इशाअत करना, वक़्फ़ करना अज़ हद उम्दा कारेख़ेर हैं। 
और औलाद की शरई बुनियादों पर तरबियत सब से बढ़कर शानदार स़दक़ा जारिया है। हर मुसलमान 
को इसका हरीस (ख़वाहिशमंद) होना चाहिए 
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१5 
मय्यत की वस़्नीयत के बग़ेर ही 


उसकी तरफ़ से स़द॒क़ा करना 





(288) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायत 


है कि एक ओरत ने कहा: ऐ अल्लाह के _ 


रसूल! मेरी वालिदा अचानक वफ़ात पा गयी 
है। अगर ये सूरत न होती (और उसे मौक़ा 
. मिलता) तो वह ज़रूर कोई स़दक़ा कर जाती 
और कोई अतिया देती। अगर में उसकी तरफ़ 
से स़दक़ा करूं तो क्‍या उसकी तरफ़ से 
किफ़ायत होगी। नबी (&2- ने फ़रमाया: “हाँ 
. तुम उसकी तरफ़ से स़दक़ा करो।' द 


. . (2884) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस क्‍ 


388, व मुस्लिम: 004 


(2882) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 


मरवी है कि एक शख़्स़ (हज़रत सअद बिन 
उबादा) (#%) ने कहा: ऐ अल्लाह क 


रसूल! ($४) मेरी वालिदा वफ़ात पा गयी है, 
अगर में उसकी तरफ़ से स़दक़ा करूं तो क्या _ 


उसको नफ़ा होगा? आपने फ़रमाया: हाँ! तो 


उसने कहा: 'मेरा एक खजूरों का बाग़ है, तो 


आप गवाह रहें कि मेंने उसे अपनी वालिदा 
की तरफ़ से स़द॒क़ा कर दिया है।' 
(2882) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2770. 
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फ़ायदा : 'ईसाले स़वाब' की यही सूरतें जायज और मश्रूअ़ हैं कि औलाद अपने मरहूम वालिदैन के 
लिये दुआएँ करती रहे और उसकी तरफ़ से माल ख़र्च करे, ख़वाह उन्होंने वस्सीयत न भी की हो। हज 
करना भी इन्हीं आमाल में शामिल है जैसे कि गुज़िश्ता हदीस: 2877 में गुजरा है। (मज़ीद तफ़्सील के 
लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) का किताबचा 'ईस़ाले सवाब') 


बाब 5: 6 
काफिरों की वस्सनीयत पर अमल 


किया जाये या न? जबकि 
वारिसि मुसलमान हो गया हो 





(2883) अप्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
ओर वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
आस बिन वायल ने वस्नीयत की कि उसकी 


तरफ़ से सो गर्दनें (गुलाम) आज़ाद किये 


जायें। चुनांचे उसके बेटे हिशाम (#) ने 
उसकी तरफ़ से पचास गुलामों को आज़ाद 
किया। फिर उसके बेटे अग्र(+&) ने उसकी 
तरफ़ से बाक़ी पचास गुलामों को आज़ाद 
करना चाहा तो कहा: में (पहले) 
रसूलुल्लाह (४9- से दरयाफ़्त कर लूं, तो वह 
नबी($#) के पास आये ओर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे बाप ने सो गर्दनें 
आज़ाद करने की वस्नीयत की है और (मेरे 
भाई) हिशाम ने उसकी तरफ़ से पचास 
गुलाम आज़ाद कर दिये हैं ओर पचास उसके 


ज़िम्मे बाक़ी हैं। तो क्या में उसकी तरफ़ से ._ 


आज़ाद कर दूं? रसूलुल्लाह (&9.) ने 
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८2 ५५४ व ७ 2८००४८०..2.८६ ८ ८४ ८ 


सुनुनु अबु दाऊद ६ जिल्द-4 | 4,  वसीयत के अहकाम व मश्ताइल | है ५ 6622॥2< 78 
फ़रमाया: “अगर वह मुसलमान होता ओर ६८५ ८७ १४ ४£॥ " | 
तुम उसकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद करते या े दिल 
सदक़ा करते या उसकी तरफ़ से हज करते तो. ++* 2 * ७ 3 8 ० 
उसको पहुँच जाता। ० . "४॥६$ 4६५ 4९० 
(2883) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/279, द 
मुसनद अहमद: 6/87. 
फ़ायदा : ईसाले सवाब या वस्रीयत का फ़ायदा सिर्फ़ मुसलमान को होता है, काफिर को नहीं। इससे 
मालूम हूआ कि काफ़िर की वस्नीयत पर अमल करना मुसलमान के लिये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो 
शख़्स चाहता है कि मरने के बाद उसके अज़ीज़ों की दुआएँ और ख़ेरात व स़॒वाब उसे पहुँचता रहे तो 
ज़रूरी है कि वह अपनी ज़िन्दगी ईमान वाली बनाये। 





... बाब :; व7 क्‍ 
कोई शख़्स कर्ज़ लेकर मरा 
ओर माल छोड़ गया तो वारिस्ि 


कर्ज़ खवाहों से मोहलत माँगे 
ओर नर्मी चाहे 





(2884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ ८६६६ $॥ «0 00॥ ८3 4455< ७४४७ 
(५७) ने बयान किया कि उसके वालिद क्‍ 
(हज़रत अब्दुल्लाह(#) फ़ोत हो गये और बे 3 
उनके ज़िम्मे एक यहूदी का तीस वस्क़ क़र्ज़॒ + 7 शॉट री टन आधा: 
था। हज़रत जाबिर(.%) रसूलुल्लाह (&)-) के ०४४ 4८४८ ४५७3 (## १४ ४ "| 
पास आये ताकि यहूदी के यहां उसकी. «४५ १.७ ::5८5७ 5.६: » (४2 ४८: 
सिफ़ारिश फ़रमा दें, पस रसूलुल्लाह (७). 8॥| ०... ०.० «0| /० ८.) १.७ ८55 
तशरीफ़ लाये ओर यहूदी से बात की कि इस || हक 822, 
क़र्ज़ के बदले खजूर का फल ले लो मगर वह 
हे द 4४०८ >४ २०४ 5264 53 (४-०३ 


० (६ » । की #६ (0 0 
०१ 589+# ७7 €-४*  +#-४ «5 | 
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सब अब दाऊद  वीयतकेअहकामबनहाइल_ [345 , 
न माना, रसूलुल्लाह (&/-) ने उससे कहा कि ०0५; 45५ ५९५ (७ ५४४ » ५.70 
मोहलत दे दो तो भी उसने इन्कार किया। 3582 ॥ 40572 ६०) 
ओर हदीस़ बयान की। 2 
है लक («१ ४० 2 
(2884) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2396. ््ि 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मय्यत का क़र्ज़ा पहली फुरस़त में अदा करना चाहिए मगर हस्बे अहवाल 
मोहलत लेने में कोई हर्ज नहीं और मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के साथ हर सम्भव 
नर्मी का मामला करे। और इस क़िस्म के मामलात में सिफ़ारिश करना भी मुस्तहब है। (2) सही 
बुख़ारी में इस हदीस का मज़मून कुछ इस तरह है: 'हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (,&) बयान करते हैं 
कि मेरे वालिद उहूद में शहीद हो गये और छः बेटियों के साथ साथ बहुत सा कर्ज़ भी छोड़ गये। जब 
खजूरें काटने का मौसम आया तो में रसूलुल्लाह (&9-) की ख़िदमत में हाजिर हूआ और अर्ज़ किया कि 
में चाहता हूं फल एक जानिब ढेर कर दूं। चूनांचे मैंने ऐसे ही किया और फिर आप को बुला लाया। जब 
उन लोगों ने आप (&)-) को देखा तो मुझे गज़बनाक तेज़ नज़रों से देखने लगे। जब आपने उनके तेवर 
देखे तो आपने सबसे बड़े ढेर के इर्द गिर्द तीन चक्कर लगाये और फिर उस पर बैठ गये और फ़रमाया 
अपने क़र्ज़छ़्वाहों को बुलाओ।' चुनांचे में उनके लिये खजूरें भरता और नापता रहा यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने मेरे वालिद की अमानत (क़र्ज़) अदा कर दी। और अल्लाह की कसम! में इस बात 
पर राज़ी था कि अल्लाह मेरे बाप की अमानत (क़र्ज़) पूरी करा दे ख़वाह मैं अपनी बहनों के लिये एक 
दाना भी न ले जाऊं। चुनांचे अल्लाह की क़सम! वह सब ढेर उसी तरह महफूज़ रहे और गोया में देख 
रहा हूं कि वह ढेर जिस पर आप (&/- तशरीफ़ फ़रमा थे उसमें से एक दाना भी कम नहीं हूआ था। 
(सही बुख़ारी, हदीस: 278) 
इस हदीस में बयान है कि सहाबाए किराम (#) हुकूक़ूल इबाद के मामले में इन्तेहाई हस्सास थे और 
. फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल भी अपने बंदों की इज्ज़तों को किस पुरअसर अंदाज़ में महफूज़ फ़रमाता 
है ओर उनके रिज्क में वाजेह बरकत डाल देता है बशर्ते कि ईमान व अमल में इछ़लास हो और एक 
अल्लाह ही पर तवक्कल हो। या अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे! आमीन! (3) वस्क़ की तफ़्सील 
कुछ इस तरह से है कि एक वस्क़ साठ साअझ़ का और एक स़राअ तक़रीबन ढाई किलो का होता है, इस 
हिसाब से एक वस्क़ तक़रीबन 3 मन और 30 किलो हूआ और 30 वस्क़ का वज़न तक़रीबन 2 
मन ओर 20 किलो हूआ। वललाहू आलम! 
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ः्द्रातद: 





री 55 


विरास्नत के अहकाम व मसाइल _ 

७ 'फ़राइज़' की लुगवी ओर इस्तेलाही तारीफ़ : (फराइज, फ़रीज़ा) की बहुवचन (प्लूरल) है 
जिसके मात्ी हैं, मुक़रेर किया हूआ, अन्दाज़ा लगाया हूआ, हिसाब किया हूआ। इस्तेलाह में 
फराइज़' की तारीफ़ इस तरह की गई है: 'फ़राइज़ से मुराद वह इल्म है जिससे मालूम होता है कि 
कौन वारिस है, कौन वारिसि नहीं और हर वारिसि का क्या हक़ है। क्‍ 
विरासत की तक़सीम को 'फ़राइज़' का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला और 
रसूले अकरम (&/- ने इसे फ़राइज़ कहा है जेसा कि इरशादे बारी तआला है: (फ़रीज़तम 
मिनल्लाहि) (4/2) और इरशादे नबवी है: (तअल्लमुल फ़राइज़) या इसकी वजह ये है कि 
अल्लाह तआला ने दीगर अहकामात मसलन नमाज़, हज या ज़कात वगेरह के बरअक्स विरासत के 
अहकाम में तफ़्सीलात ख़ूद बयान फ़रमाई हैं, हर हक़दार का हिस्सा मुक़र्रर फ़रमा दिया है इसलिए 
इसे फ़राइज़ यानी मुक़र्रर और मुक़र्रर किये हुए हुकूक़ कहा जाता है। क्‍ 

& विरासत की मशरूइयत : इस्लाम के इन्सानियत पर बेशुमार एहसानात में से एक विरासत की 
तक़सीम के आदिलाना क़वाइद व ज़वाबित भी हैं, इस्लाम से पहले ताक़त और क़ूव्वत ही आख़री 
फैसला था। लिहाज़ा ताक़तवर तमाम आबाई जायदाद के वारिस़ बनते जबकि कमज़ोर व नातवां 
अफ़राद ख़ुसूसन औरतें इससे बिल्कुल महरूम रखे जाते। जैसा कि इब्तेदाए इस्लाम में भी ऐसे 
वाक़िआत रूनुमा हृए। फिर परवरदिगारे आलम ने इन्सानियत पर ख़ुसूसी रहमत करते हूए विरासत 
की तक़सीम के क़वानीन नाज़िल फ़रमा कर इस क़दीम (प्राचीन) जुल्म का ख़ातमा फ़रमा दिया। 
चुनांचे इरशादे बारी तआला है: 'जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, वह थोड़ा हो या ज़्यादा 
इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, ये अल्लाह के मुक़र्रर किये हुए हिस्से हैं।' 
(अन्निसा: 4/7) नीज़ ज़ईफ़ व कमज़ोर बच्चों के बारे में फ़माया: (अल्लाह तझञ्ला तुम्हें तुम्हारी 
औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है।' (अन 
निसा: 4/4) 
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तिल 4 विशसत के अहकान व तसाइल_ 7000 00207 347 / 
&> विरासत के शराइत, असबाब ओर मवानेअ : अल्लाह तञआला ने हर हक़दार को उसका हक़ दे 
दिया है, अपने हक़ के हुसूल के लिये चंद शर्तें हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, चंद असबाब हैं 
जिनके बगैर हक़दार बनने का दावा नहीं कर सकता और चंद रूकावर्टे हैं जो किसी हक़दार को 
उसके हक़ की वसूली में रूकावट बनने वाली हैं, इनकी तफ़्सील इस तरह है। 
० शराहइत : (॥) मय्यत (मूरिस) की मौत का यक़ीनी इल्म होना। (2) वारिस का अपने मूरिस्र 
की मौत के वक़्त जिन्दा होना। (3) विरासत के मवानेअ का न पाया जाना। 
०» असबाब : विरासत के हुसूल के लिये नीचे दिये गये तीन असबाब हैं 
४ नस्बी क़राबत : जैसे बाप, दादा, बेटा, पोता वगैरह। इरशादे बारी तआला है: 'हर माल में 
जो वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, हमने हक़दार मुक़र्रर कर दिये हैं। (अन 
निसा: 4/33) द 
४ मसनून निकाह : किसी औरत और मर्द का मसनून निकाह भी उनके एक दूसरे के वारिस 
... बनने का सबब है, ख़्वाह इस निकाह के बाद्र औरत की रूख़स़ती और मर्द से ख़ल्वते 
सहीहा हो या न हो। इरशादे बारी तआला है। (व लकुम निस्फु मा तरक अज्वाजुकुम 
(अन निसा: 4/2) द 
४ बला: गुलाम को आज़ाद करने वाला अपने गुलाम का वारिस बनता है और अगर आज़ाद 
करने वाले का कोई वारिस़ न हो तो आज़ाद होने वाला गुलाम उसका वारिस़ि बनता है। 
रसूलुल्लाह (&9> ने फ़रमाया: 'यक्ीनन वला (विरास़त का हक़) उसके लिए है जिसने 
क्‍ आज़ाद किया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 6752) .. 
* मवानेखअ: नीचे दिये गये उमूर वारिस को उसके हक़ से महरूम कर देते हैं 
४ क़त्ल: अगर वारिस अपने मूरिस को जुल्मन क़त्ल कर दे तो वह वारिसि नहीं रहता। 
४ कुफ्र : काफ़िर मुसलमान का और मुसलमान काफ़िर रिश्तेदार का वारिस नहीं बनता। 
४ गुलामी : गुलाम वारिस़ नहीं होता क्योंकि वह ख़ूद किसी की मिल्कीयत होता है। 
. ४ ज़िना: हरामी ओऔलाद अपने ज़ानी बाप की वारिस नहीं बनती। 
४ लिखन : लिआ्ान की सूरत में जुदाई के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस़ नहीं बनते। 
. ४ वह बच्चा जो पैदाइश के वक़्त चीख़ वगैरह न मारे यानी उसमें ज़िन्दगी के आसार न हों तो 
वह भी वारिस नहीं बनता। 
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[४४९८७ ७८५ ४५५६ क्र 


बाब 5: 


(2885) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन ४ ८:०० ४ ३८ 5; 4 ७४५ 
. अलआस  (:&) बयान करते हें, 
रसूलुल्लाह (६). ने फ़रमाया: 'इल्म तीन 
चीज़ों का नाम हे, ओर जो उनके अलावा है. & «४ 39 > >#> | २८ & 


वह इज़ाफ़ी है (बुनियादी नहीं) मुहकम 0.2; 8 ,»छा .) ,. ६८ 3 ४0 (० 
आयात, स़ाबितशुदा सुन्नतें ओर माली 





(2 [ हे रु । की 4५०० ० 
5 8 आग 8 0 | 


हों। | " 0७ ०.० «(|| «| 

हुकूक़ जो अदल पर मबनी हों। 7४ (०३ 4 4० #पठ 
(2885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने. ४ है $# थ<ऐ) उऊह पे 

.माजा, हदीस: 54, हदीस: 62, 544 में देखें। 2 4५.५ ७ 5: 7 555 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। तफ़्सीली बहस के लिये देखिए (अरवा 
अलग़लील: 664) (2) कुर्आन मजीद की आयात दो तरह की हैं: (9) मुहकम (॥) 
मुतशाबिहात। जैसा कि कुर्जान मजीद में है: (अल्लाह वह ज़ात है जिसने आप पर किताब नाज़िल 
फ़रमाई जिसकी कुछ आयात मुहकम (वाज़ेह) हैं जो किताब का अस़ल हैं ओर कुछ मुतशाबेह हैं 
(आले इमरान: 7) (मुहकम) से मुराद वह आयाते हैं जिनमें अवामिर, नवाही, अहकाम व मसाइल _ 
और क़िस्सों व हिकायात का बयान है, इनका मानी व मफ़्हूम वाज़ेह और अटल है। और दूसरी किस्म 
(मुतशाबेह) से मुराद वह आयात है जिन का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है कि आदमी के जेहनों दिमाग से 
बाहर हो, यान्नी अल्लाह की हस्ती, क़ज़ा व क॒द्र, जन्नत व दोज़ख़ और मलाइका वगैरह कि इंसानी 
अक़्ल उनको समझने से बेबस हो और उनमें ऐसी तावील की गुंजाइश या कम अज़ कम ऐसा इबहाम 
हो जिससे अवाम को गुमराही में डालना मुमकिन हो। इसीलिए अहले बिदअत जिनके दिलों में कजी 
होती है या अहले बातिल, वह आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनके ज़रिये से 'फितने' 
_ बरपा करते हैं। (मुलख़्बस॒ अज़ तफ़्सीर अहसनुल बयान) (3) अहादीस व सुननत का सबूत सनद 
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की सेहत व कूव्वत पर है। ऐसी रिवायांत जिनकी सनद नाक़ाबिले ऐतमाद हो किसी तरह 
रसूलुल्लाह (&0.) का फ़रमान बावर नहीं की जा सकतीं। (4) माली मुआमलात में शरई इस्तेहक़ाक़ 
के बगेर कुछ लेना देना जुल्म है और इससे दुनिया में फ़्लाद फैलता है, इसलिए मुसलमान को उन उमूर 
की लाज़मी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। ओर उनमें से एक इल्मे मीरास़॒ है। 


बाब : 2 


कलाला का बयान 





क्‍ द (2886) हज़रत जाबिर (:%) बयान करते हें. 3& 2062 ७5 25७ १ <& छू 
कि में बीमार हो गया तो नबी (&)) ओर ; ह 

अबूबक्र (#) पेदल चलते हूए मेरी एयादत 

के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मुझ पर. ५०७ 4६४ 4 (# ८ ठुद- (टेप ८०४ 

का हे कह में ह+ ३३“ कर कक 0 6 3 3 

आप (&9-) ने वज़ू किया ओर वह पा | 6 «5 4९०; 

मुझ पर डाला तो मुझे अफ़ाक़ा हो गया। एस. हज अजय कक 

मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं... «५ ४ ६» <४ ५0 ०.०५ ४ </& 
अपने 4 में केसे करूं जबकि मेरी वारिस | 2०४ 5य & 558 0७ 5 [50 ० 
पेरी बहनें हैं? तो (ये) आयते मीरास़ नाज़िल 79080 3 ४.६ ॥ 8 5६ न 

हूई: (यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकूम .' | £2)४४ (6 ६ 4 के ४०५४४-८ 

फ़िल कलाला ...) 'ये लोग आपसे फ़तवा क्‍ 

. पूछते हैं, कह दीजिए: अल्लाह तझआला तुम्हें 

कलाला के बारे में इरशाद फ़रमाता हे ...' 

(2886) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6723 

. मुसनद अहमद: 3/307, व मुस्लिम: 66 क्‍ 

फ़ायदा : (कलाला) से मुराद वह मय्यत है जिसके वारिसों में न कोई औलाद हो और न वालिदैन। 

दीगर रिश्तेदार हों या न, ये अलग बात है। आयत की तफ़्सीर, तफ़्सीर की किताबों में देख ली जाये। .._ 


कप ् शो हट <5३:2] रे ०( ४ ० 
०५४ ६ | (>> (४-५ #. | कक, | है | ८2.02... 
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जिस शख़्स की ओलाद न हो 


ओर कई बहनें वारिसि हों 





(2887) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है 
कि में बीमार हो गया ओर मेरी सात बहनें 
थीं। नबी (४0) तशरीफ़ लाये, आपने मेरे 
चेहरे पर फूंक मारी (दम किया) तो मुझे 
अफ़ाक़ा हो गया ओर मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या में अपनी बहनों के 
लिये तिहाई माल की वस्लीयत न कर जाऊं? 
आपने फ़रमाया: 'एहसान कर' फिर आप 
तशरीफ़ ले गये और मुझे छोड़ दिया ओर 
फ़रमाया: 'ऐ जाबिर! में नहीं समझता कि 
तुम इस बीमारी से वफ़ात पाओगे, अल्लाह 
तञआला ने वही नाज़िल की है ओर तेरी बहनों 


का हक़ बयान फ़रमा दिया हे, उनके लिये दो. 


_ तिहाई ख़ास़ किया है।' तो हज़रत जाबिर 
(+७) कहा करते थे कि आयते करीमा : 


(यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल द 


कलाला ...) मेरे ही बारे में नाज़िल हूई थी। 


(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


3/372, नसाई, हदीस: 632. 


(2888) हज़रत बरा बिन आज़िब (/) से 


मरवी हे, वह कहते हें: आख़री आयत जो 
नाज़िल हुई कलाला के बारे में हे : 


9७8 2) 0.3. 0-355७.-2.522<..:2-4355::-2 ब&०६०8७००.८०-शेद<2223352.2:352..:2 (3९ डी “9४८८ ४ 2...८६०४६६८....८..७७:६८८० 


हट) 
५0 ८2४ ट 


विरासत मधाइल 2000 00300 350 / 
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हि] ८; ः 3] > ४०24 >रे ०;, 4॥] ४ ० 
2४9 ५7॥ ८६8 | 4 ॥॥ $॥ 
४२%) छा 
40 0 (># 
हर 
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(यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकृम फ़िल ४0 [3 25,८८८) 2085॥ » <+5£ <&;| 
कंलाला ...) क्‍ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4605, व मुस्लिम: 68 द आअक  अंसक 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (.&) की रिवायत में है कि आख़री आयत जो नबी (&0.) पर नाज़िल 
हुई वह सूद के मुताल्लिक़ थी, जबकि इस हदीस़ में कलाला की आयत का ज़िक्र है। तो इनमें कोई 
तआरूज़ (दिक्कत) नहीं इस तरह कि दोनों आयतें अपने अपने मौज़ूअ में आख़री हैं। 
हे 8 हा का बराअ बिन 2 ( हट व ली बह 22 20 
मर एक शख़्स नबी (४9) ; #ट्रं 3 डक हक है 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ.. # टी #* ह+ छो ही पर 
अल्लाह के रसूल! लोग आपसे 'कलाला'_ 4४ /« ८5 ४ ४5: £६ ८७ ५3५ 
के बारे में फ़तवा चाहते हैं, तो इस 'कलाला &४.:६६९८ «४॥ ),:; ८ 3७६ ७ 5 
से कया मुराद हे? आपने (इसकी तौज़ीह में). ५. ., ,/, * 2 व्त ए ी 2 
फ़रमाया: 'तुझे वह आयत काफ़ी है जो गर्मी. “* मील कल कि की टनटट दम 
के मौसम में नाज़िल हूई है।' (रावी अबूबक्र.. &# # उ७<| «0४ <8 . " ६ 
कहते हैं मैंने अबू इस्हाक से कहा क्या 2४ 3७ 8७ % 6 ६६ ४8 <७ 
कलाला वह नहीं कि) जो फ़ोतहो जाये और. ह ॥& 4 । $% 
न ओलाद छोड़ जाये ओर न वालिद? उन्होंने द टी पक नल 
कहा: उलमा ऐसे ही कहते हैं। 
(2889) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 3042, 
व मुस्लिम: 67 वगैरह. 
फ़ायदा : (कलाला) का ज़िक्र सूरह निसा में दो जगह है। एक आयत नम्बर 2 में, ये आयत सर्दियों 
. में नाज़िल हुई है। जबकि सूरह निसा की आख़री आयत जिसका ज़िक्र ऊपर की अहादीसू में हूआ है 
गर्मियों में नाज़िल हुई आयते करीमा (अन निसा: 76) में 'कलाला' उसे कहा गया है जिसकी 
_औलाद न हो और बहन भाई मौजूद हों। जबकि अक्सर सहाब-ए-किराम (.&) कलाला उसे कहते हैं 
जिसकी औलाद न हो और वालिद भी न हो। तो ये इज़ाफ़ा हंदीसे जाबिर (#9) से माख़ूज है कि उनके 
बारे में जब ये आयत उतरी तो न उनकी औलाद थी और न वालिदा। और ये मिसाल है कि अहादीस़ 
कुर्जन मजीद की तोज़ीह ज़ीह व तबईन करती और बाज़ औकात इस पर इज़ाफ़ा भी बयान करती हैं। 
(ख़त्ताबी) क्‍ हे 
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4 छुनुचु अब दाऊद &  जिल्द-4 / 47 05४८९ 5 रे हि 


... बाब : 4 
सुलबी ओलाद की विरासत 


का बयान 





(2890) हुज़ेल बिन शुरहबील ओदी से 
रिवायत हे कि एक शख़्स हज़रत अबू मूसा 
अशख[री ओर सलमान बिन रबीआ (.&) के 
पास आया और उनसे दरयाफ़्त किया कि 
एक शख़स़ फ़ौत हूआ, एक बेटी, एक पोती 
ओर हक़ीक़ी बहन छोड़ गया। (इसकी 
मीरास़ क्‍यों कर तक़सीम हो?) उन दोनों ने 
कहा: बैटी के लिये आधा है और हक़ीक़ी 


बहन के लिये भी आधा। पोती को उन्होंने . 


महरूम ठहराया। ओर (कहा कि) हज़रत 
इब्ने मसऊ़द(:&) के पास चले जाओ (ओर 
उनसे भी पूछ लो) वह हमारी तसूदीक़ व 
ताईद करेंगे। चुनांचे वह आदमी उनके पास 
गया ओर मज़कूरा मसला पूछा ओर हज़रत 
अबू मूसा अशअरी ओर हज़रत सलमान बिन 


रबीआ (४8) का जवाब भी बताया। तो 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअसूद (#) ने 
कहा: (अगर में भी यही जवाब दूं) तब तो में 
गुमराह हो गया और हिदायत याफ़्ता लोगों में 
से न हूआ, में वह फ़ेस़ला देता हूं जो 
रसूलुल्लाह (&/-) ने दिया था कि उसकी बेटी 
के लिये आधा ओर पोती के लिये एक 
हिस्सा (छठा हिस्सा) है दो तिहाई की 
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सुब॒न अब दाऊद विशसत के अहकाम व मश्ताइल 


तकमील के लिये ओर बाक़ी मान्दा (एक 
तिहाई) वह हक़ीक़ी बहन के लिये है। 
(2890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6736. 


7000 (७७:22 | [2८ 


90८९ एॉंथर: 


/ ६ 353 | 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) का जवाब आयते मीरास में मज़कूर 
है: 'अगर स्लिर्फ़ लड़कियाँ ही हों और दो से ज्यादा हों तो उन्हें तर्के से दो तिहाई मिलेगा।' (अन निसा: 
) लिहाज़ा एक लड़की को निस्फ़ देने के बाद पोती को सिर्फ़ छठा हिस्सा मिलेगा। यूँ दोनों मिल कर 
दो लड़कियों की जगह पुर कर देंगी। (2) सुलबी औलाद से मुराद बेटा, बेटी, पोता और पोती हैं। 


(289) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.&) से रिवायत हे, वह बयान करते हें: हम 


रसूलुल्लाह (&|-) के साथ निकले यहाँ तक 


कि एक अंसारी औरत के यहां पहुँचे जो 
मक़ामे असवाफ़ (हुदूदे हरम मदीना) में 
रिहाइश पज़ीर थी, तो ये ओरत अपनी दो 


बेटियों को लेकर आई ओर उसने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! ये साबित बिन क़ेस (+#) 
की बेटियाँ हें जो आपकी मईयत (साथ) में 
थे ओर उहुद में शहीद हूए। उनके चचा ने 
उनका सारा माल ओर सारी विरास़त ले ली हे 
ओर इनके लिये कोई माल नहीं छोड़ा यहाँ 
तक कि सब पर क़ब्ज़ा कर लिया है। ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप क्‍या फ़रमाते हें? 
अल्लाह की क़सम! (इस तरह तो) उनका 
कभी निकाह नहीं होगा जब तक कि उनके 
पास कुछ माल न हो। पस रसूलुल्लाह (&/) 
ने फ़रमाया: अल्लाह इसमें फ़ेसला फ़रमा 
देगा।' ओर फिर सूरह अन निसा की आयत: 
(यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलदिकुम ...) 
नाज़िल हूई। तो नबी (& ने फ़रमाया: 





* 
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है तिल्द4 2 विशतत के अहकान व मसाइल_ 0 6807 7 354 / 
'औरत को ओर उसके देवर को मेरे पास ७६४ £ 5 . 880 ६५०८ " ८८:५७! 
बुलाओ।' तो आपने लड़कियों के चचा से के ड जा 45 हि हा ५१ 
कहा: इन दोनों लड़कियों को दो तिहाई और आम 
उनकी माँ को आठवाँ हिस्सा दे दो और हछड| ७ 2६८ ६८ ५७ ५४ 4४ >+ 
बाक़ी तुम्हारा है! | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
में बशीर (बिन मुफ़ज़्ज़ल) ने ग़लती की है। ये 
लड़कियाँ सअद बिन रबीअ (#&) की बेटियाँ थीं। 
जबकि साबित बिन क्रैस की शहादत यमामा के 
मौके पर हुई है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2092 
इब्ने माजा, हदीस: 2720, हाकिम, 4/333, 334 
फ़ायदा : शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। और मज़ीद फ़रमाया है कि ये 
लड़कियाँ साबित बिन क़ैस की नहीं हैं बल्कि सअद बिन रबीअ (#) की बेटियाँ थीं। और इस _ 
तक़सीम में असल मसला 24 से बनेगा कि १4 हिस्से (दो तिहाई) बेटियों के, 3 हिस्से (आठवाँ 
हिस्सा) बीवी का और बाक़ी 5 हिस्से चचा को मिलेंगे। 


(2892) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 28 ५०५ 5६ ४-७ ८५० | ४.७ 
(,७) से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन कम 
रबीअ.(.$) की बेवा ने कहा: ऐ अल्लाह के. इज आह 
रसूल! सअद शहीद हो गये हैं ओर दो बेटियाँ. 9४ 2४ ८+ “#ब 9७7 ४«#० 07 १४४| 
छोड़ गये हैं। और ऊपर वाली हदीस की 3७ ८.) _) 2४८ 6 8 ४ ,६८ 
मानिन्द रिवायत किया। क्‍ हा अर 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत... धर: 3 आय । 4 हम 

: ज़्यादा सही है। ः 2/94)॥ # ७५ 338 2 ४४ ४४४४ 5५५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/229. 

फ़ायदा : सूरह अन निसा की आयत: -72 में यही है कि 'अगर लड़कियाँ ही हों दो से ज़्यादा तो 
उन्हें तर्के में से दो तिहाई मिलेगा।' और बीवी के बारे में है: (अगर तुम्हारी औलाद हो तो बीवियों के 
लिये तुम्हारे तर्के में से आठवाँ हिस्सा है। 


9 
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* सुबुनु अबु दाऊद | जिल्द-4 80 विशसत के अहकाम व मशाइल 


(2893) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) ने 

एक बहन ओर एक बेटी को मय्यत का 

वारिसि बनाया ओर हर एक को आधा आधा 

दिया जबकि हज़रत मुआज़ इन दिनों यमन में 

थे ओर रसूलुल्लाह (४9- बा' हयात थे। 
(2893) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी 
हदीस: 6734 


(४०५७ ४४.७ 
(+ ५ 3 (८ हर (2-७ ५ $$ (८६5 (८६५५ 
<&5 «६ ८३ 4७७ $| 5५४ ८३ 3:५3 
५६७ १28 0 [#&४ | कक छी 

0 20290 00 55 0 00 

; > 2४०५ (५५०) 4.०० 
फ़ायदा : बहनें बेटियों के साथ मिलकर असबा मअलगैर (हर वह मुअन्नस (फिमेल) जो किसी 
दूसरी मुअन्न्स की वजह से असबा बने, उसमें सिर्फ हक़ीकी बहन और पेदरी बहन आती है जब बेटी 


. या पोती साथ मिल कर आये) हो जाती हैं। बेटी और बहन एक एक हों तो निरूफ़ निरूफ मिलेगा। बेटी 
को विरासत से निर्फ़ मिलेगा और बहन को अस़बा होने की बिना पर निरूफ़ मिल जायेगा। और अगर 


बेटियाँ दो या ज्यादा हों तो दो तिहाई के बाद बाकी बहन या बहनों को मिलेगा। 


बाब : 5 
: दादी नानी की विरासत का 


बयान 





(2894) हज़रत क़बीस़ा बिन ज़ुऐब (:) 
बयान करते हैं कि एक (मय्यत की) 'नानी' 
हज़रत अबूबक्र प्िद्दीक़ (#) के पास आई, 
. बह अपना हक़े विरासत तलब कर रही थीं। 
. अबूबक्र (#) ने कहा: अल्लाह की किताब 
में तेरा कोई हिस्सा (मज़कूर) नहीं है और न 
मुझे नबी (४9) की सुन्नत से कुछ मालूम है। 
तुम लौट जाओ यहाँ तक कि में लोगों से पूछ 


लूं। चुनांचे उन्होंने लोगों (सहाबा) से पूछा क्‍ 
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तो हज़रत मुगीरा बिन शोअबा(#) ने कहा 
में रसूलुल्लाह (४0) के यहां हाज़िर था तो 
आपने उसे (नानी को) छठा हिस्सा दिया 
 था। अबूबक्र (#) ने पूछा: क्‍या इस ख़बर 
के सिलसिले में तुम्हारे साथ कोई ओर भी 
है? तो मुहम्मद बिन मसलमा (#) उठे ओर 
उन्होंने इसी तरह कहा जैसे कि मुगीरा बिन 
शोअबा ने कहा था। चुनांचे हज़रत 
अबूबक्र(:&) ने नानी को ये हिस्सा दिया। 
फिर एक ओर 'दादी' हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (+&) के पास आई, वह अपना हक़े 
विराप्नत तलब कर रही थी। उन्होंने कहा: 
अल्लाह की किताब में तुम्हारा कोई हक़ 
(मज़कूर) नहीं। ओर जो फ़ैसला इससे पहले 
हूआ है वह दूसरी (नानी) के लिये था ओर में 
हुकूक़े विरासत में कुछ नहीं बढ़ा सकता 
लेकिन वह छठा हिस्सा ही है। अगर तुम दोनों 
(नानी और दादी) जमा हो जाओ तो ये 
हिस्सा तुम दोनों के बीच होगा। और जो 


तुममें से कोई अकेली हो (दादी हो, नानी न 


हो, या नानी हो, दादी न हो) तो ये छठा 
हिस्सा पूरे का पूरा लेगी। 

(2894) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2724, मौता: 2/543, तिर्मिज़ी, हदीस: 20॥, इब्ने 
जारूद, हदीस: 959, इब्ने हिब्बान, हदीस: 224, 
. हाकिम: 4/338, तल्ख़ीसुल हबीर: 3/82. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की कुछ हज़रात ने तज़ईफ की है। लेकिन मसला यूँ ही है कि जद्दा का लफ़्ज़ 
नानी और दादी दोनों के लिये बोला जाता है। और उनका हिस्सा छठा ही होता है। 
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(2895) हज़रत बुरेदा (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (६2 ने जद्दा (दादी, नानी) 
के लिये छठा हिस्सा मुक़रर किया था। 
लेकिन जब उससे पहले (वरे) माँ न हो। 
(2895) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
6338, इब्ने जारूद, हदीस: 960... 





विशसत के अहकाम वमसाइल 
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| (693 ७3 ४॥$॥ ०.४ 


फ़ायदा : सनद जईफ है। और मसला यही है कि माँ, दादी ओर नानी के लिये हाजिब है (उनको 


विरासत के हक से महरूम कर देती है।) 


बाब ६: 6 


दादा की विराप्नत का बयान 





(2896) हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) से 
रिवायत है कि एक शख़्स नबी (४0) की 


 ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर उसने कहाः मेरा 
पोता फ़ोत हो गया हे, तो मेरे लिये उसकी 


विरास़त में से क्या है? आपने फ़रमाया: तेरे 
लिये छठा हिस्सा है।' जब उसने पुश्त फेरी तो 
आपने उसे बुलाया ओर फ़रमाया: "तेरे लिये 
एक ओर छठा हिस्सा भी है।' जब उसने पीठ 
फेरी तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'ये 
दूसरा छठा हिस्सा तोहफ़ा है।' 


क्कतादा (रह.) ने कहा: लोग नहीं जान सके कि _ 


किस चीज़ के साथ उसे वारिस बनाया। क़तादा ने 
(ये भी) कहा: दादा का कम अज़ कम हिस्सा 
विरासत छठा है। 

तख़रीज 
जारूद: 96, मुसनद हुमैदी, हदीस: 835, 836. 


: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 2099, इब्ने 
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सुननु अब दाऊद कै जिल्द-4 000 विशलत के अहकान व महाइल 006 68005 / 358 7 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन मसला ऐसे ही है कि बिलफर्ज़ अगर मरने वाले के 
वारिस दादा ओर दो बेटियाँ हों तो दादा को छठा हिस्सा, बेटियों को दो तिहाई 4/6 और बक्रिया /6 


भी दादे को मिलेगा। 


(2897) हज़रत उमर (8) ने पूछा तुममें से | 5 0 8 

कोई जानता है कि रसूलुल्लाह (४9) ने दादा 
४ ०७ 5 6 | हा 
को क्या विरासत दी थी? तो हज़रत माक्िल हे >र ० >“+घ (रह +५ 
बिन यसार(#) ने कहा: मैं जानता हूं, 4४# 4४ ४०० :४| ८५४ ०३ ५ #८ 
रसूलुल्लाह (&)) ने उसे छठा हिस्सा दिया. 48; ४ ८४ 5 #& २७ व ०... 
: था। उन्होंने पूछा: किस के साथ? कहाः मुझे न 
नहीं | न (०-०० ०४... ०..| ०. | है 9००) 

नहीं मालूम। तो उमर (#) ने कहा: तुमने ८ ०० के #++ 4 ा 
नहीं जाना (तुम्हारा अधूरी बात बताने का) ८255 » ४७ . ७)) 3 ४७ ५७ & ८७ 
कक क्‍ .. . || «४ ४४ 
(2897) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हर द् 
हदीस: 2723, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है: 2895. 





बाब : 7 है| क्‍ हज (7 


असबात की विरास्नत का । ु 
बयान _ . 32०50 ५५-०७ ५ 


. फ़ायदा : अस़बा के लुगवी मान्नी, मज़बूत करने और जोड़ने के हैं और इस्तेलाही मानी हैं, मय्यत के 
वह क़रीबी रिश्तेदार जिनके हिस्से मुतअय्यन नहीं हैं बल्कि अस्हाबुल फ़राइज़ (हिस्सेदारों) से बचा 
हुआ तरका लेते हैं, और उनकी अदमे मौजूदगी में तमाम तर्क के वारिस़ बनते हैं। इसकी दो बड़ी किस्में 
हैं, (4) अस़बा नस्बी : जो ख़ूनी रिश्ते की वजह से अस़बा बनते हैं। (2) अस्नबा सबबी : यात्ी 
आंज़ाद करदा गुलाम फ़ौत हो जाये और उसका कोई नस्बी वारिस़ि न. हो तो आज़ाद करने वाला 
मालिक उसका वारिस होगा। 

(2898) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. - ..0७ ७ 4855 «४ ५० ७ 4&| ७४४५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: 
'जिन लोगों के हिस्से मुक़र्रर हैं, उनके 
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सुन अब दाऊद  जिल्द-4 / 4 ०006 2 
दरम्यान माल को उसी तरह तक़सीम करो 
जेसे किताबुललाह में हे, ओर उनसे जो बच 
रहे तो वह क़रीब तरीन मर्द का हक़ है।' 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6732, मुसन्‍्नफ़ 
अब्दुर्रज्ज़ाक, हदीस: 9004, व मुस्लिम: 6व5. 





: विशश्त के अहकाम व मलाइल 


््र् 


५47 ८ 


आप 05022 | 


४ 359 7६ 
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20० 
०७ ७ ४६० .॥| -« «५. 4० 
&$ ८ डी " 3 २०६ 40 ० 
>3 5 ४ ५) >> 5 ात्ी (४ 
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फ़ायदा : शरीअत ने जिनके हिस्से मुक़र्रर कर दिये हैं उन्हें 'अस्हाबुल फुरूज़ और अहलुल फुरूज़' कहते हैं। 


बाब 5: 8 


जविल अरहाम की विरासत _ 
का बयान 





(2899) हज़रत मिक़दाम (बिन 
मादीकरब) (#) का बयान है, 
रसूलुल्लाह (&४-» ने फ़रमाया: 'जो कोई क़र्ज़ 
या परिवार छोड़ गया तो वह मेरे ज़िम्मे हैं ... 
ओर कभी यूँ भी फ़रमाया... कि अल्लाह 
ओर उसके रसूल के ज़िम्मे हैं। ओर जो कोई 
माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिस्ों के 
लिये हे। ओर जिसका कोई वारिस्तन न हो में 
उसका वारिस हूं, उसकी तरफ़ से दियत अदा 
. करूंगा और उसका वारिसि बनूंगा। और मामूं 
उसका वारिसि हे जिसका कोई ओर वारिस़ि न 
हो, वह उसकी तरफ़ से दियत अदा करेगा 
ओर उसका वारिसि भी बनेगा।' 

(2899) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,: 
2738, इब्ने हिब्बान।225, इब्ने जारूद, हदीस: 965, 
हाकिम: 4/344, इब्ने हिब्बान, हदीस: 226. 
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(2900) हज़रत मिक़्दाम (बिन 
मअदीकरब) किंदी (:&) बयान करते हैं 

रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: “में हर मोमिन 
के लिये उसकी अपनी ज़ात से भी क़रीबतर 
हूं, जो शख़्स क़र्ज़ या छोटी ओलाद छोड़ 
जाये तो वह मेरे ज़िम्मे है ओर जो कोई माल 
छोड़ जाये तो वह उसके वारिस्ों का हे, में 


उसका बली हूं जिसका कोई वली न हो, में. 
उसके माल का वारिस्ि बनूंगा ओर उसके क़ेदी 


छुड़ाऊंगा। ओर मामूं उसका वारिसि है जिसका 
ओर कोई वारिसि न हो, वह उसके माल का 
वारिस़ि होगा ओर उसका क़ेदी छुड़ायेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: 
(अज़्ज़ैअतु) के मानी हैं इयाल। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 


को जुबेदी ने अन राशिद बिन सअद अन इब्ने 
आइज़ अन मिक़दाम की सनद से रिवायत किया। 
और मुआविया बिन सालेह ने बवास्ता राशिद इसे 
रिवायत किया तो (अन के बजाये) समिअतुल 
मिक़दामा यात्री मैंने मिक़दाम से सुना है, कहा। 
(2900) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/24. 
(290) सालेह बिन यहया बिन मिक़दाम 
अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते 
हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (४0) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'में उसका वारिस हूं 
जिसका कोई वारिसि न हो, में उसका क़ेदी 
छुड़वाऊंगा और उसके माल का वारिसि 
बनूंगा। ओर मामूं उसका वारिसि है जिसका 
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ओर उसके माल का वारिसि बनेगा।' _ ः ः ४ ५६ 


(2904) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2899 में. ०१ ०० कं अल 
देखें, बेहकी: 6/24 . / 4५ ० 2३ 42५ ८५ 4 ०, 
फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस में हुकूमते इस्लामिया की इक़्तेसादी (अर्थव्यवस्था) पॉलिसी का 
. एक पहलू बयान हूआ है कि वह अपनी रईयत (जनता) की मआ॥शी फ़लाह व बहबूद की हर तरह से 
. जिम्मेदार होती है यहां तक कि अगर कोई मक़रूज़ मर जाये तो वह उसका क़र्ज़ा अदा करेगी। बे सहारा छोड़े 
. बच्चों और बेवाओं की किफ़ालत करेगी। जबकि विरासत रिश्तेदारों में तकसीम होगी। (2) मामूं जविल 
अरहाम में से है। दूसरे वारिस़ों के न होने की सूरत में वही वारिस है और इसी तरह अगर भाँजे के ज़िम्मे कोई 
माली हकूक आते हों तो वह उनकी अदायगी का भी पाबन्द है। इसमें ये भी तालीम है कि बहेैसियत 
मुसलमान इंसान को अपने क़रीबी, बईदी सभी रश्तिदारों के साथ सिला रहमी और हुस्ने सलूक का 
मुआमला मज़बूत रखना चाहिए। जीते जी यही लोग उसके मुआविन व मददगार और उसके पीछे उसकी 
औलाद के कफ़ील बनते हैं। (3) अगर कोई शख़्स़ लावारिस़ि हो तो हुकूमते इस्लामिया (बैतुल माल) 
इसकी वारिसि होगी। और ऐसे शख़स़ पर लाज़िम आने वाले माली हुक़ूक़ भी हुकूमत अदा करेगी। (4) ये 
रेफ़ाही उसूल मुसलमानों और मोमिनों के लिये हैं जो बिला जवाज़ हुकूमत से सदक़ात लेने के रवादार नहीं 
हो सकते। क्योंकि ईमान इंसान के अंदर तक़वा ओर तहारत पैदा करता है। इसलिए ये न समझा जाये कि इन 
रिआयतों की वजह से लोग मेहनत नहीं करेंगे और हुकूमत ही पर बोझ बनकर रह जायेंगे। 


(2902) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है. ७ 455 ४४५ ,_#< ७-७ 54: ७: 
कि रसूलुल्लाह (&/.) का एक गुलाम फ़ोत हो ६ ६8५ ७४७ ८5 ... 5 ५५४ ७४४५ 
गया ओर कुछ माल छोड़ गया, उसकी कोई, पे (22 
ओलाद और कोई रिश्तेदार न था। चुनांचे. £४ ५ ४ जर्ज+ + ट््ड 
रसूलुल्लाह (६2) ने फ़रमाया: 'इसकी विरासत & ८3993 ७ 2#४५०७ ७ +८५-०) 
उसकी बस्ती वालों में से हलक |“ ५ (६७ «0 >>) ८555 5० ८4% 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान 0 
क्‍ ८ 42०० «(| 52 

(रह.) की रिवायत ज़्यादा कामिल है। और मुसदद.. .. (8 5 मै ग जा आल हा 
ने कहा: नबी (७0) ने दरयाफ़्त फरमाया: क्‍या. ४४ ५6 35 ४ हू:४ 5 ४६४ उ/ 
यहां कोई इसके इलाक़े का रहने वाला है?' सहाबा. 8५.5 |+£८| " 2. «०० «(| ० 5.2! 
ने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'इसकी विरास़त <5७356 2 5 [४ ६५ १४६ 
उसी को दे दो। |. ०28 का 
ज॑-+ ४ ०४ ०७ 3५० ०७५ $# 5५६: 


(2902) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
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सुन अब दऊंद  जिल्द-4 


|$ 0: 


हदीस: 2733, तिर्मिजी, हदीस: 205. 
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विशशत के अहकाम व मसलाइल. 004 ३ (७॥:2॥22 | है | 362 | 


70328 जे अत] 
जुआ ७ 


22) (४ 5५ 4४ ७ ७ " 2... «७ «॥ 
. "४५० ०५०८७ " ४७ . £८ ,७ 


फ़ायदा : चूंकि गुलाम का माल बेतुल माल में जाना था ओर बेतुल माल में से मुसलमान रईयत की 
जरूरतों में ख़र्च किया जाता है, इसलिए नबी (&).) ने उसकी बस्ती वालों में से किसी को दे देने का 
फ़रमाया। क्योंकि अहले बस्ती का आपस में एक तरह ताल्‍्लुक़ होता ही है। मगर नई रोशनी और माद्दी 
तरक्क़ौ की चकाचोंध ने बड़े शहरों में बिलख़ुसूस ये ताल्‍्लूकात मादूम कर दिये हैं। अलअयाज़ बिल्लाह. 


(2903) जनाब अब्दुल्लाह बिन. बुरेदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहा कि 
रसूलुल्लाह (&४.) के पास एक आदमी आया 
ओर उसने कहाः मेरे पास क़बील-ए-अज़्द 
के एक आदमी की मीरास़ हे ओर मुझे कोई 
अज़्दी नहीं मिला कि उसे दे दूं। आपने 
फ़रमाया: 'जाओ एक साल तक तलाश 
करते रहो कि कोई क़बील-ए-अज़्द से मिल 
जाये।' चुनांचे वह एक साल के बाद्र आया 
ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई 
अज़्दी नहीं मिला कि उसके हवाले कर दूं। 
आपने फ़रमाया: 'जाओ ओर बनू ख़ुज़ाआ 
का जो आदमी तुम्हें सबसे पहले मिले ये 


उसके हवाले कर दो।' जब उसने पीठ फेरी तो . 


. आपने फ़रमाया: 'उस आदमी को मेरे पास 
लाओ।' जब वह आया तो आपने फ़रमाया: 
 'ख़ुज़ाआ का बड़ा आदमी देखो यात़ी जो 
जद्दे आला से क़रीबतर हो। तो ये मीरास़ 
उसके हवाले कर दो।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 6396. 

(2904) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत हे 
कि बनू ख़ुज़ाआ का एक आदमी फ़ोत हो 
गया तो उसकी मीरास़ नबी (&)) के पास 
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लाई गई। आपने फ़रमाया: 'उसका कोई 
वारिसि या ज़ीरहम ताल्‍लुक़दार तलाश करो।' 
मगर कोई वारिसि या ज़ीरहम ताल्‍लुक़दार न 


मिला। चुनांचे रसूलुल्लाह.(&४- ने फ़रमाया: 


'ये माल बनू ख़ुज़ाआ के बड़े को दे दो यात्नी 
जो क़बीला के जद्दे आला से क़रीबतर हो।' 
यहया बिन आदम कहते हैं : मैंने शरीक से इस 
हदीस में एक बार यूँ सुना: 'बनू ख़ुज़ाआ के सबसे 
बड़ी़मर वालेकोदेखो/.......... 
(2904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/347, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 6394 


(2905) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी 
है कि एक शख़्स़ फ़ोत हो गया। उसका कोई 
वारिसि न था सिवाए एक गुलाम के जिसको 
उसने आज़ाद किया था। रसूलुल्लाह (४0) ने 
दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या उसका कोई वारिस़ि 
है?' लोगों ने कहा: नहीं, सिवाए एक आज़ाद 
करदा गुलाम के। तो रसूलुल्लाह (४/» ने 
उसकी विरास़त उसी को दे दी। 

(2905) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
206, इब्ने माजा, हदीस: 2747. 


बाब : 9 
_लिआन वाली औरत के बच्चे 


की विरासत का बयान 





(2906) हज़रत वासिला बिन असक़अ 
(+#) रसूलुल्लाह (&0- से बयान करते हें कि 
आपने फ़रमाया: 'ओरत तीन तरह की 
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विरास़त जमा कर लेती है। अपने गुलाम की, 20 .४८ 3 ,०>॥॥ ,९० हे ॥2१44 8 
उस बच्चे की जो द उसे कहीं से गिरा पड़ा मिल हल । र+ ; (व | । ८॥॥ | 8 > ; >> । 
गया हो ओर उस बच्चे की जिसके बारे में 7., हम 
उसने (अपने शोहर से) लिआान कियाहो।।.. #; 2 ; (“7 जात 
(2906) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस:.. छ: ७-४५ ४०८४५ ५४८८ <./9% ४3४ 
25, इब्ने माजा, हदीस: 2742, बेहक़ी: 6/240. | "4१८ 5८८१ 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लक़ीत (गिरे पड़े बच्चे) के बारे में इख़ितलाफ़ है ताहम गुलाम और 
लिआन करदा बच्चे की वह ख़ूद ही वारिस़ होती है। लिआन करदा बच्चे से मुराद वह बच्चा है जिसे 
. मन्कूहा औरत ने जन्म दिया हो लेकिन उसका ख़ाविन्द उसे अपना बेटा तस्लीम करने से इन्कार कर दे। 
और कााज़ी के सामने गवाहों और क़समों के बाद एक दूसरे पर लिआन करें। 
( 2 9 0 हि ) जनाब मकहूल ( ऐप ) ने कहा: | 6 है. ४ (> (कं (४४४9१) 6 ./ (>> (कं ० १००७० (६३७ 
(60) 
नबी (&) ने लिआन वाली औरत के बच्चे. (६६ ८ ४॥ ७८४ .5.;॥ ७४ १७ 
की मीरास़ उसकी माँ के लिये मख़सूस की थी 
और उसके बाद उस औरत के वारिसों के. «४ /« £४| :४५४ ४ ४४ २४४५ 
लिये होगी। द 29 290 ॥ ७0 ७१७ #० 4०० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ौ: 6/259. न 
क्‍ 2४८ ०४ ६) ४2 
(2908) अप्र बिन शुऐब ने अपने वालिद 26 503४ ७५७ ०७ ८४ ,०४ &/& 
से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने नबी (62) ' 
. से इसी की मानिन्द रिवायत की। 5 को पक कक के ये हा 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 39. 6+ 9* १०६ ७ (डा ० ४४४ 297 22 
44५ ...५ ५०४० 4 (० 
फ़ायदा : चूंकि ऐसे बच्चे का नसब बाप से मुन्क़तञअ होने के बाद (कटने के बाद) माँ से लाहिक़ हो 
जाता है, इसलिए वही उसकी वारिस़ि होगी। 


09 छे % 
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कया मुसलमान किसी काफ़िर 
का वारिस़ होता हे? 


(2909) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (+) 
बयान करते हैं, नबी (४0) ने फ़रमाया: 
'मुसलमान किसी काफ़िर का या कोई काफ़िर 
मुसलमान का वारिसि नहीं हो सकता।' 
(2909) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4282, 4283, 
व मुस्लिम: 64. 





. (290) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (+#) 


बयान करते हैं कि मेंने हज्जतुल विदाअ के 


मौक़े पर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप कल कहाँ उतरेंगे? आपने फ़रमाया: 
'क्या अक़ील ने हमारे लिये कोई मकान 
छोड़ा भी हे?' फिर फ़रमाया: 'हम ख़ेफ़े बनी 
किनाना में पड़ाव करेंगे जहां क़ुरैश ने 
कुफ़िया क़समें उठाई थीं।। आपकी मुराद 
वादी मुहस्सब थी ओर कुरैशियों ने उस जगह 
बनू हाशिम के ख़िलाफ़ क़समें खाई थीं कि 
उनसे रिश्ता नाता करेंगे, न कुछ ख़रीदेंगे 
बेचेंगे ओर न उन्हें पनाह देंगे। 

जोहरी (रह.) फ़रमाते हैं खैफ़' वादी का नाम है। 

तख़रीज : बुख़ारी: 3058, मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्रजजाक 

985, मुसनद्‌ अहमद: 5/202, 203 मुस्लिम: 357 
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फ़ायदा : अबू तालिब की वफ़ात के मोक़े पर अकील इस्लाम न लाये थे इस वजह से वही उसके 
वारिस हूए। जबकि हज़रत अली ओर हज़रत जाफ़र (#%) मुसलमान हो चुके थे: इसलिए वह 
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इड़ितलाफे दीन की वजह से अपने बाप के वार्सि न बने। और अक़ील जूं ही अब्दुल मुत्तलिब की 
जायदाद के मालिक बने, उन्होंने उसको फ़रोख़त कर दिया था। 


(29]) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 


'दो मुख़तलिफ़ मिल्‍लतों (ओर दीनों) वाले 
एक दूसरे के वारिसि नहीं बनते।' 

(29]) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 273॥, इब्ने जारूद, हदीस: 967. 


््री रे (८54५. है हलक ० | | 426 शा हि (45८ 
से (>> ५ हि ले ५ (२ (5“४>4 ण्ऐैध 2 
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फ़ायदा : इससे मुराद मुसलमान और काफििर हैं। जबकि कुफ़्फ़ार अपने मुख़्तलिफ़ दीनों पर होते हूए भी एक 
मिल्लत हैं इसलिए उनकी आपस में विरासत चलती है। जबकि इमाम ज़ोहरी, इब्ने अबी लैला और अहमद 
बिन हम्बल (रह.) के अक़वाल हैं कि यहूदी नसरानी का वारिसि नहीं। मजूसी यहूदी का नहीं, वगैरह। 


(292) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
(:%) की रिवायत है कि एक यहूदी और एक 
मुसलमान दो भाई थे। वह अपना झगड़ा 
यहया बिन ग्रामर (रह.) के यहां लेकर आये 
तो उन्होंने मुसलमान को वारिस क़रार दिया 
ओर कहा कि मुझे अबू अल अस्वद (रह.) 
ने बयान किया, उसको एक आदमी ने बयान 
किया कि हज़रत मुआज़ (#) ने कहा कि 
मेंने रसूल (६) को फ़रमाते हूए सुना हेः 
'इस्लाम बढ़ता है कम नहीं होता।' ओर 
मुसलमान को वारिसि क़रार दिया। 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:6/205,204, 255 


(293) अबू अलअस्वद देली (रह.) से 
रिवायत हे कि हज़रत मुआज़ (.&) के पास 
एक यहूदी की मीरास़ लाई गई जिसका 
वारिसि मुसलमान था। ओर पिछली हदीस़ के 
हम मानी नबी (&0. से रिवायत किया। 
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(मी ८००, >> 2402. रस 24.05. 


० (3५७ >> कट हल हुए _9 


नी 


रे 


रै 


५ (2223. ४ 25 0००८५ ॥] हि ++ धर (० | ; 
हि. (0.५० | ५ ५2+) | 3 | 0 ०. | 
५ >> 5 -०+० न्‍ा क्र | हि // 0५० ० 9 . 
जा 0) (5०+॥ह >बचए ए इअलीच 


0 ३५5४ ४ 0» ४७; ५४७ ४<)| 
८5. ४७ ४5.5७ ७७ 5 ४.७» ॥४; 


कम की कही) 


४. जी ०,9७3 . हैं“ 5४] ५ २४ | 2")| 
कं 7 दर 

0“ ४ 6 9०० (६4.५८ कद श्र (८452 
सी टली ७ (अप 2-०७ ८3५-५७०००० ०००४० 


-_ी 
न्र् हक हि 
90“ 9“ (८2 0 0“ 0“ 9 ०२.३ 
डी (डी ९ को 2 | प्र हक (डी € ०. 
श्र 


०-८ >> 0: ० >09०0> ०८ & ८69 ० | 
द (ही धन्न्ट ५4 (अब (रे ६0 कु ५: ५. | 
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2 तिल्द 45 जज 2 ५७? ११७५५०:५६२-५२-५२६--२--५नदद-पअपपम 9 सभा ८८०५८ पक 42-६८-५०६२.५०-६८५८२: 


कि. ० ६ 367 | 
| 524 3252) | 


थे ५ हि 80 की, (००६० £ प्र हि 
2442 272 का ४ | 5४ 0० री | 
222 (०555 4. 3 ५५ 

*+ अप 
५० 0७. 


४०४६५ ८८४६४ 2 






(293) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
5/236, हाकिम: 4/345 


बाब 5: ] क्‍ 
जो कोई किसी मीरास़ पर 


मुसलमान हूआ 





(294) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से 
रिवायत हे कि नबी (8४). ने फ़रमाया: 'जो 
तक़सीम (इस्लाम से पहले) जाहिलीयत में 


हो चुकी सो हो चुंकी (बह उसी के मुताबिक़ 


रहेगी) ओर जो इस्लाम क़बूल करने तक 
नहीं हूई, वह अब इस्लाम के दस्तूर के 
मुताबिक़ होगी। 
(294) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2485 


(सनद हसन) इब्ने 


९ 2० है ६ |$ 









जअ ४५ ०४६४ (डा 3 ६४५ ६: 
अर का 5 3४८ ४-७ «38 ८ 
७5 डा 5. 56 04% 7 75 
५/० ५॥॥ ०  ,)॥ 0४७ 0७ ,..४८ 
2९2४४ 0 #+ | # है" ० 
»)..०))॥ ४5:53 | लि 5. 
| 67 («४ ४ +# 


प्र 


फ़ायदा : इस्लाम ले आने के बाद जाहिलीयत के आमाल के कोई मानी नहीं। ऐसा आदमी जो 
जाहिलीयत के आमाल पर कारबंद हो उसने या तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया, या किया है तो फिर 
इस्ल्मम को दीन' नहीं समझा। इसलिए वाजिब है कि अक़ाइद व इबादात के बाद माली और गैरमाली 
सब मामलात उसूले इस्लाम के मुताबिक़ अमल में लाये जायें। 


बाब :; 2 


बला का बयान 





(295) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 3७ « ६३५७ ,. ७ 55 8 ७४ 


रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा (#) ने इरादा किया कि एक 


है 5 कप (> 3॥$ (५. (४ 
७0 ६५ ० 4४७ ४८७ ०५७ ४७३ 
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४५०2४ ८३ 59, ८९०८-०८... ०2-52 ६:<६---#---४०+०६+ 2.2 ५52. :5: 2.2 


के अहकाम व॒मसाइल 000 (७202८ | 


अनु अबु दाऊद 6 जिल्द-4 070 
लोण्डी ख़रीद कर आज़ाद कर दें, तो लोण्डी 
के मालिकों ने कहा: हम ये आपको फ़रोख़त 
कर देते हैं, लेकिन इसका वला हमारे लिये 


रहेगा, (उसकी वफ़ात पर उसका माल हम _ 


लेंगे या निस्बते वला हमसे मुताल्लिक़ 


रहेगी) हज़रत आयशा (:&) ने उनकी ये बात _ 


रसूलुल्लाह (४0) से ज़िक्र की, तो आपने 
फ़रमाया: '(उनकी ये बात) तेरे लिये कोई 
मानेअ नहीं है, क्योंकि वला उसी का होता है 
जो आज़ाद करे।' 


(295) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 269, मौता: - 


-2/78, व मुस्लिम: 504 


४ 368 | 68 ) ; 


ह।। (४0 


(५. ०. | (४) ग हल (£ है. | का (२ | ( ह 


७८) 5 5 ७४०० (६७। ०४७ (६४६४ 
(० 40॥ 2५29 2॥ ८55७ 5८555 . ७ 


28 2552 १ " ०0७ ,.., ०.५ «॥| 


"५८८ ८८) ४03;॥ 5 


फ़वाइद व मसाइल : () आक़ा और उसकी जेरे मिल्कीयत गुलाम के बीच ताल्लुक़ (वला) 
कहलाता है। गुलाम को आज़ाद कर देने के बाद भी ये ताल्‍लुक़ क़ायम रहता है। आज़ाद करने वाले को 
मौला (मुअतिक़) (त के नीचे ज़ेर, यात्नी आज़ाद करने वाला) और आज़ाद शुदा को मौला (त पर 
ज़बर, यान्नी आज़ाद किया हुआ) कहते हैं ओर उनके बीच निस्बत व क़राबत को वला कहते हैं। और 
इस ताललुक़ को किसी तरह तब्दील, फ़रोख़त या हिबा नहीं किया जा कसता। (2) गैर शरई शर्तें ला 
यानी और बे मानी होती हैं और उनका कोई ऐतबार नहीं होता। 


(296) हज़रत आयशा («&) ने. बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&/>) ने फ़रमाया: 


'बला उसी का हक़ है जो क़ीमत अदा करे 


और एहसान करे।' (आज़ादी दिलाये) 
_(296) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6754. 


(297) (१) जनाब अम्न बिन शुऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें 


कि रिआब बिन हुज़ेफ़ा ने एक ओरत से 


शादी की, तो उससे उनके तीन लड़के पेदा 


४ ६४३ ४०५ «ई २८ (८८ (2.७ 
हर 9“ ८5४ 
८5७ ६६ 3557 55 कद 8 
व की 208 
05 50 0 का 5 
८४७... 28 3.25 5 ४॥ 405 85: 


५ 2438-७४ (४ ६ 52५४ | 


& 2 हा हा चर 
(3८+ (ही ६ ५2) है | (3.५५ ६ ७० हद | 


ं्र ० 
* 4 9“ 0“ ७० मर 
८ 2 | (+ चली रे 3 (रा ७० | 
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थुचुन अब दाऊद (2  जिल्द-4 | 4 23008 
हुए, फिर उनकी माँ फ़ोत हो गई तो वह बच्चे 
अपनी माँ के घरों ओर गुलामों के वला के 
वारिसि हूए। हज़रत अग्र बिन अलआस (#) 
उन बच्चों के अस़बा थे। (यात़नी वारिसि थे) 
वह उन्हें शाम ले गये जो वहां जाकर फ़ोत हो 
गये। (ये बच्चे ताआूने अमवास में फ़ोत हुए 
थे।) हज़रत अप्र बिन अलआस़ (:&) वापस 
आये जबकि उस औरत का. एक गुलाम भी 
वफ़ात पा गया ओर माल छोड़ गया था। तो 
ओरत के भाईयों ने हज़रत अप्र बिन 
अलझस़ (४) से (अपनी बहन के वला के 
सिलसिले में) झगड़ा किया ओऔर मामला 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(.#& ) के सामने पेश 
किया। तो हज़रत उमर (+&) ने कहाः 
रसूलुल्लाह (&0-> ने फ़रमाया है: 'बेटे ने या 
बाप ने जो भी जम्मा किया हो वह उसके 
. अस़बा का होता हे जो भी हों।' चुनांचे 
उन्होंने (इस फ़ेस़ले की) एक तहरीर लिखी 
जिसमें हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (.$&) , 
जेद बिन साबित(#) ओऔर एक ओर आदमी 
की गवाही स़बत की। फिर जब अब्दुल 
मलिक ख़लीफ़ा हृए तो ओरत के भाईयों ने 
ये मुक़द्यगा हिशाम बिन इस्माईल या 
इस्माईल बिन हिशाम के सामने पेश किया। 
उसने कहा: ये वही फ़ेसला है जो मेरा ख़याल 
है कि में पहले देख चुका हूं। चूनांचे उसने 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) की तहरीर के 
मुताबिक़ हमारे हक़ में फ़रेसला कर दिया ओर 
अब तक हम उसी में हैं। 





८४७ 9६१७६ 7 87222 | 


हा 528 7: 
6 2 
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है, गिल्द 40050, __ विशसत के अहकान व जराइल (370 / 
फ़वाइद व मसाइल : () गुलामों का वला मय्यत के वारिस्र अस़बात को मुन्तक़िल होगा जैसे कि 
दीगर अमवाल। (2) अस़बा के होते हुए मामूं वारिस नहीं बन सकता। 

(297) (2) हुमैद ने कहा: इस हदीस की... 

बाबत लोग अप्र बिन शुऐब को मुत्तहम करते हैं। 

. अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हज़रत अबूबक्र, 

हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (#) से इस 

(पिछली) हदीस के ख़िलाफ़ रिवायत है लेकिन 

हज़रत अली(.) से इसके मिस्ल रिवायत है। 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2732. 


बाब :; 3 


जो शख़्स किसी के हाथ पर हज 3% 


मुसलमान हो तो उनके बीच 
भी ताल्‍लूके वला समझा 
जाता है 


४ 25५5 3 ५ 
255 ४४२ 





फ़ायदा : इस ताललुक़ को 'वलाउल इस्लाम' से ताब्वीर किया जाता है। और कोई और वारिस न हों 
तो ये एक दूसरे के वारिस होंगे। 
(298) हज़रत तमीमदारी (#&) ने सवाल. «59 ०» ० 2७ ८: ५४ ४-७ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब कोई शख़्स॒ ७ _ , 25८ ७४ १७ , ७५ ८६ ४५७५ 
किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम क़बूल मल है 
करता है तो इस बारे में मशरूअ सुन्नत किया अर डर जग अल पलट बजट 


है? आपने फ़ेरमाया: 'ज़िन्दगी और मौत में वही. «9» »& ५0 425 <&... ८७ ८ /; 
) > 

सबसे बढ़ कर उसका वली है।' (उसके साथ पक 

नेकी, ईसार और एहसान का मुआमला करता .#& , ७,  ..,. ,.. : के अड 

रहे।) ० | ५४ || जग (डी (२५४ हे न ध्ब्ज्यं १० 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 272,. ६.०४ 3| - »2 ०७; . «0४ ०.०; ८ ०७ 
इब्ने माजा, 2752, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 6757. 
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जहर 0 556 डक 2] प्रप्टाशणदााजचदाएतजाव- 


गेट है ५००] ७०५॥ ०५०५ ४ ०८७ 
8 28 0) 8.4 2५ 


न 
] । 


५ ॥ ५5 (4 ७०६.. हल) (3 


बाब : 4 
बला का बेचना केसा हे? 





 (299) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है. ८८ ६६६ ७४४७ ८८ ८४ 2०४७ (४४ 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने निस्बते वला को 


(५४“) ८ 9 (3 ८2५५) ५: ०..| 


बेचने या किसी को हिबा कर देने से मत़ा 
 फ़रमाया है। | «0 ० :॥४| ८५०; _# ०७ (७० «॥| 
(299) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2535, व 42» ३०5 ४) ८! 5६ (५ 4५५० 
मुस्लिम: 2535 


फ़ायदा : सही इब्ने हिब्बान में है कि 'वला' की कराबत ऐसे ही है जेसे कि नसब की कराबत, उसे 
बेचा या हिबा नहीं किया जा सकता।' (सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 4950) 


बाब :; 5 


बच्चा जो ज़िन्दा पेदा होकर 
रोए ओर फिर फ़ोत हो जाये 





(2920) हज़रत अबू हुरैरह (%) रिवायत ,.£5॥ 4९६ ७५ .5७७ 25 ८९-८७ ७५ 
करते हैं कि नबी (&) ने फ़माया:  ,. . रा आम 
(री “- (२ (बार -* ६७0 
'(नोमोलूद) बच्चा जब आवाज़ बलन्द करे.  [ “5४० 
तो वारिस़ि होगा।' ... #ड॑ 
(2920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी,. 08 ॥.., «५७ «0 /० 24॥ .« 42: 
हदीस: 6/257, इब्ने हिब्बान, हदीस: 223, 2/2॥ 5 0 ॥ (६६०॥ || " 
००)) >>» ६० | 
हाकिम: 4/348, 349 वगैरहम. 


हि छठ रु 
9“ है! > पाल ही." न 0 | 9०“ | ह 22 
० ८४ 2.१४ 2५८ ०२ "72२ 
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सुनन अब दाऊद 7 जिल्द4 0 विशहत के अहकाम व महाइल ७022 ह 372 


4072८ 


फ़ायदा : नोमोलूद में साँस लेने, हरकत करने, छींक मारने या रोने वगैरह से जब साबित हो जाये कि 
वह जिन्दा था तो उसे शरअन विरासत का हक़ मिलेगा। 





बाब : 6 
नसब की मीरास़ ने मवाख़ात 
ओर हल्फ़ की विरास़त को 
मनन्‍्सूख़ कर दिया है 


फ़ायदा : इब्तेदा-ए-अय्यामे हिजरत में जब मम्लकते इस्लाम मदीना मूनव्वरा में अपना वजूद पकड़ 
रही थी तो रसूलुल्लाह (&0- ने मुहाजिरीन ओर अंस़ार के बीच मवाख़ात (भाईचारे) का निज़ाम 
कायम फ़रमाया था, यान्नी एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया। तारीख़ी ऐतबार 
से ये एक मुन्फ़रिद मिसाल (युनिक सिस्टम) तजुर्बा था जो न इससे पहले कभी सुनने में आया और न 
शायद आइन्दा कभी हो। इस मवाख़ात की बिना पर ये मुँह बोले भाई, दूसरे नस्बी क़राबतदारों की 
बजाये एक दूसरे के वारिस बनने लगे। सूरह निसा में इसका ज़िक्र इस तरह है: 'माँ बाप या क़राबतदार 
जो कुछ छोड़ जायें उससे हर एक के हम ने वारिस़ि मुक़र्रर कर दिये हैं ओर जिनसे तुमने अपने हाथों 
मुआहिदा किया है पस उन सब को उनका हिस्सा दो।' (अन निसा: 33) मगर विरासत का ये हुक्म 
थोड़े अर्से के बाद मन्सूख़ कर दिया गया। और सूरह अलअनफ़ाल में फ़रमाया गया: “और रिश्ते नाते 
वाले, अल्लाह की किताब के अंदर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं।। (अलअनफ़ाल: 75) इसी तरह 
हल्फ़ की विरासत का एक तरीक़ा ये रायज था कि इस्लाम से पहले दो शख्सों या दो क़बीलों के 
दरम्यान एक दूसरे की मदद के लिये मुआहिदा और हल्फ़ होता था और इस्लाम के बाद भी ये 
सिलसिला इसी तरह चला आ रहा था। इसी आयत से ये तरीक़ा भी मन्सूख्र कर दिया गया, मगर उमूमी 
नुसरत व उख़ुव्वते इस्लामी और वस़ीयत के ज़रिये से मदद करना बाक़ी है और इससे भी बढ़ कर जब 
और कोई रिश्तेदार मौजूद न हो तो हलीफ़ वारिस़र होगा। कुछ ने. कहा कि हलीफ़ नहीं बल्कि ऐसे 
आदमी की विरासत बेतुल माल में जायेगी। 

(292) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने. + ए जे अक८ 5 सर ४.५ 
आयते करीमा (वलल्‍लज़ीना आक़दत 
अयमानुकुम ,..) की तफ़्सीर में बयान 
किया कि एक आदमी दूसरे का हलीफ़ बन ४५४ ५ छर्श थी हज 0 #/ 
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जाता था जबकि उनमें कोई नसबी क़राबत न 
होती थी फिर हर एक दूसरे का वारिसि भी 
होता था, तो इस हुक्म को सूरह अनफ़ाल ने 





मन्सूख कर दिया। अल्लाह तआला ने 


फ़रमाया: (वउलूल ऐहामि बअज़ुहुम ओला 
बिबअज़िन ... ) 'रिश्ते नाते वाले एक दूसरे 
से ज़्यादा नज़दीक हें।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 6/262 


-. विशसत के अहकाम व मश्ताइल 
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फ़ायदा : क़िराअते हफ़्स में, जिसके मुताबिक़ इस वक़्त कुर्जान पढ़ा जाता है (अकद॒त) है। लेकिन 
बाज़ रिवायात में ये आकदत पढ़ा जाता है इस हदीस में भी ये लफ़्ज (आकदत) है। 


(2922) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 


मरवी हे कि आयते करीमा (वल्लज़ीना 
) की 


आक़दत ऐमानुकुम फ़ातूहम 
तफ़्सीर में फ़रमाया कि मुहाजिरीन जब 
मदीना आये तो अंस़ार के वारिसि वही 
(मुहाजिरीन) बनते थे न कि दीगर रिश्तेदार। 
ये इस बिना पर था कि रसूलुल्लाह (& ने 
उनके आपस में भाईचारा फ़रमा दिया था। 
फिर जब ये आयत उतरी: (वलिकुल्लिन 
जअलना मवालिया मिम्मा तरका ...) तो 
उसने (वल्लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम ...) 
को मन्सूख़ कर दिया। मगर आम नुस़रत, 
ख़ेरखबाही और तावून को क़ायम रखा। वह 
एक दूसरे को वस़्नीयत भी कर सकते थे। जब 
कि विरासत ख़त्म कर दी गयी। द 
(2922) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4580. 

फ़ायदा : क़ाल : 
ऐमानुकुम...) ने (बलिकुल्लिन जअलना .. 


नसख़तुहा, का बज़ाहिर मफ़्हूम ये है कि आयत : 
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(वललजीना अकदत 


.) को मन्सूख़ कर दिया, हालांकि इसके बरअक्स है। 
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हा उस) 
ज्च््टारः ८०४८ जे रूज्ालाफ “460 /4%. क क 9 


मन्सूख़ कर दिया जिस पर (वल्लज़ीना आक़दत 


ऐमानुकुम ...) दलालत करती है। अब इस क़िस्म के अहद व पैमान से एक दूसरे का वारिसि कोई नहीं 
होगा, अलबत्ता एक दूसरे के साथ तावून, हमदर्दी, न सिर्फ़ जायज़ बल्कि निहायत मुस्तहब और 


पसन्दीदा अमल है। (ओनुल माबूद) 


(2923) जनाब दाऊद बिन हुसेन बयान 
करते हैं कि मैं उम्मे सअद बिन्ते रबीअ के 
यहां पढ़ा करता था जब कि वह यतीम थीं 
ओर हज़रत अबूबक्र(#) की ज़ेरे तरबियत 
थीं, तो मैंने यूं क्रिरअत की (वल्लज़ीना 
आक़दत ऐमानुकुम...) उसने कहाः 
(बलल्‍लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम ...) मत 
पढ़ो। (बल्कि बात ये हे कि) ये आयत 
हज़रत अबूबक्र ओर उनके बेटे अब्दुर्रहमान 
के सिलसिले में नाज़िल हूई थी, जबकि 
उसने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार कर 
दिया था। तो हज़रत अबूबक्र (:&) ने क़सम 
खाई थी कि उसे अपनी विरास़त नहीं दूंगा। 
फिर जब उसने इस्लाम क़बूल कर लिया तो 
अल्लाह के नबी (&)) ने उसको हुक्म दिया 


कि वह उसे उसका हिस्सा दें। अब्दुल अज़ीज़ 


(बिन यहया) ने मज़ीद कहा: अब्दुर्रहमान ने 
उस वक़्त तक इस्लाम क़बूल नहीं किया जब 
तक कि उसे तलवार के ज़ोर पर मजबूर नहीं 
कर दिया गया। (जब इस्लाम बज़ोर तलवार 
गालिब आ गया ओर बहुत से लोग इस्लाम 
लाने पर मजबूर हो गये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अक़दत) 
का मफ़हूम हल्फ यान्नी क़सम खाने के मात्नी में 
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| अब अब वजद  गिल्द 4 8800 विशसत के अहकान वलबाइल. डक 00027: 40 375 / 
होगा। (हज़रत अबूबक्र (:&) ने क़सम खाई थी द क्‍ 
कि अपने गैर मुस्लिम बेटे को विरासत नहीं देंगे) 

और जो (आक़दत) पढ़ते हैं उनके नजदीक मानी 

'बाहमी अहद व पैमान' हैं। और साबक़ा हदीस 

तलहा बिन मुसरिफ़ ज़्यादा सही है। 

(2923) तख़रीज 

फ़ायदा : पिछली क़िराअत शाज़ है। इसके अलावा इमाम अबू दाऊद (रह.) के हदीसे तलहा 
(हदीस: 2922) को ज़्यादा सही क़रार देने का मतलब ये मालूम होता है कि आक़दत (अलिफ़ के 
साथ) क़िराअत ज्यादा सही है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने इससे इख़ितलाफ़ किया है और 
'अक़दत' ही को ज़्यादा सही कहा है। (औनुल माबूद) 


(2924) हज़रत इब्ने अब्बास (&&) से 5० ७.७ -5< ८३ 33 ७७ 
मरवी हे कि उन्होंने आयते करीमा: 
(वललज़ीना आमनू वहाजरू ...) और 7 5] हर सह 
(वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू ...) की. >४ >ड के कर 9 “डे 
तफ़्सीर में फ़रयमाया कि देहाती (मुसलमान 5७७ |, ६४ |, 5..॥ ७५ 
जिसने हिजरत न की होती) मुहाजिर का ६ 82% >फ८ & 29 2229 
वारिसि न बनता था। फिर इस हुक्म को 
आयते करीमा: (व उलुल अरहामि बअजुहुम.._ /#+& ७20 »५3५ | ४७४ ६#-४ 
बिबज़िन ... ) ने मन्सूख कर दिया। 00200 
(2924) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/262. न 


(रे ४ ४»2४८ | लड़ के ४ न | (+ ५ (34७ 


बाब ; 7 


हिल्फ़ का बयान | ४»9००३% | 3०५४7 % 





फ़ायदा : (हिल्फ़) (ह के नीचे ज़ेर और लाम साकिन) क़ौम का आपस में या किसी दूसरे के साथ 

दोस्ती और तावून का मज़बूत अहद व पैमान, हिल्फ़ कहलाता है। और फ़रीक़ैन को एक दूसरे का 

हलीफ़ कहते हैं। अय्यामे जाहिलीयत में लोग अपने हलीफ़ की ताईद व नुसरत में जान तक दे देते थे 
- छ़वाह वह हक़ पर होता या नाहक़ पर। 
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(2925) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (#) का. ७ +४#< ४ 4८८४ «| > 3४८ ४४.७ 
बयान है, रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: 
'इस्लाम में कोई (नया) हिल्फ़ नहीं हे ओर 
इस्लाम से पहले (अय्यामे जाहिलीयत में) 
जो अहद मुआहिदे हो चुके उनको इस्लाम ने. 4५० 4॥॥ ५० 2४ ०0५०३ ४७ ४७ ४ ८ 
ओर मज़बूत किया हे।' 5७ ४० ८४५ 05७0 3 <४>9" ०. 

(2925) तख़रीज : मुस्लिम: 2530. "55५ )॥| ८१०३४ ४ ४ 2५७४ 


न *म 


पर ९ ५) (री #4० 88 | हे. |9 के 2 |9 ६ है 


द्र 
2 ”ः न्‍ः /ां +ा 


फ़ायदा : इस्लामं.ने अपने मानने वालों को एक दूसरे का भाई बनाया है जैसे अल्लाह तञआला का 
फरमान है: 'मोमिन आपस में भाई भाई हैं।' (अलहूजुरात: 0) चुनांचे वाजिब है कि ये एक जान और 
. एक जिस्म बनकर रहें। उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं कि इस्लाम से पहले के अन्दाज़ में मसनुई मुआहिदे 
करते फिरें। बल्कि ये चीज़ उनके अक़ीदे और अमल का बुनियादी हिस्सा है। बहरहाल जो मुआहिदात 
इससे पहले हो चुके हों इस्लाम उन्हें ख़ेर व सलाह की बुनियाद पर और मज़बूत बनाता है। 

(2926) हज़रत अनस बिन मालिक (&). «#५ ८ «3६४४ ७-७ «७-८ ४-७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने हमारे. ६ ,॥५७ 5 | <&.- 3७ ,)५5) 
अहाते में बेठ कर मुहाजिरीन ओर अंस़ार के 
दरम्यान भाई चारा क़ायम फ़रमाया था। उनसे. ५४४ 
कहा गया: क्या रसूलुल्लाह (७0) ने ये नहीं. 4 0.8 . ४४ (५ «१ 5»५८/ 
फ़रमाया: “इस्लाम में कोई हिल्फ़ नहीं! तो. ७ ॥., ५0० ०0 ० 20॥ 0,०2८ 2७ 2 
उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (७) ने + ,. 5 0 अत 
हमारे अहाते में बेठकर मुहाजिरीन ओर अंस़ार ४४४ ॥४७ ०७ . " /3-))। (४ :४० प् 
के दरम्यान हिल्फ़ क़ायम किया था। उन्होंने... &> था &$8 ५3 4५ 4४ ५० ४ 
अपनी ये बात दो या तीन बार दोहराई। (884 .5% . ७६ 3 ० 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7340, व मुस्लिम: 2429. 

फ़ायदा : अहले इस्लाम व ईमान (तआवनू अलल बिरिवत्तक़्वा) की बुनियाद पर जो अहद 
मुआहिदा कर लें जायज़ है। मगर जाहिलीयत की तरह मुआहिदे जो महज़ अस़बीयत पर ते होते थे 
उनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी (&9.) के फ़रमान: इस्लाम में हिल्फ़ नहीं! का मतलब भी 
यही है। 


५ “हम 4! (2० 40॥ ०५०३ <४७ 
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औरत अपने शोहर की दिद्यत 
में से हिस्सा पायेगी 





(2927) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह. ) 
से रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(:&) कहा करते थे: दियत कुम्बे वालों का 
हक़ है (जो बाप की तरफ़ से क़राबतदार होते 
हैं) ओर औरत अपने शोहर की दियत में से 
कुछ न पायेगी यहाँ तक कि ज़हहाक बिन 
: सुफ़ियान ने उनसे कहा: रसूलुल्लाह (88 ने 
मुझे लिखा था कि में अशयम ज़िबाबी की 
बीवी को उसके शौहर की दियत से हिस्सा 
दिलाऊं। चुनांचे हज़रत उमर(.&) ने अपनी 
राय से रूजूअ कर लिया। 
अहमद बिन स़ालेह ने बयान किया कि हमें ये 
हदीस अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने बवास्ता ज़ोहरी और उन्होंने 
सईद से रिवायत की है। और इसमें है कि 
नबी (&0-) ने ज़हहाक को देहातियों पर आमिल 
बनाया था। 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 20, इब्ने माजा, 
हदीस: 2642, मुसनद अहमद: 3/452, इब्ने जारूद 
हदीस: 966, तबरानी: 5/276, हदीस: 535 


7 पक] (६ ८५ 
+ा # 


५ 5५४५ ४-७ ४५० ८: 
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फ़वाइद व मसाइल : () मक़्तूल के सिलसिले में मिलने वाली दियत उसकी मिल्कियत शुमार होकर 
उसके शरई वारिसों में तकसीम होगी। जिनमें से एक वारिस़र बीवी भी है। (2) किसी भी मुसलमान को रवा 
नहीं कि सही अहादीस़ के होते हूए अइम्मा मुज्हेदीन के फ़तवा, राय या इज्तेहाद को तर्जीह दे। 93) 
अशयम ज़िबाबी को इब्ने अब्दुलबर (रह.) ने सहाबा में शुमार किया है और ज़िबाबी के मुताल्लिक़ 
लिखते हैं कि ये जिबाब की तरफ़ निस्बत है जो कि कूफ़ा में एक किला है। (औनुल माबूद) 
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»(५|५४ ०७), € | ०) 
महसूलात अराज़ी, गनाइम ओर इमारत से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 

५ (ख़राज के मानी) लुगत में इसके लिये (दखल) 'आमदनीद्ध और (ख़रज) 'वह हिस्सा जो कोई 
शख्स अपनी कमाई से निकाल कर दूसरे को देता है।' दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हिस्सा देने वाले 
के हवाले से ख़रज और वही हिस्सा लेने वाले के हवाले से दख़ल होगा। ख़रज और ख़राज दोनों 
लफ़्ज़ कुर्आन मजीद में इस्तेमाल हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: कया आप उनसे अपनी 
आमदनियों में से कुछ हिस्सा निकाल कर देने का मुतालबा करते हैं, वह हिस्सा जो आपके रब ने 
(आपके लिये) मुक़र्रर कर रखा है बेहतर है, वह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है।' (अलमोमिनून: 
72) मुबरिद नहवी के नज़दीक ख़रज मस़दर है और ख़राज इस्म है। देखिए: (जामिउ अहकामिल 
कुर्आन लिल कुर्तुबी) इमाम बुख़ारी (रह.) ने ख़राज का लफ़्ज़ उजरत के लिये और उस हिस्से के 
लिये जो आक़ा किसी गुलाम की आमदनी से अपने लिये मुक़र्रर करता है, दोनों के लिये इस्तेमाल 

किया है। (किताबुल इजारा, बाब 8, 9) 


५५ हज़रत आयशा (#) से मरवी सही बुख़ारी की ये रिवायत: हज़रत अबूबक्र (:%) का एक गुलाम 
था जो आपके लिये अपनी आमदनी से एक हिस्सा निकालता था और अबूबक्र उस हिस्से में से 
खाते थे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 3842) ख़राज के मफ़हूम की वज़ाहत कर देती है। 


९» रसूलुल्लाह (६8 ने फ़तहे ख़ेबर के मौक़े पर हासिल होने वाली फ़ै की ज़मीन और बाग़ात यहूद को 
इस शर्त पर दिये कि वह उनकी आमदनी का निसूफ़ हिस्सा बेतुल माल में जमा करायेंगे। यहां से 
लफ़्ज़े ख़राज ज़मीन वगैरह से हासिल होने वाले महसूलात के लिये राइज हो गया। बाद में इसमें 
वुसअत आ गयी ओर ख़राज से मुराद तमाम ज़रिये से हासिल होने वाली हुकूमत की आमदनी ली 
जाने लगी। 
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२ 'फ़ै! उन ज़मीनों या अमवाल को कहते हैं जो गैर मुस्लिम दुशमन ख़ोफ़ज़दा होकर छोड़ जाते हैं और 
वह मुसलमान हुकूमत के कब्जे में आ जाते हैं। इसकी वज़ाहत ख़ूद कुर्जान मजीद में इन अल्फ़ाज़ में. 
आती है: 'ओऔर अल्लाह ने उनसे अपने रसूल की तरफ़ जो माल लोटाया तो उसके लिये तुमने घोड़े 
और ऊँट नहीं दौड़ाये, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गल्बा देता है। 
(अलहश्र:6) बाद में जब ऐसी ज़मीनों का मुस्तक़िल इन्तेज़ाम किया जाता है तो उनसे हासिल होने 


वाले महसूलात भी ख़राज कहलाते हैं। 





२ (इमारत) अम्र से है। मामलात का इन्चार्ज, वली अलअग्र या अमीर कहलाता है। कुर्आान मजीद ने 
इसका तरीक़ेकार इस तरह मुक़र्रर फ़रमाया है: (वअम्ख्हुम शूरा बैनहम) इनके मामलात का 
चलाना, इनके बाहम मशवरे से है। इन 'अहले शूरा' से मुराद कौन लोग हैं? ज़ाहिर है जिनंका अमीर 
चुना जा रहा है या जिनके मामलात चलाये जा रहे हैं इन्हीं के दरम्यान मुशावरत होगी। अगर कुर्जान 
मजीद की इन आयात को सामने रखा जाये तो मुसलमानों के अंदर शूरा उन सबके दरम्यान होगी 
जिनकी सफ़ात कुर्आन मजीद ने बयान फ़रमा दी हैं। वह कुर्आानी आयात ये हैं: 'जो लोग ईमान 
लाये और वह अपने रब ही पर तवक़ल करते हैं और कबीरा गुनाहों और फ़वाहिश से बचते हैं और 
जब गुस्से में आते हैं तो माफ़ कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहा। नमाज़ 
क़ाइम की, उनके तमाम मामलात बाहम मशवरे से ते होते हैं, और हमने उनको जो रिज्क़ दिया उसमें 
से ख़र्च करते हैं। और जब उन पर जुल्म होता है तो उसके इज़ाले के लिये खड़े हो जाते हैं। 
(अश्शूरा: 36-39) 


>> इन आयात की रोशनी में शूरा में वह तमाम लोग शरीक होंगे जो () मोमिन हों। (अपने रब पर 
भरोसा करते हों।) (दुनियावी मामलात की आसानियों के लिये किसी ग़ैर से मदद या तआबुन 
हासिल करने के क़ाइल न हों) (2) कबाइर और फ़वाहिश से बचते हों और बुर्दबार गैर मुन्तक़िम 
मिजाज हों। (3) अपने रब की तरफ़ से आयद ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। अल्लाह के साथ इबादत के 
जरिये से क़रीबी राब्ता हो, हर दायराकार में तमाम मामलात शूरा के ज़रिये से तै करना उनका 
तरीक़ेकार हो और माल अल्लाह की रज़ा के लिये ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करें। (4) किसी भी किस्म 
के जुल्म को सहने की बजाये उसके ख़ात्मे के लिये खड़े हो जायें। आम लोगों की तादाद चाहे 
करोड़ों में हो, लेकिन उनमें से अहले शूरा वही होंगे जो इन सिफ़ात के हामिल होंगे और इन सबका 

. हक़ है कि हुकूमत का इन्तेख़ाब और इन्तेज़ाम व इन्सेराम उनके मशवरे से हो। अल्लाह और उसके 
रसूल के अहकामात के बाद ये शूरा ही असल इख़ितियारात की मालिक और तमाम फैसले करने की 
मजाज़ है। 
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* रसूलुल्लाह (६0. के बाद हज़रत अबूबक्र (;&) वलियुल अम्र थे। उन्हें ख़लीफ-ए:--रसूलुल्लाह 
कहा जाता था। फिर हज़रत उमर .(#&) वली अलभअग्र हूए तो उन्हें ख़लीफ़-ए-रसूलुल्लाह की 
बजाये इस मन्सब को अमीरूल मोमिनीन का उनवान दिया। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस किताब 
में इमारत की ज़िम्मेदारियों, लोगों के हुकूक़, मन्सब की तलबगारी, उसकी अहलियत, उसकी 
मुआवनत, उसकी हैसियत, आमाले हुकूमत और उनकी तनख़्वाहों, उनकी अमानतदारी वगैरह के 
हवाले से मुख़्तलिफ़ अहादीस़ दर्ज की हैं जिनसे सरकारी इन्तेज़ामिया (एडमिनिस्टेशन) का. 
बुनियादी ढाँचा सामने आता है। इसके अलावा उन्होंने ख़राज और फ़े के मसाइल से मुताल्लिक़ 
अहादीस़ भी इस हिस्से में जमा कर दी हैं। ये दोनों सरकारी एडमिनिस्टेशन के बुनियादी और अहम 
शौबे हैं जो उमूमन बराहे रास्त वलियुल अम्र के तहत होते हैं। 


बाब : ॥ 
अवाम ओर रईयत (जनता) के 
हुक़ूक़ जो हाकिम पर वाजिब हैं 


2202० | 94 ४५०५६ के 
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(2928) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 
'ख़बरदार! तुममें से हर शख़्स मुहाफ़िज़ और 
ज़िम्मेदार हे ओर हर शख़स़ से उसकी रईयत 
(जो कोई ओर जो कुछ उसकी जिम्मेदारी में 
है) के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। पस अमीर, 
जो लोगों का मुहाफ़िज़ है, उससे उनके 
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. मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। मर्द अपने घर 
वालों का मुहाफ़िज़ है, उससे उनके 
मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। औरत अपने शोौहर 
घर और उसके बच्चों पर मुहाफ़िज़ है उससे 
उनके मुताल्लिक़ पूछा जायेगा, गुलाम अपने 
मालिक के माल का मुहाफ़िज़ है, उससे उस 


कह हा [६] हि. है दर ($ 

0 ६८ ६2 ही (४ (४2 >>) 

ग््ट् | (८ 30] (2 ) (६ ०२2०८ । ००८ 
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माल के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। अलगर्ज़ी. 4४८ 3,६८० #; ०.2: 2७ हा 
तुम सब के सब राई ओर हाकिम हो ओर तुम 

सबसे तुम्हारी रईयत के मुताल्लिक़ सवाल.._* " ४2 36 ४४४० #४53 ४५ 
किया जायेगा। द 

(2928) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 738, मौता: 

2/82, 83, हदीस: 22, व मुस्लिम: 829 

फ़वाइद व मसाइल : () हर फ़र्द अपने दायरा इख़ितयार में अपनी हुदूद तक इन सबका मुहाफ़िज़ 
व ज़िम्मेदार है, लिहाज़ा कोई भी अपने दीनी व दुनियावी फ़राइज़ अदा करने में कोताही न करे। यही 
एहसासे ज़िम्मेदारी एक मिसाली मुआशरे की तश्कील की बुनियाद है। (2) बच्चों की तालीम व 
तरबियत में माँ बाप दोनों शरीक होते हैं, मगर माँ की ज़िम्मेदारी एक ऐतबार से ज़्यादा है कि बच्चे 
फ़ितरतन उसी की तरफ़ माइल होते हैं, और ज़्यादातर उसी की रईयत और निगरानी में रहते हैं, इसलिए 
शरीअत ने उसको बच्चों पर राई (निगराँ) बनाया है। 





2 


'बाब : 2 


हुकूमत तलब करने का मसला ४5५ ०५४३3: ५६ ५. 





(2929) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुर ७४७ .॥६॥ ८६५॥ 58 4555 ७४ 
(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (६) ने 
मुझसे फ़रमाया: ऐ अब्दुरहमान बिन समुरा! 7: . ४ 
हुकूमत का सवाल न करना, क्योंकि ये अगर “४ फ >#री 2६ क्री 
तुम्हें माँगने पर दी गई तो तुम इस सिलसिले... ६" ०...) «० 40 ० &.0 ८ ०७ 
में अपने आपके सुपुर्द कर दिये जाओगे, ६:७५) /55 9 52: है ५ त॥ 
(यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद न 4 
होगी) लेकिन अगर बगैर माँगने के दी गयी. ४ “22 2०४ ८ #### || लःे 
तो उसमें तुम्हारी मदद की जायेगी।' . श्र कई 65 ४६४ 3 ४०४ | 
(2929) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 747, व . " (६४८ <५| 
. मुस्लिम: व652. 


(डी 6 29४“. १ 6 गले (७ | ६ कपल 


नी 9 
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फ़वाइद व मसाइल : () इन्सान का कोई मामला ऐसा नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ख़ास 
रहमत और मदद के बगेर दुरूस्त हो सके जबकि हुकूमत तो बहुत बड़ी और कठिन ज़िम्मेदारी है। 
इसलिए माँग कर हुकूमत लेना, अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब बनता है। (2) हज़रत यूसुफ़ 
अलैहि. का ये फ़रमाना कि : मुझे जमीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए।' (यूसुफ़: 55) किसी 
मन्सब के तलब के लिये नहीं, बल्कि एक उमूमी पेशकश पर नोइयत की तख्य्युन के लिये था क्योंकि 
उन्होंने ये बात उस वक़्त कही जब अजीजे मिस्र ने जिम्मेदारी की पेशकश करते हुए कहा कि: "आप 
आज से हमारे यहां ज़ी मर्तवा और अमानतदार हैं।' (यूसुफ़: 54) इससे ये साबित होता है कि जब 
मालिक व क़ौम के हालात ख़राब हों और कोई बासलाहियत फ़र्द नेक नियती से ये समझता हो कि वह 
इस सूरते हाल को सही ढंग से मैनेज कर सकता है तो उसको आगे आना चाहिए। ऐसा शख़्स अगर 
'इमामे आदिल' के जैसे वरुफ़ से मौसूफ हो तो उसके मुताल्लिक़ बशारतों का भी ऐलान है। 


(2930) हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) 


बयान करते हें कि में दो आदमियों के साथ 


नबी (४9) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ। पस 
उनमें से एक ने (बात करने के लिये) 
कलिमाते तशहहुद पढ़े ओर फिर कहा: हम 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए हें कि आप 
हमसे अपने काम में कोई मदद लें (यानी 
आमिल ओर हाकिम बना दें) ओर दूसरे ने 
भी अपने साथी की सी बात की। आप (४2> 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ये ज़िम्मेदारी तलब 
. करता है वह हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा 
ख़ायन होता है।' चुनांचे अबू मूसा (:&) ने 
नबी (&/-) से मअज़रत चाही और कहाः मुझे 
मालूम नहीं था कि ये किसी मक़स़द से आये 
. हैं। और फिर आपने अपनी वफ़ात तक उनसे 
किसी काम में मदद नहीं ली। 

(2930) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 593, हदीस: 4354 में देखें। 


| श्र श्र 5.० (3 


460 


5८ 309७ ७४५७ ८४ + <+ ४-७ 
है जी 
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६5) (2). कील 777 राजन आक ६ > 
फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ मुन्कर है। लेकिन इससे पहली सही रिवायत और दीगर सही रिवायात से ये 
बात साबित है कि हुकूमत, मन्सब और ओहदा तलब करना शरअन महबूब (पसंदीदा) नहीं है, यही 
वजह है कि आजकल अक्स़र लोग हुकूमती मनासिब चूंकि तलब करके और हर तरह के जतन करके 


लेते हैं, तो तोफ़ीक़े रब्बानी उनके शामिल हाल नहीं होती। 





बाब 5: 3 


नाबीने को आमिल बनाना है 2...) 3 2 फ 


जायज़ हे 





(293) हज़रत अनस (#) से रिवायत है. 6४५ ,३. ५७८] 40 2४८ 28 455० 85५ 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने हज़रत इब्ने उम्मे ह 
 मक्तूम(;) को दो बार मदीने का वाली 


(८42 धर हि है 9 40०» 
आग के के 5 


बनाया था। (५ | ८४.» (3 ५83६3 (0 है 28] 
 (293) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: | ७ <०७८०। ४.५ 4८५ *0४| ० 
595 में देखें। द >&०4 4५०८) (४ ७४४० 


फ़ायदा : इस्लाम के सिवा बाक़ी मुआशरे बहुत अर्सा तक नाबीनाओं और दीगर ख़ुसूसी अफ़राद के 
साथ इम्तियाज़ी बर्ताव करते रहे। उनको अहम ज़िम्मेदारियों पर फ़ायज़ करने का तो तस़व्वुर तक नहीं 
था। इस्लाम ने न स्रिर्फ़ उनके हुकूक़ बाक़ी इन्सानों के बराबर किये बल्कि उनको अहम ज़िम्मेदारियाँ 
देने का भी आगाज़ किया। इब्ने उम्मे मक्तूम (#७) को मदीना की एक अहमतरीन ज़िम्मेदारी यानी 
अज़ान देना तो हमा वक़्त हासिल था, हालांकि वह अज़ान के सही वक़्त के ताईन के लिये दूसरों की 
मदद के मोहताज थे। अज़ाने सुबह के वक़्त लोग उन्हें बताते थे कि (अस्बहता, अस्बहता) 'आपने 
सुबह कर दी है, सुबह कर दी है। इसके अलावा रसूलुल्लाह (४9) ने उन्हें दो बार मदीने का कायम 
मुक़ाम गवर्नर भी बनाया। इस मामले में भी अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिये यक़ीनन उन्हें बर 
वक़्त दूसरों की मदद की ज़रूरत होती होगी। और देखा जाये तो हर हाकिम को किसी न किसी सूरत में 
दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, किसी को एक सूरत में किसी को दूसरी सूरत में। नाबीना आदमी 
अगर इल्म, अमल, तक़वा और दानाई के आला मैयार पर पूरा उतरता हो तो उसे हुकूमती मन्सब दे देने. 
में कोई हर्ज़ नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना कि ऐसा आदमी फ़ैसला करने का अहल नहीं हो 

सकता, कि वह अफ़राद के पहचानने और शख़िस़यात की ताईन वगैरह करने से क़ासिर होता है, 
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रसूल (&/. की हिकमत को न समझने की वजह से है। अगर नाबीना सही और बर वक़्त फ़ैसले करने 
ओर दूसरों से काम लेने की सलाहियत रखता हो तो उसे मुनासिब जिम्मेदारी देने में कोई क़बाहत नहीं 
बल्कि इस किस्म के ख़ुसूसी अफ़राद की होसला अफ़ज़ाई करना और उनसे उनकी अहलियत व 
सलाहियत के मुताबिक़ काम लेना, मुआशरे के लिये बेहतर ही है। मुसलमान मुआशशोों में ऐसे अफ़राद 
इल्म की ख़िदमत में हमेशा मुमताज़ रहे, अलबत्ता गैर इस्लामी मुआशरों के साथ इख़ितलात के सबब 
ऐसे अफ़राद के बारे में नामुनासिब रवेया शूरू हूआ। वलल्‍लाहु आलम! 


बाब :4 
वज़ीर बनाना जायज़ हे 


223» 2४४ 3 ५.५ ६4% 





(2932) हज़रत आयशा (:) बयान करती ७४ ,<&:। .५७ ८; >>» ४5 
हैं, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'अल्लाह सो हल 0] 
तआला जब किसी अमीर (हाकिम) के साथ. 7४ ०८४ ;#४ > >४० ४-४ *+४४ 
ख़ेर का इरादा फ़रमाता है तो उसे कोई. ६5४७ && 2. $८ «७ ०2 ०5३! 
मुख़िलस़ वज़ीर इनायत फ़रमा देता हे जो भूल ह बम) 
जाने पर उसे याद दिलाता है और याद होने. #+3 4४+ 4 (०० 4४ ८५-५४ ८७ </७ 
पर उसकी मदद करता है, ओर अल्लाह जब 25 8 4& (५ ,00५ 20 5 ॥8॥ " 
उसके साथ कोई ओर इरादा करता है तो ५ 
उसके लिये कोई बुरा वज़ीर बना देता है जो... ४) *४५/ 535 8॥ ०१४3 ८5 $| 5-५० 
भूल जाने पर उसे याद नहीं दिलाता और याद 
आने पर उसकी मदद नहीं करता।' 

(2932) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: का व 2007 6 2 
0/2, इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥55, मुसनद 

अलबचज्जार: 2/234 वगैरह 

फ़ायदा : इस्लाम ने उमूरे मम्लकत को चलाने के लिये धीरे-धीरे एक ऐसा निज़ाम बनाया जो 
इन्तेजाम व इन्सेराम के हवाले से एक मिसाली नमूना था। बड़ी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में मुनासिब 
अफ़राद को, जो सलाहियत और इख़लास़ में बेहतरीन हों, बाक़ायदा शामिल करके ही इन्तेज़ामी 
मामलात सही तौर पर चलाये जा सकते हैं। आप (&)-) ने सरकारी मिशनरी के लिये इख़लास और 
ख़ेरख्वाही और ज़िम्मेदारी को बुनियादी ख़ुसूसियत क़रार दिया है। जबकि गैर ज़िम्मेदारी, फ़राइज़े 


फ् +& “45 >0०: 4] “० 
3| ५५७ 5233 4 0७७ <03 ६ ५० *॥| 3॥| 
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हर (30% 


मनन्‍्सबी से गफ़लत ओर अदमे ख़ेरख़वाही को तबाही का सबब बताया है। इसलिए हाकिम के लिये 
ज़रूरी है कि अपने लिये वज़ीर मुन्तख़ब करे मगर ऐसे जो ईमान व अमल और दयानत व तक़वा में 
मोतबर हों, और उनके हासिल होने पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और बुरे मसाहिबों से बचना 
और अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए। तारीख़ शाहिद है कि हुकूमतें वही कामयाब व कामरान रही हैं 
जिनमें वज़ीर व मुशीर दाना व बीना और अमीन थे। और जिन हुकूमतों में वज़ीर व मुशीर बेवकूफ़ और 
ख़यानत हुए, वह इबरत का निशान बनी। 


बाब :5 


क़ोम की नुमाइन्दगी 


फ़ायदा : क़ौम क़बीले की सतह के सरदार और नुमाइन्दें को अरबी में 'अरीफ़' कहा जाता है। जो 
. उनके अहवाल से बाख़बर रहता है और लोग भी उसे हाकिमे आला के सामने अपना नुमाइन्दा समझते 
हैं। बादशाह को उनके ज़रिये से बुरे भले की ख़बर मिलती रहती और इस तरह नज्म व इन्तेज़ाम को 
संभालना और चलाना बहुत आसान हो जाता है। ये उरफ़ा लोगों की मर्ज़ी से क़बाइली रस्म व रिवाज _ 
के मुताबिक़ मुक़रर होते थे। 


(2933) हज़रत मिक़्दाम बिन ८&$ 455० ७४७ ५८४ 5 १2८ ६४५७ 





पअदीकरिब() से रियल है कि. ८ था: दान की ॥% के 
_रसूलुल्लाह (६8) ने उसके कंधे पर हाथ ट 2 
मारा, फिर फ़रमायाः 'ऐ क़ुदैम! (क़ाफ़ की. «४ 9 (४ ० > 5 ५४ ४ ८ 
पेश ओर दाल पर ज़बर के साथ) तू. > हक १४ & करी 2० 
कामयाब हूआ अगर इस हाल में फ़ोत हुआ. ५ ॥॥ ०» 4॥ 3,2; ४ ०४.६८ 
कि न अमीर बना, न उसका सेक्रेटी और न॒ , ६ & 

अरीफ़ (अपनी क़ौम का सरदार) ' ५ कि टी 3 जन ५०४ ०० 
(2933) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद:.. 33 ८ ४ ४3 << 8| ६-5 ४ <<:७| 
-4/33, बैहक़ी, 6/36१, हदीस़: ॥5, इब्ने ह , " ६, » ॥; ८७ 
हिब्बान, हदीस: 558 


मल्हूज़ : इस बाब की दोनों हदीसें सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन इस हदीस से और इससे अगली हदीस से 
ये मालूम होता है कि अरीफ़ या गाँव के चौधरी, मुल्क और वबडेरे का दस्तूर पहले से मौजूद था। और ये 
लोग माज़ी की रिवायात के तहत मुआशरे की एक अहम ज़रूरत पूरी करते थे लेकिन बहुत सी नारवा 
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बातें, नुमाइन्दगी में अदमे तवाजुन, लोगों के बाज़ हुकूक़ से अगमाज़ जैसी गलतियाँ भी उनसे सरज़द 
होती थीं। इस क़दीम तरीक़े के मुताबिक़ चल कर ज़िम्मेदारियाँ निभाना इस्लाम के तस़व्व॒ुरे अदल के 
मुताबिक़ तो न था लेकिन जब तक ईमानदार तर्बियत याफ़्ता उमला (वर्कर्स) हासिल न हो जाता और 
उनको हर जगह मुतअय्यन न कर दिया जाता, उन्हीं लोगों से काम लेना नागुज़ीर (ज़रूरी) था। 

२ रसूलुल्लाह (६0) और आपके ख़ुल्फ़ा ने मुछतलिफ़ आबादीयों की नुमाइन्दगी और इन्तेज़ाम व 
इन्सेराम के लिये मुतअद्दि३ (अनेक) तरीके इख़ितयार फ़रमाये। बाज़ ओक़ांत क़बाइल में से 
मुसलमान होने वाले लोगों की दीनी तरबियत करके ये ज़िम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द कर दीं। बाज़ 
औक़ात साबक़ा अरीफ़ों ही को नई हिदायात के साथ अपने मन्सब पर बरक़रार रखा, बाज़ 
औक़ात अपनी तरबियत याफ़्ता टीम से लोग भेज दिये। बाज़ औक़ात तरबियत देने वाले भेजे जो 

मक़ामी अफ़राद को तैयार करके वहां के मामलात उनके सुपुर्द करके वापस आ जाते। ये तमाम 
तरीक़े सही अहादीस में मज़कूर हैं। इसके अलावा हकूमती मनास्िब की ज़िम्मेदारियाँ दुनिया और 
आख़िरत के हवाले से बड़ी सख़त हैं, लेकिन अगर ईमान व दयानत से ये फ़राइज़ निभाये जायें तो 
इसका अज् भी बहुत ज़्यादा है। 

(2934) ग़ालिब क़त्तान, एक शख्स से ,<६&।| ५ १६5. ७४ 5 -< ७४५७ 

रिवायत करते हैं, वह अपने वालिद से वह 7 
अपने दादा से बयान करते हैं कि हमारे लोग. ४ ८ '॥ ४2 ४ ०४४ ५२५ ४: -& 
एक चश्मे पर मुक़़रीम थे। जब उनको इस्लाम; ४5 5 ७ ६६ शक 2 
की दावत पहुँची, तो पानी के इस मुन्तज़िम ने न / कल कल क्‍ छ् ; गा के 
अपनी क़ौम से कहा कि अगर तुम लोग. ४2५० 0-< 705) ###: ४५ ७४ 
इस्लाम ले आओ तो में तुम्हें एक सो ऊँट 22: , है। दी मा ३ 
दूंगा, चुनांचे उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया कम कील हो कसा न्‍ 
और फिर उसने उनमें ऊँट तक़सीम कर दिये।. ४ ६ 58 ;#% ०9 #$ ८५४ 
फिर उसे ख़याल आया कि ये ऊँट उनसे वापस 22 जिला है 68 228 
ले ले। तो उसने अपने बेटे को नबी (४9-) की ७३ की ह॥ 5 पीटर 2 डंडे: 
ख़िदमत में भेजा और उसे कहा कि नबी (७). /० <.॥ ४ ४ ०४७ ...., «० « «४| 
के पास जाये ओर उन्हें कहे कि मेरा वालिद 
आपको सलाम कहता है और बताना कि. 2 छा ४६ ४ ४ # ० ** * 

उसने अपनी क़ोम से कहा था कि अगर वह 


मान पाकर कान नम» 
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मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें एक सो ऊँट 
देगा, चुनांचे वह मुसलमान हो गये, तो उसने 
वह ऊँट उनमें बाँट दिये। और अब उसे ख़याल 
आया हे कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले तो क्या 
मेरा वालिद उन ऊँटों का ज़्यादा हक़दार है या 
वह लोग? तो अगर आप (४४) हाँ कहें, या 
नहीं, तो उन्हें अर्ज़ करना कि मेरा वालिद 
बहुत बूढ़ा है ओर वह अपनी क़ौम के पानी 
का अरीफ़ (उनका सरदार) है। तो आप (&8.) 
इसके बाद ये मनस़ब मेरे लिये मुक़र्रर फ़रमा 
दें। चुनांचे उसका बेटा आप (&/) की 


ख़िदमत में पहुँचा और कहा: मेरे वालिद 


आपको सलाम पेश करते हैं। आपने 
फ़माया: (व अलेक व अला 
अबीकस्सलाम) 'और तुम पर ओर तुम्हारे 
वालिद पर सलाम हो।' फिर उसने कहा: मेरे 
वालिद ने अपनी क़ोम से कहा था कि अगर 
वह मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें सो ऊँट 
देंगे, चुनांचे वह मुसलमान हो गये ओर बड़े 
अच्छे मुसलमान साबित हूए। (जिस पर उन्हें 
ऊँट दे दिये गये) फिर उसका (वालिद का) 
ख़याल हूआ हे कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले। 
क्या वह (मेरा वालिद) उनका ज़्यादा हक़दार 


है या वह लोग? आपने फ़रमाया: 'अगर वह 


उन्हीं को दे देना चाहता है तो ठीक हे ओर 
अगर वापस लेना चाहता है तो वह उन ऊँटों 
का उनकी निस्बत ज़्यादा हक़दार है। पस 
. अगर वह इस्लाम लाये हैं तो उसका फ़ायदा 


2-566:52-%-5:७-०+०-%-८-८८५०८-५४४2-७2-५ 
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ख़ूद उन्हीं को है ओर अगर इस्लाम क़बूल 5; 5७% 555 5: ८» ...6॥ ४ 
नहीं करेंगे तो उनसे इस्लाम के लिये क्रिताल नयी 
किया जायेगा।' लड़के ने फिर कहा: मेरा बाप ._ क्‍ 2 
बहुत बूढ़ा है और वह पानी का मुन्तज़िम है 

(अपनी क़ोम का सरदार हे) उसकी (यानी मेरे 

वालिद की) दरख़वास्त ये है कि ये मन्स़ब 

(अरीफ़) उसके बाद आप (&)- मेरे लिये 

मुक़रर फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'अरीफ़ 

होना (क़ोम का सरदार बनना) हक़ है ओर 

लोगों को उरफ़ा से कोई चारा भी नहीं, 

लेकिन ये उरफ़ा (सरदार) लोग जहन्नम में 

जाने वाले हें। 

(2934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 

5/366, नसाई, हदीस: 373, हदीस: 523 में देखें, 

बेहक़ी: 6/364. 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर सही अहादीस़ की रू से साबित है कि हदिया या 
अतिया देकर वापस लेना जायज़ नहीं है, अलबत्ता बाप को अपनी औलाद से अतिया वापस ले लेने का 
हक़ हासिल है, लेकिन औलाद को अपने वालिदैन से वापस लेने का हक़ हासिल नहीं। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 3538, 3539) 


बाब ; ७ 


कातिब (सेकेटी) रखने का ्ि ०३४४ ३५७७। 3०५ ४६०क 


/ 


बयान 





(2935) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 8 ७ €» ७४५ 2०८ ५ ५६8 ७४५ 
मरवी है कि 'अस्सिजिल्ल' नामी एक शख़्स॒ « 
नबी (&0- का कातिब था। ि ला. 
(2935) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, रा ४४ ५०५ 9४! था 6232 
हदीस: 335, इब्ने हिब्बान, हदीस: 8/75. . #+३ बम 4 _ल्‍ ० 222 5७5 <25 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जिनके जिम्मे अहम ज़िम्मेदारियाँ हों उन्हें अपने तआवुन क्‍ 
के लिये मुख्तलिफ़ अफ़राद को मुतखय्यन कर लेना मुनासिब है। (देखिए, हदीस: 2932) यही वह 
बुनियाद है जिस पर पूरी इन्तेज़ामी सर्विस क्रायम की गयी। 





बाब : 7 


शक 


सदक़ात वसूल करने वाले का 
स़वाब 


585.2 /5:५:.। 3 ५... 





(2936) हज़रत राफ्रेअ बिन ख़दीज (%). ७४५७ ,3»६८॥॥ ८» 5 5० ७६ 
से रिवायत के है, वह कहते हैं कि मेंने ५ अब८ ६ 3५३० 5५ ->)| 4: 
रसूलुल्लाह (&४.) से सुना, आप फ़रमाते थे: पा 
'हक़ के साथ स्दक़ात जमा करने वाला ऐसे. ४ “४ >> 9 ४ ० ८ ४५; 
है जेसे कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ. ४४ «४४ > ७0 && >र्की 3 3५४४ 
तक कि वह घर लोट आये।' क्‍ ५ 2 | (५० ०| 8 टक > ८ महक 


._तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 645, इब्ने का 
माजा, हदीस: 809, मुसनद अहमद, 4/43, इब्ने अरए 25: 5 02४ 3० 


ख़ुज़ैमह, हदीस: 2334, हाकिम: /406. "५८८ 5] &४ ४540 ॥..० ० 53४७ 


फ़ायदा : जहां सदक़ात व ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत और अज् है वहां इन्हें मुसलमानों से इकट्ठा 
. करके अमानत और दयानत से बेतुल माल में जमा कराने वाला भी स़ाहिबे फ़ज़ीलत है। जलीलुल क़॒द्र 
सहाब-ए--किराम और दीगर स़ालेहीने उम्मत ये काम करते रहे हैं। और अगर कोई आमिल वाजिबे 

'शरई से मज़ीद तलब करे तो हराम है। हमारे मौजूदा अहवाल में जबसे हुकूमत ने इस मद से दस्तबरदारी 
 इख्ितयार की है तो मुसलमान अपने तौर पर ये फ़रीज़ा अदा करते हैं और इस्लामी उलूम की इशाअत 
करने वाले इदारे इसी मद से अपना ख़र्च पूरा करते हैं इसी तरह ये रूकूमात हासिल करना और जमा . 
करना भी एक अहम ज़िम्मेदारी है, जब कि बाज़ नादान मुसलमान ऐसे अफ़राद को बुरी निगाह से 
देखते हैं। जो बिलकुल गलत और दाइयाने हक़ की हौसला शिकनी है। इस हदीस से मालूम हूआ कि 
शरई जिम्मेदारी से ये काम करना अल्लाह तआला के यहां बाइसे अज्र है। इन्शाअल्लाह। अलबत्ता जो 
लोग इसमें ख़यानत करके गुलूल (बद दयानती) जैसे गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब होते हैं वह क़ाबिले 
नफ़रीन हैं। और आज के दौर में उनकी कसरत है। ये सही लोगों के लिये भी बाइसे बदनामी हैं। 
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९) ९ ४-०:६८2.3522..2 5५22. #०+ 22८५2. 


.. >ीड8 बअक बी ड..। हट 


युच्नु अब दाऊद ४ जिल्द-4 4 22000 


2०020 
(2937) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया 
चुंगी ओर भत्ता लेने वाला जन्नत में नहीं 
जायेगा। 

(2937) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/43, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2333, इब्ने जारूद, 
हदीस: 339, हाकिम: /404. 


८ 2५225 


0 (572॥272 । ८ ४ [390 | 2. 
92४० ४०८ ८ 40 ४८ ७-७ 
5७४ | ०४ ४७८ 6.5 ८42४ ८३ २४४८ 
+-+> -०८ ट्री <द्रं ०: कह टन 
बह 5 8 8 28, 5 
मी के 7! हिल भी है पी 2 2 लत 
को 


मल्हूज़ : ये हदीस ज़ईफ़ है। मगर इसमें शक नहीं कि शरई ओर हुकूमती ज़ाबतां के बगैर किसी क़िस्म 


का भत्ता लेना हराम, जुल्म और कबीरा गुनाह है। 
(2938) जनाब इब्ने इस्हाक़ ने 'साहिबे 
मक्स' की वज़ाहत में कहा: इससे मुराद वह 
शख़्स हे जो (इसकी राह में आने जाने वाले 


ताज़िरों ओर दूसरे लोगों से उनके माल का) 


दसवां हिस्सा लेता हो। 
(2938) तख़रीज : (सनद हसन) इस हदीस को 
अबू दाऊद ने अकेले रिवायत किया है। 


0 7 
चर (४>४ ०७ ही) हि (री ८६०० 
; हा | (२५० (० 0८ (| 


फ़ायदा : इस भत्ते की शरह ख़्वाह कुछ ही हो, नाजायज़ है। इसमें आजकल की हुकूमतों के आइद 
करदा नाजायज़ टेक्स भी आ जाते हैं, जो वसूल करने के बाद हुकमरानों के नाज़ो नख़रे पर ख़र्च होते 
हैं। हुकूमतें अपने नाजायज़ अख़राजात कम नहीं करती, लेकिन अवाम पर आये दिन इस क़िस्म के 
टेक्स आयद करती रहती हैं। ये ठीक है कि आजकल टेक्सों के बगैर हुकूमत और मुल्क का चलना. 
नामुमकिन है, इसीलिए हुकूमतों के लिये टेक्सों का जवाज़ रखा गया है। लेकिन इस जवाज़ का ये 
मतलब नहीं कि वह अपने नाजायज़ अख़राजात को तो ख़त्म न करें और अवाम पर अंधाधुंध टेक्स 
आयद करती चली जायें। टेक्सों का ये अन्दाज़ और तरीका सरीहन जुल्म है जिसका कोई जवाज़ नहीं। 
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ख़लीफ़ा अपने. 
जानशीन का नाम दे 





(2939) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
से रिवायत हे कि हज़रत उमर (:&) ने (जब 
वह ज़ड़मी किये गये तो उन्होंने अपना 
जानशीन बना जाने के मुताल्लिक़ कहा 
गया, तो उन्होंने) कहा: अगर में (अपना) 


जानशीन न बनाऊं तो (सही हे) क्योंकि 


रसूलुल्लाह (&9.-) ने जानशीन नहीं बनाया था 
ओर अगर बना जाऊं तो भी (दुरूस्त हे) 
क्योंकि हज़रत अबूबक्र (#) जानशीन 
बना गये थे। हज़रत इब्ने उमर (+&) कहते हें: 
अल्लाह की क़सम! उन्होंने अल्लाह के 
रसूल (४0) ओर हज़रत अबूबक्र (:&) ही का 
नाम लिया और मुझे यक़ीन हो गया कि वह 
अल्लाह के रसूल (&/-) के बराबर किसी को 
नहीं समझेंगे ओर वह किसी को ख़लीफ़ा 
मुक़रर करने वाले नहीं। 

(2939) तख़रीज : मुस्लिम: 823 


3. ० है ध 
कस हर! | ५) ८ 03२.2.८ हि हिल 
52220 55 की 02 5) 


| (2 +०+८ (४४.७ 


द्व क्र 
20 ०,०५८ 8७5 2७४८८ ) 8 | १८८ 


5 आदि ए ५3 १० «0 ६ > 


नी 


6 > द्र् 


४७ , :<४०७८८। 5 55: ४ 5७ 5४४८८॥। 
(#+० ५4॥| ४५०; 53 ॥| )| ७» ७ «0५95 


३ 8 220 ४4 एह ०.७ ००० 40 
कल | की 0 की 20060. 


सर] हक ०५4 205 | | | | 
* >०५: श्र है, ०३० 


फ़ायदा : बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (&2.) के बराबर और हम पल्‍ला बनू आदम में से कोई नहीं। और 
हज़रत उमर (.&) ने जलीलुल क़द्र छः सहाबाए किराम (:&) मुतअय्यन फरमा दिये कि उन्हीं में से 
किसी को ख़लीफ़ा बना लिया जाये। और वह थे: डस्मान, अली, तलहा, जुबेर, अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ 
ओर सऊख्द (.&) हज़रत उमर (.#&) ने बाद में मज़ीद वज़ाहत भी फ़रमाई कि उन्होंने अपने बाद किसी 
का नाम क्यों तजवीज़ नहीं किया? जब लोगों ने आपसे कहा कि अपने जानशीन का नाम तजवीज़ करें 
तो आपने जवाब दिया: में इस काम के लिये उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक़ किसी को नहीं समझता कि 

रसूलुल्लाह (&9.) जब रूख़सत हुए तो उनसे राजी थे। फिर इमारत का फैसला करने के लिये इन हज़रात 
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५८5228:52-% ४-०2. ४५.५२ ८ ज८० ८२३५४ 9) 


30 | अं दाऊद  जिल्द-4 4 ९ 0 कारण कड का ु 000 (6:2॥2: | 2 हे | 392 | 
के नाम गिनवाये हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत जुबेर, हज़रत तलहा, हज़रत सअद, हज़रत 
अब्दुररहमान बिन औफ़ (:&)। और ये भी कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) भी आपके साथ 
: होंगे, लेकिन वह इमारत के ओहदे पर फ़ाइज़ नहीं हो सकते। (सही बुख़ारी, हदीस: 3700) इस मौक़े पर 
एक शख़्स ने कहा: आप अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) को अपना जानशीन नामज़द करा दें। हज़रत उमर 
(#&) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम इस बात पर तेरा मक़सूद अल्लाह की रज़ा नहीं।' एक और स़ही 
रिवायत के मुताबिक़ आपने उसको जवाब दिया: अल्लाह तुझे हलाक करे, तूने अल्लाह की रज़ा के 
लिये ऐसा नहीं कहा, क्या में ऐसे आदमी को ख़लीफ़ा बना दूं जो सही तरीके से बीवी को तलाक़ भी नहीं 
दे सकता?! 


< आपको अन्दाज़ा था कि शूरा हज़रत उस्मान या हज़रत अली (#) को नामज़द करेगी इसलिए 

आपने दोनों को बुलाकर नसीहत की। फिर हज़रत सुहैब (#&) को बुला कर कहा: आप तीन दिन 

लोगों को नमाज़ पढ़ायें और ये लोग एक घर में अपना इज्तेमाअ करें। जब सब एक शख्स पर 

इत्तेफ़ाक कर लें तो जो कोई मुख़ालिफ़त करे उसे क़त्ल कर दें।' ये बात सुनकर ये हज़रात बाहर आये 

तो आपने फ़रमाया: अगर ये लोग अजलह (हज़रत अली (+) मुराद हैं) को वलियुल अग्र बना दें 

तो वह उन्हें लेकर जाद-ए-मुस्तक़ीम पर गामज़न रहेंगे। बेटे ने कहा: आप इन (हज़रत अली (#) 

को नामज़द क्यों नहीं कर देते। (क्योंकि जिस तरह ऊपर बयान हूआ कि लोग हज़रत अबूबक्र 

(.&) की तरह ये मामला हज़रत उमर (#) को तफ़वीज़ करने की पेशकश कर चुके थे) फ़रमाया: 

मुझे ये बात पसन्द नहीं कि में ज़िन्दगी में भी ये बोझ उठाऊं और मरने के बाद भी (फ़तहुल बारी, 
7/87) 


४ हाफिज इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने सअद ने सही सनद से रिवायत किया है कि ये लोग 
(जिन पर मुश्तमिल कमीशन आपने बनाया था) आपके पास आये तो आपने उनकी तरफ़ मुतवज्जा 
होकर फ़रमाया: 'मैंने लोगों के मामले का मुशाहिदा किया है उनमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं है। अगर 
कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है तो तुम लोगों ही में होगा, ये मामला अब तुम्हारे सुपुर्द है। (हजरत 
तलहा (#) अपने मवेशियों के पास (मदीना से) बाहर थे। इसके बाद फ़रमाया: जब तुम्हारी क़ोम 
तीन अश्ख़ास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान और हज़रत अली(#&) के सिवा किसी 
को अमीर नहीं बनायेगी तो जो तुममें से अमीर बने वह अपने अक़रबा को लोगों की गर्दनों पर सवार 
न करे, 'उठो और मशवरा करो।' फिर हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: अभी रूक जाओ, अगर मेरा 
वक़्त आ जाये तो तीन दिन तक हज़रत सुहेब (;&) इमामत करवायें। और तुममें से जो कोई भी 

. मुसलमानों के मशवरे के बगैर इमारत पर मुसललत हो उसकी गर्दन उड़ा दो।' (फ़तहुल बारी, हवाला 
साबक़ा) इस तमाम वाक़िये से जो नताइज सामने आते हैं। वह दर्ज जेल हैं: क्‍ 
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२ हज़रत उमर (:&) ने रसूलुल्लाह (&0-) के तरीके पर अमल किया और अपनी तरफ़ से तजवीज़ देने 
या लोगों की तरफ़ से तजवीज़ देने या लोगों की तरफ़ से तल्क़ीन करदा जानशीन के ताईन 
(सलेक्शन) का हक़ इस्तेमाल करने की बजाये मुकम्मल तोर पर आज़ाद शूरा के ज़रिये से अमीर के 


ताईन का रास्ता दिखाया। 


< आपने शूरा के लिये जो कमीशन तजवीज़ किया वह उन लोगों पर मुश्तमिल था जिनका किरदार ऐसा 
था कि रसूलुल्लाह (&0 उनसे राजी थे। 


. २ ये लोग ऐसे थे कि उनके मुत्तफ़क्ना फैसले पर पूरी उम्मत का इत्तेफ़ाक़ था और उनके इख़ितलाफ़ से 
उम्मत में तफ़रक़ा बढ़ सकता था। यानी यही पूरी उम्मत के मोतबर तरीन नुमाइन्दे थे। 


४५ आपने अपने बेंटे को ख़िलाफ़त दिये जाने के इम्कान को भी ख़त्म कर दिया। 


<*> आपको जिसने ये मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को जानशीन बना दें आप उस पर सख्त नाराज 
हुए, उसे अल्लाह के ग़ज़ब से हलाक होने की बहुआ दी और इस बात को अल्लाह की नाराज़ी का 
सबब गरदाना। 


_& आपको लोगों के इन्तेख्बाब का सही अन्दाज़ा था। इसलिए आपने हज़रात उस़्मान, अली और बाद्ू 
में अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) को इमारत पर फ़ाइज़ हो जाने के बाद मामलात चलाने के मामले में 
ज़रूरी नसीहत फ़रमाई और वह ये थी कि जिस तरह मैंने बेटे को खिलाफ़त से दूर रखा है उसी तरह 
उमूरे ख़िलाफ़त चलाने में भी अक़रबा को शामिल न किया जाये। 


< आपने ये भी वाज़ेह कर दिया कि उम्मत में इख़ितलाफ़ का एक अहम सबब क़यादत के दरम्यान 
इखितिलाफ़ होता है। गोया आपने उन ज़ोअमा (रहबरों) को भी इत्तेफ़ाक़ व इख़ितलाफ का ज़िम्मेदार 
करार दिया। क्‍ 

* आपने ख़ूब गौरो ख़ोज़ के साथ मुशावरत की गर्ज़ से इस कमीशन को काफ़ी वक़्त दिया और ये कहा 
कि जाओ और फ़ौरन मुशावरत करो, इस कमीशन को वाज़ेह तौर पर अमीर के ताईन का तरीके कार 
याद करा दिया। 


> ये भी वाज़ेह हिदायत दी कि मोतमद नुमाइन्दे फ़ैस़ला कर लें तो इन्तेशार फैलाने वाला बागी माना 
जायेगा और उसकी सज़ा मौत होगी। 


२ ये भी वाज़ेह कर दिया कि लोगों की मुशावरत के बगैर हुकूमत पर कब्ज़ा करने वाला भी बागी होता 
है और उसकी सज़ा भी मौत है। 
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गे 





बाब : 9 


4222॥ 3 ५६ ७... ९9३ 


बेत के अहकाम व मसाइल 





(2940) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+). ९ ६६६ ७४ ८ ८; «४७ ४४ 
से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (&) से. & ]६ ...: 3» ७) ७३ ४0 2८ 
समअ और इताअत पर बैत करते थे। | "८6 90 9# ५2४ 98 ## 
(आपके अहकाम सुनेंगे और बख़ूशी अमल... ४ #४४ *# 4 ४३ हा 8४ 
करेंगे) और आप हमें तल्क़ीन फ़रमातेः &<&५६८॥ ५७ ७६४९ 2०५॥ «६27 
'उनमें जिनमें तुम ताक़त रखो।' ह 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7202, व मुस्लिम: 867 

फ़ायदा : इस्लाम और जिहादी बैत के बाद शूरा के ज़रिये से मुन्तख़्ब हुक्मरान की बेत बेते हुकूमत 
कहलाती हैं। इस बैत से दो मकासिद हासिल होते थे। () ये बेत इस बात की अलामत थी कि लोगों 
ने तजवीज़ होने वाले नाम को कबूल कर लिया है। इस बैत के बाद ख़िलाफ़त का इन्ेक़ाद 
(सलेक्शन) हो जाता था। (2) तमाम मुसलमान शूरा के ज़रिये से मुन्तख़ब हुक्मरान के साथ तआवुन 
करेंगे। ये एक तरह का मुआशरती (सामाजिक) मुआहिदा है। ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन ने इन अल्फ़ाज़ का 
इज़ाफ़ा कराया कि समअ व ताइत उन कामों में होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और 
साबिक़ा ख़ुल्फा-ए--राशिदीन के इक़्दामात के मुताबिक़ होंगे। रसूलुल्लाह (&9- ने बेत के अल्फाज़ में 
“इन्सानी इस्तेताअत के मुताबिक़' के अल्फ़ाज़ शामिल करने की तल्क़ीन इसलिए फ़रमाई कि बैत 
करने वाले ख़ूद को ऐसी सूरते हाल में न पायें जिसकी इन्सान इस्तेताअत ही नहीं रखता। 


(294) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा... &॥ ७४७ «५० ८ 4 ७४४ 
हु । (0, ओरतों पु से ; ५ रे 202 
() ने पक (७0) के औरतों से बैत ४9० ८ “००५५६ ४ ८“ “५७ ४०७ 
लेने के बारे में कहा: नबी (६) ने कभी |. ,, , ७ 5 
किसी अजनबी औरत का हाथ नहीं छूआ, की डी ली िट नी अर 303 
. अलबत्ता अहद लिया करते थे, और जब वह. ७ <6  0<॥ 5 40॥ 2.25 (&:: 
४ कक है हे उसे फ़रमाते: जाओ :(६॥ 5 ४2 5608 4॥ 0,०८ ८ 

तुमसे बैत ले ली। 


(294) तख़रीज : मुस्लिम: 866. " ४७ 4६०८७ (६:४८ .७| | ६६७ ०५ 


9“ 


" / 5८५८ 5 3 
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(गए) 620 .  # 22 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&0- अफरादे उम्मत के लिये बमंज़िला बाप होते हूए बेत 
जैसे अहम शरई मामले में अजनबी औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, दूसरों को और ज़्यादा एहतियात 
और परहेज करना चाहिए। ऐसे ही औरतों पर भी वाजिब है कि वह अजनबी (गैर महरम मर्दों) से 
मुसाफ़ा और इख़ितलात से बचें। (2) शरई आदाब को मल्हूज़ रखकर, अजनबी औरतों से हस्बे 
जरूरत जायज़ मामलात के बारे में बातचीत कर लेनी जायज़ है। 

(2942) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम ७४४५ &::% «३ ८ ८१ ४॥ 45: ७6:४५ 
(४७) के मुताल्लिक़ आता है कि 8३29 ७७ ३.४ 2६ 40 32 
उन्हें नबी (8)) की स्ोहबत का शर्फ़ हासिल +  + है आर 
है। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्ते हुमैद उन्हें. 7४ ० “० “ली 3 को 7४ 
रसूलुल्लाह (६0) की ख़िदमत में ले गयीं और <5 5७5 ४७ ,.६७ > 50 ८८ १ & + 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इससे बेत ६, 225 ४, 35 08 «॥ 2: 
फ़रमा लें; तो रसूलुल्लाह (६9 ने फ़रमाया: रा 
'ये छोटा है। और आपने उसके सर पर हाथ 
फेर दिया। 


। ४. हे 
(2942) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 720. शा 


फ़ायदा : बेत कोई रस्मी ओर तबरूकाती अमल नहीं, बल्कि फ़रीकैन के दरम्यान एक बाक़ायदा 
मुआहिदा होता है, इसलिए इंसान को सोच समझ कर बैत करनी चाहिए। वह बैत जिहाद की हो या 
हिजरत की या आमाले स़ालेहा पर पाबन्दी की। ताहम तीसरी क़िस्म की बैत (आमाले स़ालेहा की 
पाबन्दी की बेत) का रिवाज सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के अहद में नहीं था। इसका सिलसिला ख़ेरूल 
कुरून के बाद क़रायम हूुआ। द 


न 
०५ 
म्पप 
० 
हे 
पिच, 
घर 
स 

” 0. 





बाब 5: 0 


उम्माले हुकूमत की तनख़वाहों का 
बयान 





(2943) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत है, 26 ७४५ ...५ ४6 ५४% ८5 45 ७5५ 
रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: 'जिसे हम 
किसी काम पर मुतअय्यन करें और उसे उस 


(+ ८ टलटील- हि ५2) |») | नली ह रे ८ (४४१? (> 
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सुन अबु दाऊद ॥[ गिल्द-4 8 है 08002. कक दटा22 8 3967 67 

पर तनख़वाह भी दें, तो जो वह उससे ज़्यादा. ५७ 5582 «3 4 2० ६७ «या ०2८2 
लेगा होगी 2 

लेगा वह ख़्यानत होगी! ७ ॥.., ५७ ०0.० ८. « .2.]| 

(2943) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमह, कि कि | 

हदीस: 2369, हाकिम: /406. ७) "४७३५७ ॥+ «४ "८! 


" ८ :४5 2॥8 5८ | ६५ 


फ़ायदा : हुकूमती ओर दीगर प्राईवेट इदारों में मुलाज़िम लोगों के लिये इस हदीस में इन्तेहाई तम्बीह है 
कि तनख़वाह मारूफ़ तआवुन, जो इदारा अपने कारकुनान के साथ करता हो, उसके अलावा गलत 
अंदाज़ से मज़ीद माल या फ़वाइद हासिल करना बहुत बड़ी और बुरी ख़यानत है। ख़वाह अवाम उन्हें दें. 
(इस मनस़बी ज़िम्मेदारी के ऐवज़ में) या वह अवाम से मुतालबा करें या हीले बहाने से या चोरी छिपे 
अपनी तहवील में दिये गये फ़न्डज्‌ से समेटने की कोशिश करें। 

(2944) हज़रत इब्ने साइदी (#) कहते हैं, . (5 ७४५ ,३..८५॥ 203॥ 2 ७४६७ 
हज़रत उमर (#) ने मुझे स्दक़ात का. .,,,. ,:८६| » ॥ « ख्ट 5: 
आमिल (तहस़ीलदारे माल) बनाया, जब में. 7४ £ 2 «कक 
. फ़ारिंग होकर आया तो आपने मेरे लिये. 5 हशकपं की री पक+ 9 
ख़िदमत का हक़ अदा करने का हुक्म दिया।. ८£9५ ७४४ :55<॥ «८ ८८ ०६४ 
मैंने अर्ज़ किया: ये काम मैंने अल्लाह की ७  ॥॥3<,८ ७॥ < 8 20८, .। 2 
रज़ा के लिये किया हे, आपने फ़रमाया: जो 

मिलता है ले लो, मैंने भी रसूलुल्लाह (७). 7+ र्ज कक लक लक मत कक 
के दौर में कुछ काम किया था, तो. : 48 (०५५ *८+ 4४ /-० ५४| ५४५५८ 
आप (&8४-) ने मुझे इसका बदला इनायत 
फ़रमाया था। 

(2944) तख़रीज : मुस्लिम: 045. 

फ़वाइद व मसाइल : वाजिब है कि जिस किसी से कोई काम लिया जाये तो उसका ख़िदमत का हक़ 
भी अदा किया जाये। इस तरह काम करने वाले पर वास्तव में एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है और 
तक़सीर की सूरत में जवाब तलबी का हक़ भी मौजूद रहता है। वरना गफ़लत कर जाने का पहलू 
ग़ालिब रहेगा। रावी हदीस को 'इब्ने अस्सअदी' भी कहा गया है और उसका असल नाम अब्दुल्लाह 
या अम्र या क़ुदामा रिवायत हूआ है। क्‍ 
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(2945) हज़रत मुस्तोरिद बिन शबद्दाद (#). ७४ 559 5७% ८8 » ४७४ 
कहते हैं कि मेंने नबी (&9) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'जो हमारा आमिल हो वह बीवी आय की 
हासिल कर ले, अगर उसके पास ख़ादिम न... 2/४+* 9 रहीं 9 2 ०६ ४9: 
हो तो ख़ादिम ले ले ओर अगर उसके पास «४  +-० &४| ४७ ८३५४ 3: 
हक पक तो वह नह ४-५ कर: आ8 8 66 8 5 200 
मु (#) ने कहा कि हज़रत ,. 2 ६: »| & 8. 

ह > (5 ०] +< मु + 9 (3 > ०9 ० 7 शथ्न हैं। 
अबूबक्र(:&) ने कहा: मुझे बताया गया है. 7 के +आ क 
कि रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: 'जो कोई. ० ५० ४ >#* # ०/ ४२४ ५-५४ 


नः 
9 भर ० 9... 


इसके अलावा ले तो वह ख़ायन है याचोर!' 55 2 0७ ७७ , " ७ ०..&: 


७ 


(2945) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/355 42 
द (3 ०... ०.| (>> धर | | ०. 
मुसनद अहमद: 4/229, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2370 ४ 5 6: ८97 ० ०० 


हाकिम: /406 25206 0 2005 2 5! 
फ़ायदा : निकाह करना, ख़ादिम और रिहाइश (घरेलू अख़राजात समेत) हासिल करना, उम्माले 
हुकूमत के लाज़मी बुनियादी हुकूक़ में से हैं। आज कल मुलाज़ेमीन का बुरी तरह इस्तेहसाल किया 
जाता है और मजबूरी के आलम में उनको इतना कम मुआवज़ा क़बूल करना पड़ता है जिससे उनकी 
ऊपर दी गई बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं। ये सरासर जुल्म और नाइन्स़ाफ़ी है जिसका इस्लाम में 
कोई जवाज़ नहीं है, बिलख़ुसूस जब कि बड़े-बड़े अफ़सरान और हकमरान तब्क़ा अपने लिये कौमी 

ख़ज़ाने से इतनी सहूलतें ओर रिआयतें हासिल कर लें कि अल्लाह की पनाह। 


तर (5८ $(«2| का 
०गी + ह2629 ४.०५ ८» ०५० 


बाब : 


“की <73 
उम्माल का लोगों से हदिये वस्मूल 


करना 


20७० 4४५ $ ... 


(2946) हज़रत अबू हुमेद साइदी (#) से. 45६ - ४५5 | 50 ७१५ 2॥ ७४७ 
रिवायत है कि नबी (४0) ने अज़्द क़बीले के या, 
एक शख़्स को स्दक़ात पर आमिल बनाया. ०* छूट 9 ४८ ४-७ १७ - 
. जिसका नाम इब्ने लुतबिया था ... इब्ने सरह 
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नि 20/20/2202 है (>> टच ; ७ ९) (० छा एज्लणएल ६८49:2.2.5252-.:2 ८४६४ ४४८८ २६६ 
उन अब दाऊ6 ६ जिल्द-4, 22722 ४3 5.2 «209 है) पड रा 22 हु 


ने उसका नाम इब्ने उतबिया ज़िक्र किया हे 
.- जब वह वापस आया तो उसने कहा: ये 
आपका है ओर ये मुझे हदिया दिया गया हे। 
तो नबी (४9. मिम्बर पर खड़े हूए, अल्लाह 
की हम्द व स्नना बयान की ओर फ़रमायाः 
'आमिल को क्या हूआ है कि हम उसे भेजते 
हैं फिर वह आकर कहता है: ये आपका है 
ओर ये मुझे हदिया दिया गया हे। वह अपनी 
माँ या बाप के घर में क्‍यों न बेठा रहा, फिर 
देखता कि उसे हदिया मिलता हे या नहीं? 
तुममें से जो कोई भी इस क़िस्म की चीज़ 
लेगा वह उसे क़यामत के दिन लेकर हाज़िर 
होगा, अगर वह ऊँट हूआ तो बिलबिलाता 
आयेगा, अगर गाय हूई तो डकारती हूई 
आयेगी या बकरी हूई तो मिमयाती हूई 
आयेगी।' फिर आप (&0-) ने अपने दोनों हाथ 
बलन्द फ़रमाये यहाँ तक कि हमने आपकी 
बगलों की सफ़ेदी देखी। आपने फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! मैंने यक़ीनन पहुँचा दिया। ऐ 
अल्लाह मैंने यक़रीनन पहुँचा दिया।' 
(2946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 774, व 
मुस्लिम: 832. 


| हे हि 
की | 2० ४ - 4£5॥| 
(कं बज कक 
छः ह थ्म्ाा 
नाई, 


92527 हा) न 

200 00099/// ४ . 0 | 398 | 
नी 

3, |] | | 5] । 

जय 


है. | >> | ८ ८3३ 


) ४ ०.०3 “हज 4० ० 
०६: »१))| 


० 


७ 2४ ८४४5 2555)॥ 5 - 2६7) 


हा “डी ४8 . ० 3 ७ 80 
आग 5 अब 8 0 


(55 ॥48)7॥ 06% 6 25. 35: 
४ उरी 83 #| ० ०५६७ £ पे 
है + 4 कह] | 


नी 


3 ६५ ८०5 9 ७ 2५११४ ४/ 
० ८४ ४४४ #+०४ ४ (४ ४ ७४ 


25 क्र ० >४ ० :2(:४] >्०० 4 हा ४ 
द 4.३ | ८ है (5 3 | ८४४७ टरट | डी 4 दर (>> || 


बट 6 हिट 7 08 007 


4 श्र दि 
6 हि 


५35. ०“ 
कक 


०७ 5 ८४ ४५०० (४५ 


0 ५ 
है है 30 22080 ही ६0 !! 


+ ५] 
(हे 

कई + 
हि 


फ़ायदा : हुकूमत का मनस़बदार होते हृए मुतखय्यना हक़ से ज़्यादा लेना, ख़बाह लोग अपनी मर्ज़ी ही 
से क्यों न दें और उसे हदिया बतायें, तो वह बैतुल माल का हक़ है और क़ोमी अमानत है, उसे अपने 


जाती तसरूफ़ में लाना नाजायज़ हे। 
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55222:-5:2--%-4:-8००-०-*-३ ८, ५८.५ श्िधप् हे [399 | 


 अुननअबु दाऊद तिल्द-4 60000 «0008 ७८ टी 0 5027 7 399 | 


बाब : 2 


/ा 232 & 


4555.) .) ,७& 3 ५ ६2के 


सदक़ात में खयानत करना 





(2 5 ) हज़रत अबू मसऊद दस ($). ५७ ७४७ ६23 . 5; 5५५ ७५ 
कहते हैं कि नबी (&0-) ने मुझे बतोर आमिल न्‍ 
भेजा और फ़रमाया: 'ऐ अबू मसऊद! जाओ. ४ ४ (मल कं ही पड: 
और ख़्याल रखना ऐसा न हो कि क़यामत के. # + हु ४ ४८४ ५४/००)॥ 2५४० 
: दिन मैं तुम्हें पाऊं ३८३ आओ ओर तुम्हारी ४ $9॥ " 5 & (५८ ...) ००!+ ५४ 
पीठ पर स़दक़े का कोई ऊँट बिलबिलाता है की 
हूआ आये, जिसे तुमने ख़यानत से लिया हो।' डर डे / की 68 सक 33 2क्‍8-० 
कहते हैं कि (मैंने अर्ज़ किया: अगर मामला. ४ *४० * 25०० /.| ८४ 5४ ४,४2 
इतना सख़त है) तब में नहीं जाता। आपने. १9] ॥॥ " 05 , $४॥ १ ॥॥ ४७ . " 4४६ 
फ़रमाया: 'तो में भी तुझे मजबूर नहीं करता।' "5६ 3 
(2947) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 837 
फ़ायदा: हर मुसलमान को अपनी आक़िबत पेशे नज़र रखनी चाहिए ओर हाकिम को भी लाज़िम है 
कि अपने उम्माल को तंबीह करता रहे कि अमानत में ख़यानत से बाज़ रहें। अगर आक़िबत की 
जवाबदेही के डर से कोई इन्सान हुकूमत की तरफ़ से तज़वीजशुदा ज़िम्मेदारी क़बूल नहीं करना चाहता 
तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए 


बाब ; 3 जा ध ः #3क 
रईयत के ताल्लूक़ से हाकिम के मा लक 
फ़राइज़ का बयान और ये कि वह ०८ 2५2) »+ ५ ६.3... 
अवाम को मिलने से गुरेज़ न करे १62”! 4:22 9)। 


हा: 
+ 
£ 
| 


/# ० 





(2948) जनाब अबू मरयम अज़दी बयान 
करते हैं कि में हज़रत मुआविया (#) से 
मिलने गया (जब कि वह शाम में हुक्मान.. | ० नो क+ ० ६ ४ 
थे) तो उन्होंने कहा: ऐ अबू फुलां! क्‍या ख़ूब 


0 30 0 0 0 


हर 
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अनु अब दाऊद तिल्द-4, 


है. 3८०८2 





आये हो (यानी हमें तुम्हारे आने से ख़शी हूई | 


है।) ओर ये जुमला (मा अन्भ्रमना बिका) 
अरब लोग बतोर इस्तेक़बाल व ख़ूश 
आमदेद बोला करते हैं। मेंने अर्ज़ किया: एक 


हदीस़ है जो में आपको बताने आया हूं। मेंने 


रसूलुल्लाह (६8) से सुना, आप फ़रमाते थे: 


'अल्लाह तआला ने जिस किसी को 


मुसलमानों के किसी मामले का वाली और 
ज़िम्मेदार बना दिया हो, फिर वह उनकी 
ज़रूरियात, हाजतमंदी ओर फ़क़रो-फ़ाक़ा में 
उनसे मिलने से गुरेज़ करे (हिजाब में रहे) तो 
अल्लाह तझञआला भी उससे हिजाब फ़रमा 
लेगा, जब कि वह ज़रूरतमंद होगा, मोहताज 
होगा ओर फ़कीर होगा।' चुनांचे उन्होंने एक 
आदमी मुक़र्रर कर दिया जो लोगों की 
ज़रूरियात और हाजत उन तक पहुँचाता था। 
(2948) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
4333, हाकिम: 4/9394, तिर्मिजी, हदीस: 332, 
मुसनद अहमद: 5/238 वगैरह. 


2025 है 





49७८ ५ <.&5 ४७ ३७ ४25 &४ 


458 3 . 30७ ए ४0 एड ७ ०४७ 
9 > 9 
८०४ ६५४ 


355%% 4) 230 0 0 55% 55 


४९१९९ ४2४७ (६, ४ 555 
3: 4&,- ७५.७ ८ 


हे 
5७ 5 0 76 2 0 080 0 2 
४ “४ “9० (3 ००-०० »/ 0०4 | है 
७१० 4५ ५] | ४ <]| ५4: 47>5 


) (<<<5 ०७ . " 


42208: ६ » 
(४ईट ०१५ 


2०४3 4०७३ १८६५७ 


, >॥ 62% (० 


फ़ायदा : गेर शरई और गैर इस्लामी सियासत में ये होता है कि हाकिम और रईयत में फ़ासला ज़रूरी 
समझा जाता है। उनका वहम है कि अवाम से बहुत ज़्यादा मैल जोल हैबत और रौबो दबदबा को कम 
कर देता है, जबकि इस्लामी सियासत उसके बरख़िलाफ़ है। हाकिम उनका राई ओर ख़िदमतगार है, 
उसका अवाम से मिलने से गुरेज़ करनां और उनकी ज़रूरियात पूरी न करना दुनिया और आख़िरत का 
नुकसान है। हज़रत उमर (#) अपने गवर्नर की सख़त सरज़निश करते अगर ये मालूम होता कि आम 


लोग बिला रोक टोक उनसे नहीं मिल सकते। 


(2949) हज़रत अबू हुरेरह (+&) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: "में 
तुम्हें जो चीज़ भी देता हूं या नहीं देता, तो 
उसकी वजह ये हे कि में एक ख़ज़ांची की 


्ध हर 205० (६३ 4 ५ $ कर शक न 
म दे] |)» | >.५० 2-२ ८५७..००००८ (फ्र 42:22 (3 
7 2 (४ |. (3> “7 /ा (६ >> ९ 
> ०४७ 4६८ ०३ ०५७ ६० «७ ४:७| 


+ 
प्र 


श्र ल्‍ा हि न 
300 9000 0 50 2५ 3 [8 
कील लक ४५१.२०) 2! *- 
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“लू मटव2 
५. ॥ 580. 


 जिल्द-4 / 20004 
जा), 


+आ६८ /१६ 





(पे 
श्र 


तरह हूं, चीज़ों को वहीं रखता हूं जहां मुझे. ६५ #&.2,॥ ७ " ०...) ५.७ ५0 ,> 
रखने का हुक्म दिया गया है। है 

|: :७ )॥| ७ $| 48 ८ 
(2949) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: हु दी 2 मल अली त ़ 2 । 
2/374, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्ज्जाक़, हदीस: 43 «5808 


फ़ायदा : नबी (&9-) पूरी उम्मते इस्लामिया बल्कि बनी नोअ इंसान के सय्यद और सरदार होते हुए 
अपने आप को अल्लाह की तरफ़ से 'ख़ज़ांची' बावर (बताना) करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 
रियासत के वसाइल (दोलतें) हुक्मरानों की मिल्कियत नहीं होतीं। उनके ख़र्च करने में वह ख़ूद मुख्तार 
नहीं होते बल्कि तमाम शुरका यानी तमाम बाशिन्दों का उनमें हक़ होता है और सबको उसके मुताबिक़ 
उनसे फ़ायदा उठाने का बराबर मौक़ा मिलना चाहिए बल्कि जो नादार और मोहताज हों उनको ज्यादा 
मिलना चाहिए लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद बादशाहत में मुसलमानों के वसाइल के इस्तेमाल में 
हुक्मरान ज्यादा से ज़्यादा ख़ूद मुख्तार होते गये और ख़ज़ाने को अपने लिये शीरे मादर (जागीर) 
समझने लगे और जिस किसी को कुछ देते तो इस्तेहक़राक़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने साथ 
वफ़ादारी वगैरह की वजह से देते। ये ख़यानत के मुतरादिफ़ (बराबर) है और रसूलुल्लाह (&0) के 
अहकाम की ख़िलाफवर्ज़ी है। 


(2950) जनाब मालिक बिन ओऔस बिन 
हदसान(.&) ने बयान किया कि एक दिन 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (+) ने माले फ़े का 
ज़िक्र किया और कहा: इस माल का में तुमसे 
ज़्यादा हक़दार नहीं हूं ओर न हममें से कोई 
एक किसी दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखता है, 


है “4. 5 3८ ४.७ :5:६)॥ ७४४७ 
(७४ 32% * (२ >५०३६० (++ ८ हे «| हुवे 2०३८० 


०४४५ ४<8॥ ५७५ ०“ #])॥ ८5 १०८ 555 0७ 


सिवाए इसके कि हम अल्लाह की किताब ३; ४5, & 
की रू से और रसूलुल्लाह (8॥) की तक़सीम._ “४ ० 5 | ५४% ५ ४७५ 
के मुताबिक़ अपने अपने मर्तबे पर हैं, यातो.. ८, ७७ 5 (| ४ ४५ ५, $&* 


कोई इस्लाम क़बूल करने में सबक़त कर 


चुका है या कोई इस्लाम के लिये अपनी 


बहादुरी के जोहर दिखाने वाला है या कोई _ 


अयालदार (ज़्यादा बाल बच्चे वाला) है या 
कोई हाजतमंद (लिहाजा इन ही ऐतबारात से 
ये माल तक़सीम किया जाता है) _ द 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /42.. 


(०० 4-४ हक (७ 2 ७9 + «0 ६5 
र5 445 (डेट 3 ०५ 4४ 
+ 4&७5 (४20 ४95 (5265 80 
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अल पक कला अनाज रा त्टक लक खाक ह । रा हा । 
फ़ायदा : दुनिया में अव्वलियत इस्लाम को दिल व जान से कबूल कर लेने की अव्वलियत में है या 
उसके लिये जान की बाज़ी लड़ाने में है। आख़िरत में भी दर्जात इसी ऐतबार से मिलेंगे और सहाबा-ए 
किराम (&&) सबसे अव्वलीन होंगे। वसाइल की तक़सीम के हवाले से हज़रत उमर (#) की पॉलिसी 
दुनिया के लिये मॉडल है। आप इस पॉलिसी के हवाले से अपने एहतेसाब को ख़ंदा पेशानी से कबूल 
फरमाते थे बल्कि एहतेसाब की हौसला अफ़ज़ाई करते। 


बाब : 4 | 
माले फ्रे की तक़सीम के अहकाम 


व मसाइल 





(295) जनाब ज़ैद बिन असलम (रह.).. ७४ «559 | 25 ७ 9७)७ ७४५ 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन कर पक 
उमर (#) मुआविया (&) के यहां गये, 2९ 2४ + (न > ४४ ४-४ 
उन्होंने पूछा ऐ अबू अब्दुररहमान! (ये हज़रत 5 (5 5८ & ॥0॥ 55% # 43 
अब्दुल्लाह बिन उमर(#) की कुनियत है) _ 
आप किस ज़रूरत से तशरीफ़ लाये हैं? ४9 ६४ ४ ७ 2&७ ०४६७ ८<,७८ 
उन्होंने कहाः आप आज़ादशुदा गुलामों -, ,#. » ६ ८, ५८) 20 0७ 
(ओर लोण्डियों) का हिस्सा अदा करें। मेंने ०४० ४४5 गे ०2४ची 8५५ ० 
रसूल (७४) को देखा है कि आपके पास जब ३५६ ७ 2... ५० 40 (/.० 4 
भी कोई माल आता तो आप (उसमें से) 


आज़ादशुदा गुलामों (ओर लौण्डियों) को 5 ७2४४ ४ ९८ 
पहले दिया करते थे। द 
(295) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने जारूद, 

हदीस: 4. 


फ़ायदा : मुहर्ररून से मुराद वह लोग हैं जो पहले गुलाम थे, फिर आज़ाद हो गये, रजिस्टर में उनका 
मुस्तक़िल इन्द्राज (लिखित) न होता था बल्कि अपने आक़ाओं के साथ ही उनका इन्द्राज (लिखित) 
होता। अब आज़ाद होने के बाद उनकी मुस्तक़िल हैसियत को तसलीम करना और उनका बाक़ायदा 
हिस्सा देना ज़रूरी था, क्योंकि अब उनकी ज़रूरतों की जिम्मेदारी उनके साबिक़ आक़ाओं पर न थी। 
कुछ उलमा मुहर्ररून से वह गुलाम मुराद लेते हैं जिन्होंने मालिकों से ये मुआहिदा कर लिया हो कि वह 
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् 22५० ९१ तर | 038) ्टीफ..]] 


ही कट हे 


4, 








० हे (224 दि ६४ ३२०५ &0(3, हु ९) ८ ५८.९ २७० /, ५ ५ कं 2 2 कम पाफा, (403 | ५८०49 कि ८०३ ॥र/ ४ 
कक | (४॥2॥2८ | & 
७७20 हर ५ 
0560 श्छि ब ४4% 


अपनी मुत्तफ़क़ ; अलैहि क़ीमत मालिकों को अदा करके आज़ाद होंगे। इस अदायगी में उनकी मदद 


बेतुल माल से की जायेगी। 


(2952) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (४0) के पास 
एक थेली आईं उसमें नगीने थे, आपने उन्हें 
आज़ाद ओरतों ओर लोण्डियों में तक़सीम 


फ़रमा दिया। हज़रत आयशा(+#) कहती हैं: . 


मेरे वालिद आज़ाद ओर गुलाम सबमें 
तक़सीम किया करते थे। क्‍ 

(2952) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: 6/238, 


हा प्य्थ |! (53.७ 
&४| ४-७ ५++ 
०+ 2४ 9 2 2८ + ५५5 ०: 
3 ६८ «0 ०, «४55५5 4३. «८5% 
६8 5५ ४७ 2६%, ( ह/5 2.7 
् 5७ 4६5५ 45७ . 2०0 5 

ह ४५ ्ओ ] 4-० ००. (»४/) 


है 


5 हे 


फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह (&0-) गुलामों और कनीज़ों का आज़ाद लोगों की तरह बाक़ायदा हिस्सा 
. मुकर्र फ़रमा कर उनको अदा करते थे। हज़रत अबूबक्र (;#) की पॉलिसी भी बिल्कुल यही थी। 


(2953) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (#) 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४8) के पास जब _ 


माले फ़रे आ जाता तो आप उसे उसी दिन 


 तक़सीम फ़रमा देते। आप बीवी वाले को दो. 


हिस्से ओर मुजर्रद (बिन ब्याहता) को एक 
हिस्सा देते। इब्ने मुसफ़्फ़ा की रिवायत में 
मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी हैं: हमें भी बुलाया 
गया ओर मुझे (औफ़ बिन मालिक को) 
अम्मार से पहले बुलाया जाता था, मुझे 
बुलाया और दो हिस्से इनायत फ़रमाये, 
क्योंकि मेरे यहां बीवी थी, फिर मेरे बाद 


हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) को बुलाया 


गया ओर उन्हें एक हिस्सा इनायत फ़रमाया। 


(2953) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


6/29, इब्ने जारूद, हदीस: 2. 


० हर! 


22 (६६८ हे >>. ५ (६६१८ 

2 4४॥ 3८ ४.७ +>« ० (72 २०७ ५४.७ 

४.७ ८४७ या 54 ४-७४ € ४5५: 
८9-५० ह हर | | 2.2 (टी (900० ९ ७.००. _् 


८०...| (+ ५.४० ८२ >्+ (२ (>> | ५ (3 
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सुच्नुअबु दाऊद ((विल्द4 905 


5 6872॥22 78 [ 404 ४ 


फ़ायदा : बेतुल माल में से इस्लाम के लिये ख़िदमात के साथ साथ ज़ाती अहवाल के हवाले से भी 
एक मुसलमान की ज़रूरियात का ख़याल रखा जाता है जिसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होतीं उसका 
हिस्सा भी ज़्यादा होता। जबकि दीगर निज़ामे मईशत (इकोनोमिक सिस्टम) में बिलठ़मूम इसका कोई 
ऐतबार नहीं होता। नीज़ हुकूक़ की अदायगी में ताख़ीर करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। क्‍ 


बाब : 5 
मुसलमानों की ओलादों के हिस्से 


का बयान 





_ (2954) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+%) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (४29) 
फ़रमाया करते थेः 'में मोमिनों के लिये 
उनकी जानों से भी नज़दीकतर हूं (कि मेरा 
मक़ाम पहचानें ओर बे चूं व चरा 
(बेझिझक) इताअत करें) चुनांचे जो कोई 
माल छोड़ जाये तो वह उसके घर वालों का 
हक़ है ओर जो कोई क़र्ज़ छोड़ जाये या छोटे 
बच्चे, तो वह मेरी तरफ़ हैं ओर मेरे ज़िम्मे हैं।' 

(2954) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
246, हदीस: 3343 में देखें। 

(2955) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने कहा, 
नबी (७0) ने फ़रमाया: 'जो माल छोड़ जाये 
तो वह उसके वारिसों का है ओर जो अयाल 
व अतफ़ाल (परिवार) छोड़ जाये तो वह 
हमारी तरफ़ हैं।' (हम उनके ज़िम्मेदार हैं ओर 
हम उनकी किफ़ालत करेंगे) 

(2955) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6763, व 
मुस्लिम: 69. 





हा (५2. ४ के (६ न टप अर 45८ गई (६६ 
(रे |] 5) ; है. | 6 न हिल 4 # 3035. 


20646 0, 57 0720 हद 6 
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अनुन अंबु दाऊद 2 


(2956) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) से मनक़्ल है, नबी (४9 ने फ़रमाया: 
"में हर मोमिन के लिये उसकी जान से भी 
क़रीबतर हूं, जो शख़स़ फ़ोत हो जाये ओर उस 
पर क़र्ज़ हो तो वह मेरे ज़िम्मे है ओर जो माल 
छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों का हक़ है।' 
(2956) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
964, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्ज्जाक़, हदीस: 5257 
मुसनद अहमद: 3/296, हदीस: 3343 में देखें। 


के 






(8.५ ८६७ ८ <४।| ७४.७ 
व हि मी हा 27207 है 
807 58 0 हक 55 कि हे 
5 0 0 ४ 25 ता /2 ०6४) 
४५3 ४५7५ ८७ 65 ५८५ 2-४ ६5 ०४४ 

" 42248 )७ 397 5५ ७४ 


नी 
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फ़ायदा : इस्लामी हुकूमत ओर इस्लामी मुझआशरे में हर छोटे बड़े फ़र्द की पूरी तरह किफ़ालत की 
जाती है। इन्सान की ज़िन्दगी में और उसकी मौत के बाद भी। जबकि फ़र्द भी इस्लाम के लिये जान देने 
से दरेग करने वाला नहीं होता और न वह बिलावजह सवाल करने वाला ही होता है, और न बद मेहनत 
कि कमाने से दिल चुराता हो। छोटे बच्चों के लिये बैतुल माल से बाक़ायदा वज़ाइफ़ का सिलसिला _ 
रसूलुल्लाह (&0-) के तरीक़े ओर इरशादात के मुताबिक़ हज़रत उमर (:&) के दौर में एक मुन्ज़बित 
(सिस्टेमेटिक) अन्दाज़ में राइज (प्रचलित) था। मौजूदा दौर में योरोप वगैरह की मज़हबी रियासतों में 
यही इन्तेज़ाम है और हज़रत उमर (+&) से अछ़ज़ करदा है। (नीज़ देखिए, फ़वाइदे हदीस: 290) 


बाब 5: 6 
जिहाद में कब किसी को 


बाक़ादय॒दा क्रिताल का मोक़ा 
दिया जाये? 





(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.) 
से रिवायत है कि उनको ग़ज़्व-ए--उहृद के 
दिन रसूलुल्लाह (६४) पर पेश किया गया 
जबकि उनकी उमर चोदह साल थी, तो 
आपने इजाज़त न दी। ओर फिर (अगले 
साल) ख़न्दक़ के मोक़े पर पेश किया गया 


5४2 4४० ५०६0क 
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जबकि उस वक़्त उनको उमर पन्द्रह साल ८: 5:5८ ८5 ८॥ %&; उ्। ८ 
थी, तो आपने इजाज़त दे दी। 

(2957) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4097, मुसनद 

अहमद: 2/7 

फ़वाइद व मसाइल : () बच्चा पन्द्रह साल की उमर में बालिग शुमार होता है और शरई उमूर का 
मुकलफ़ हो जाता है, लिहाज़ा उसे जंग व क़िताल में भी शरीक किया जा सकता है। इससे पहले उसे 
जंग में ले जाना दुरूस्त नहीं। (2) ओर जब जंग में शरीक होगा तो ग़नीमत में से बाक़ायदा हिस्सा 
पायेगा। (3) पन्द्रह साल या अलामते बुलूगत से पहले अगर किसी जुर्म का इरतेकाब करे तो उस पर 
शरई हद लागू नहीं होगी, तअज़ीर व तादीब होगी। इसी तरह उसकी दी हूई तलाक़ भी नाफ़िजुल अमल 
नहीं होगी, फ़ैसले में उसके वली की शमूलियत ज़रूरी होगी और उसे अपने माल से बाक़ायदा और 
आज़ादाना तसरूफ का इख़ितयार भी उसके बाद हासिल होगा। 


02५ क्‍ 49। 4 ः कल (/ 
जमान-ए-आखिर में बादशाहों 449 2७०५६» 
से कुछ लेना मकरूह है ०००३) >> 3 25५७) 


+ 
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(2958) जनाब सुलैम बिन मुतैर ने कहा, . (१९, 859 ,८॥%/॥ | 8 <र्डझ ७४५ 
मुझ से मेरे वालिद अबू मुतेर ने बयान किया ड़ 2 
| यहाँ ॒ न (४४ | (५० |9 है | ह्* > ९ र् (3२ 
कि हज के लिये रवाना हुआ यहाँ तक कि जब कि 
मक़ामे सुवेदा में पहुँचा तो मैंने देखा कि एक. # ५ ७ €# # ५ (| (5 ०४ 
आदमी जो गोया किसी दवा की तलाश में है . अं 6 00 ॥ वि 0 0] 
या रसोत ढूंढ रहा हे, उसने कहा: मुझसे उस 
शख़स ने बयान किया जिसने रसूल (&0.) से प्र 
 हज्जतुल विदाअ में सुना था जबकि आप... 8 #-५ 4४८ 40 _/-० 2४| ८५०५ &- 
लोगों को वाज़ फ़रमा रहे थे, कुछ बातों का ४५५ 8 54 #3 ही मऊ. 
हुक्म दे रहे थे ओर कुछ से मना कर रहे थे, 8 आह के जे 
आपने फ़रमाया: 'लोगो! (बादशाहों के) 7 ०८ गा 60% 


(38 (>3। ०६५ (५55 555 2 ४35 


5/7€७//(77 धा।7 
<2.25 64“ & 7 37 





 अतिये और हदिया जब तक अतिये हों क़बूल 
कर सकते हो लेकिन जब क़ुरैशी लोग हुकूमत 
के लिये लड़ने लगें ओर ये हदिये तुम्हारे दीन 
का ऐवज़ बन जायें तो छोड़ देना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को इब्ने मुबारक ने बवास्ता मुहम्मद बिन यसार, 
सुलेम बिन मुतेर से रिवायत किया है। 


(2958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
4/238, बेहकी: 6/359. 


(2959) सुलेम बिन मुतेर ने अपने वालिद 


से बयान किया ओर ये वादी अलक्कुरा का 
रहने वाला था। उसके वालिद ने कहा: मेंने 
एक साहब से सुना, वह कहते थे कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&/) से हज्जतुल विदाअ में 


सुना, आपने लोगों को कुछ अहकाम बयान. 


किये और कुछ से मना फ़रमाया, फिर 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मेंने पहुँचा दिया?' 
: लोगों ने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह! (हम गवाह 
हैं) फिर आपने फ़रमाया: 'जब अहले क्रैश 
आपस में हुकूमत के लिये झगड़ने लगें ओर 
अतिये रिश्वत बन जायें तो फिर उन्हें छोड़ 
देना।' पूछा गया कि ये बयान करने वाला 
कोन है? तो लोगों ने कहाः ये 
रसूलुल्लाह (&0- के स़हाबी ज़ुज़्ज़वाइद हें। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/359. 


पा + 5४ कटी ्ड। 
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(०५8८३ 


बाब $; व8 द 
गनीमत ओर फे लेने वालों के 


नाम ज़ब्ते तहरीर में लाना 
(लिखित में रखना) 


(2960) जनाब अब्दुल्लाह बिन कअब बिन 
मालिक अंस़ारी से रिवायत है कि अंस़रारियों 
का एक लश्कर अपने अमीर की मईयत 
(साथ) में ईरान के इलाक़े में गया ओर हज़रत 
उमर (.#&) हर साल लए्करों को बारी बारी 
भेजा करते थे तो हज़रत उमर (:&) (दीगर 
ममस़रूफ़ीयात की वजह से) इनसे मश्गूल हो 
गये (ओर भूल गये) सो जब मुक़रर वक़्त 





गुज़र गया तो उस जानिब की सरहदों वाले. 


वापस चले आये तो हज़रत उमर (#) ने 
उनको डाँटा ओर धमकी भी दी, हालांकि वह 
रसूलुल्लाह (&४- के अस्हाब थे। उन्होंने कहाः 
ठूमर! तुम हम से ग़ाफ़िल रहे हो ओर हमारे बारे 
में रसूलुल्लाह (४9. ने जो हुक्म फ़रमाया था 


वह तुम ने छोड़ दिया हे कि मुजाहिदीन एक 


दूसरे के बाद बारी बारी से भेजे जायेंगे। 
(2960) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/29, 
इब्ने जारूद, हदीस: 095. 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (+&) के ख़िलात के ज़माने में मुजाहिदीन और दूसरे लोगों की, जिन्हें गनीमतों 
में से हिस्सा मिला करता था, बाक़ायदा फ़ेहरिस्तें बनाई और दर्जा बंदी की गयी थी ताकि कोई आदमी 
महरूम न रह जाये और हर एक को उसके मर्तबे के मुताबिक़ हिस्सा मिल जाये ओर हज़रत उमर(#) 
की तरफ़ से ताख़ीर की वजह भी यही थी कि वह फ़ेहरिस्तें बना रहे थे। (बज़्लुल मज्हूद) 

रसूलुल्लाह (&9> के दौर में चूंकि तादाद इतनी ज़्यादा न थी कि उनका इन्तेज़ाम तहरीरी फ़ेहरिस्तों के 
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बगैर मुमकिन न होता, इसलिए इस काम की ज़रूरत नहीं समझी गयी थी। हज़रत उमर (#&) के ज़माने 
में जब तादाद ज़्यादा हो गयी तो उस वक़्त भी हज़रत उमर (;&) बारी बारी भेजते थे। इसका मतलब ये 
है कि मुजाहिदीन की फ़ेहरिस्तें मौजूद थीं जिनकी वजह से बारी का ताईन होता था। 

(296) जनाब अदी बिन अदी किंदी के ८5 455 ७४५ ,.७ ८3 5,५5८ ७6:४५ 
साहबज़ादे का बयान हे कि हज़रत उमर बिन क्‍ 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने लिखा: जो शख़्स़ व हा 
ये पूछे कि माले फ़े कहाँ कहाँ ख़र्च होता है, ४ ७2४ ८३ <-& «४७७ «7-७ «5<£ 
तो उसका जवाब ये है कि उनका मसरफ़ वही... ४८ व ता 
है जिसका हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#%) ने, .  . .. # कह 
फ़ैसला किया था और अहले ईमान ने भी 7४ ' ८ हलक ५६ ४० € 0 २६ 
उसे रसूलुल्लाह (७9) के फ़रमान की रोशनी. «४ ५०) ५ ४#४ 5 ++ 5७3 #< ७ 
में अदल पर मबनी पाया था। आप (७) ने. ॥ 5६ (&। 
हज़रत उमर(.&) के बारे में फ़रमाया था: गा 
अल्लाह तआला ने हक़ को उमर की ज़बान लकी > मिलो विक्की टिक कक 
ओर दिल पर रख दिया है।' हज़रत उमर (#) . (०“»# . " ५:४७ 5 2५०४ 5 &#४| 
ने माले फ़े के अताया को मुसलमानों के ७35 ५, 555 ०४४ ४9 5&; ६5 
लिये ख़ास किया हूुआ था ओर दीगर 

मज़ाहिब वालों के लिये अमन व अमान का. “५ ४ ५० # ४५ 22 +#४ 
अहद दिया था बएवज़ उस ज़िज़्या के जो उन .. - ४ “४ 35 
से लिया जाता था और उनका ख़ुमुस या ः 
ग़नीमत में कोई हिस्सा न था। द 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/295, तिमिर्ज़ी 

हदीस: 3682, इब्ने हिब्बान, हदीस: 284 

मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, लेकिन हक़ीक़त यही था। चूंकि गैर मुस्लिम का जिहादी उमूर _ 
और मुल्क के दिफ़ाअ में कोई हिस्सा नहीं था, लिहाज़ा उनके लिये ख़िदमत का हक़ भी नहीं था। 
(2962) हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (#) से. ७४ 255 ७५७ 58 ७ ७५ 
मनक़ूल है, कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&॥>) 5७ बडडज १६ उज्जा 2 ड 
से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा रा 
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अल्लाह तज़ाला ने उमर की ज़बान पर हक़॒ 3७ ,/६ 
जारी फ़रमा दिया है और वह हक़ ही कहते हैं।. .#, ८, ,. । 

जा 4॥ 4॥ " 0.६ 06 ०॥| ७,०८८ ८५.८ 
(2962) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 8 िििशिज?ंक 
08, हाकिम: 3/87, मुसनद अहमद : 5/45. - 0५० ८७४ ++ 29५४ 4५ &४ &»5 
फ़ायदा : इस अज़ीम तरीन मदह और सना (तारीफ़) के बावजूद हज़रत उमर (9) मासूम अनिल 
ख़ता नहीं हैं। जहां कहीं महसूस हूआ कि उनका क़ोल व फ़ेअल कुर्जान व सुन्नत के मुताबिक़ नहीं है 
सहाब-ए किराम (&) ने उनसे इखितलाफ़ किया। गैर मशरूत इत्तेफ़ाक और इताअत के लायक़ सूरर्फ़ 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (&/) हैं । 


बाब : 9 कक 4 9के 


बह ख़ास़ अमवाल जो (६2: 
(3० 40| ५ ५८5 ४4० 3 ५ 


रसूलुल्लाह (४) अपने लिये " 
मख़्सूस कर लिया करते थे. || | 2४9॥62 ...,५५/० 4४! 





(2963) हज़रत मालिक बिन ओस बिन..__&२ 58 44525 «6 55 5-«7 ७5 
हदस़ान(:७) बयान करते हैं कि हज़रत | 
उमर(&) ने मुझे बुला भेजा, जबकि दिन. ># >> 5 ४४ 3४ «४ »2४ ५: 
चढ़ आया था, में उनके पास आया तो देखा मा 

डे ; हैं (रे | री हज] ८७ (बच |» >| 
कि खरी चारपाई पर बैठे हैं (दस पर कोई / “ ? गा की 
बिछोना नहीं था) उन्होंने मेरे दाखिल होते ही... 50-७४ «2 «१ ७ ४7४५७ > ८००५४ 
कहा: ऐ मालिक! तेरी क़ोम के कुछ लोग. , हब, | १.र्न ॥६ 
अपने अहल व अयाल समेत आहिस्ता 2४ जी छट ++ «४ ४० 
आहिस्ता चले मेरे पास पहुँचे हैं। मेंने उनके. (०४५ «८ 5 ८७ 8५% ६५5. 
लियेकिसी क़द्र माल का कह दियाहैतो बह... _,  .. , ़(ु | 
उनमें तक़सीम कर दो। मैंने कहा: अगर आप... 4| ८५ ४ ५८८ </$5 5.० ८५४ 4५, (४! 
ये काम मेरे सिवा किसी ओर से कह दें (तो «« ५. : «: [5 

उन्होंने 3 3 ४०१४ १० ० ७ ०३3७ .3 

बेहतर रहे) उन्होंने कहा: तुम ही उसे लो। 4 ४4 दा न री पा 
इतने में (उनका ख़ादिम) यरफ़ा आ गया, द 
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अनुज अबु दाऊद ।/ जिल्द-4 | 4) 5:0६ 08 अटल 8 050902% | (4॥ | है ; 
उसने कहा: अमीरूल मोमिनीन! उस्मान बिन ॥ ८5 . ९५७ ४.5७ 2०८. 2५७ “४ 
अफ़्फ़ान, अब्दुरहमान बिन ओफ़, ज़ुबेर ; ः # 
बिन अव्वाम ओर सअद बिन अबी वक़ास. “४४ - *> ०४४ . <0.2 ७, “४ 


(.&) आपसे मिलना चाहते हें। तो उन्होंने 
कहा: हाँ, ओर उनके लिये इजाज़त दे दी 
ओर वह अंदर आ गये। यरफ़ा फिर उनके 
पास आया ओर कहा: अमीरूल मोमिनीन! 
अब्बास ओर अली (४) आये हैं। आपने 


कहा: हाँ ओर उनके लिये इजाज़त दे दी तो _ 


वह भी अंदर आ गये। हज़रत अब्बास (#) 
ने कहा: अमीरूल मोमिनीन मेरे ओर हज़रत 
अली (#) के दरम्यान फ़ेसला कर दें, 
 अहले मजलिस में से कुछ ने कहाः हाँ ऐ 
. अमीरूल मोमिनीन! इनका फ़ेसला कर 
दें ओर इन्हें राहत दें। मालिक बिन ओऔस ने 
कहा: मेरा ख़याल है कि इन दोनों ही ने दीगर 


हज़रात को इस मक़स्द के लिये भेजा था। 


तो हज़रत उमर (#) ने कहा: ज़रा ठहरो, 
और इस जमाअत की तरफ़ मुतवज्जा हुए 
ओर कहा: में तुम्हें उस. अल्लाह की क़सम 


देता हूं जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन _ 
क़ायम हैं, क्‍या तुम्हें मालूम है कि 


रसूलुल्लाह (60) ने फ़रमाया है: 'हम लोगों 
(अम्बिया) का कोई वारिसि नहीं होता, हम 
जो भी छोड़ जायें, स़दक़ा होता हे?' उन सब 
ने कहाः हाँ (ये सच हे) फिर आप हज़रत 
अली ओर हज़रत अब्बास (+&) की तरफ़ 
मुतवज्जा हूए ओर कहा: में तुम दोनों को उस 


अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं जिसके. 


5) 4 ७ ><2$ रण ७ ४५४ ७४५ 
>५० ४ >> 2५३३ 3५८ >: (५4८ क्‍ 
४४ ०७५ 6 ७ 2६५ # 5 25 ,४9॥5 
(७ ७५ ४७५ £ ५७.७ ५४ 53७ 
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हुक्म से आसमान ओर ज़मीन क़ायम हैं, 


क्या तुम्हें मालूम है कि नबी (80-) ने फ़रमाया 
है; 'हमारा कोई वारिसि नहीं होता, हम जो भी 


छोड़ जायें वह स़दक़ा होता हे?' उन दोनों ने 


कहा: हाँ (ये सच है) हज़रत उमर (:) ने 
कहा: अल्लाह तझआला ने अपने रसूल (४9) 
के लिये एक खुसूसियत अता फ़रमाई थी जो 
आम लोगों में से किसी ओर को अता नहीं 
की गयी, अल्लाह तझआला ने फ़रमाया हैः 
_ "ओर उनका जो माल अल्लाह तझला ने 
अपने रसूल की तरफ़ भेज दिया हे उस पर 
तुमने न तो घोड़े दोड़ाये हें ओर न ऊँट, 
लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूल को 


जिस पर चाहे ग़ालिब कर देता है, ओर 


अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।' अल्लाह 
तञआला ने अपने रसूल को बनू नज़ीर के 
अमवाल दिये थे, तो अल्लाह की क़सम! 


वह आपने लोगों को छोड़ कर अपने लिये 


मुख़तस़ नहीं कर लिये, न तुम्हारे बगेर ख़ूद ही 
रख लिये थे कि तुम्हें उसमें से कुछ न दिया 
हो। आप उनमें से अपना एक साल का ख़र्च 
ओर अपने घर वालों का एक साल का ख़र्च 
लिया करते थे ओर बाक़ी मांदा को दीगर 
अमवाल की तरह ख़र्च किया करते: थे। फिर 
वह उस जमाअत की तरफ़ मुतवज्जा हुए ओर 
कहा: में तुम्हें उन अल्लाह की क़सम देता हूँ 
जिसके हुक्म से आसमान ओर ज़मीन क़ायम 
हैं, क्या तुम लोग ये जानते हो? उन्होंने कहा: 


हाँ। फिर वह हज़रत अब्बास ओर हज़रत 
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अली (:&) की तरफ़ मुतवज्जा हुए और 
कहा: में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर 
कहता हूं जिसके हुक्म से आसमान ओर 
. ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम्हें ये मालूम है? उन 

दोनों ने कहाः हाँ। तो फिर जब 
रसूलुल्लाह (&)) की वफ़ात हो गयी तो 
हज़रत अबूबक्र (#) ने कहाः में 
रसूलुल्लाह (&४0.) का वली (उनकी तरफ़ से 
मामले का ज़िम्मेदार) हूं तो तुम (हज़रत 
अब्बास(#) ओर ये हज़रत अली (+#2) 
अबूबक्र (#%) के पास आये, तुम अपने 
भतीजे की विरास़त से अपना हिस्सा और 
मीरास़ माँगते थे ओर ये अपनी बीवी (हज़रत 
फ़ातिमा (७) का उनके वालिद की मीरास्त 


से हिस्सा तलब कर रहे थे, तो हज़रत 


अबूबक्र (.&) ने कहा, रसूलुल्लाह (४9 ने 
फ़रमाया हे: 'हम कोई विरास़त नहीं छोड़ते, 
जो छोड़ जायें स़दक़ा होता है। ओर अल्लाह 
ख़ूब जानता हे कि वह (अबूबक्र (:%) सच्चे 
थे, सालेह थे, हिदायत याफ़्ता ओर हक़ के 
ताबेअ थे। तो हज़रत अबूबक्र (:%) उस 
माल के निगरां बने रहे, जब उनकी वफ़ात हो 
गयी तो मैंने कहा: में अल्लाह के रसूल (४0) 


ओर अबूबक्र (&) का ख़लीफ़ा हूं, सो जब 


तक अल्लाह ने चाहा उसका निगराँ व 
मुन्तज़िम रहा हूं। फिर तुम ओर ये आये ओर 
तुम दोनों मुत्तफ़िक़ थे ओर तुम्हारी बात भी 


एक थी कि इसका मुझसे मुतालबा कर रहे 


थे। तो मेंने कहा: अगर तुम चाहो तो मैं ये 
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अमवाल तुम्हारे हवाले किये देता हूं, मगर 

तुम्हें अल्लाह के नाम से ये वादा करना होगा 
कि इसका इन्तेज़ाम उसी तरह करोगे जिस 
तरह रसूलुल्लाह (६2) किया करते थे। इस 
वादा पर तुमने मुझसे इसे ले लिया। इसके 
बाद तुम दोनों मेरे पास आये हो कि में तुम 


दोनों में दूसरा फ़ेसला कर दूं। अल्लाह की. 


. क़सम! इसके सिवा में तुम्हारे दरम्यान कोई 
फ़ेसला नहीं करूंगा ख़वाह क़यामत आ 
जाये। अगर तुम इसका इन्तेज़ाम संभालने से 
आजिज़ हो तो मुझे वापस कर दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उन दोनों 
हज़रात का सवाल ये था कि उसका इन्तैज़ाम 
बाक़ायदा तौर पर उन दोनों के बीच आधा आधा 
कर दिया जाये। ये बात नहीं कि वह नबी (&9.) के 
फरमान से लाइल्म थे: 'हमारा कोई वारिस नहीं 
होता, जो कुछ हम छोड़ जायें, वह सब स़॒दक़ा 
होता है।' वह दोनों भी हक़ व स़वाब ही चाहते थे। 
हज़रत उमर (#) ने कहा: में इस माल पर 
तक़सीम का नाम नहीं आने दूंगा। में इसे ऐसे ही 
रहने दूंगा जैसे कि ये है। 
(2963) तख़रीज : 
मुस्लिम : 757 


(2964) मालिक बिन ओस (बिन 
हट्सान) (:&) ने ये वाक़िया बयान किया, 
उन्होंने कहा: हज़रत अली ओर हज़रत 
अब्बास (.&) का इस माल के बारे में तनाज़ा 
था जो रसूलुल्लाह (&) को बनू नज़ीर से 
बतोर फ्रे हासिल हूआ था। 


बखारी, हदीस: 7305, व 
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अत अब बंद जिल्द4 55) 0७2 आओ 5007 7 45 7 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: हज़रत. ८ 29 5. ०५; «5 40 5७॥ (७ 
उंमर(.&) चाहते थे कि इसके बारे में किसी भी ७५ व 88 ४ 08 . ०) 
तरह तक़सीम का नाम न आये। री हा 
(2964) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे ॥ ७-3 “४ १८ 
गुज़र चुकी है। 
फ़वाइद व मसाइल : () ये अमवाल बनू नज़ीर के थे जो बवजह माले फ़े होने के नबी (&9- के 
लिये मछ्सूस थे। आप अपना और अहले बैत के लिये साल का ख़र्च लेकर बाक़ी दीगर जिहाद के 
कामों ओर ज़रूरतमंद मुसलमानों में तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। (2) रसूलुल्लाह (&9-) का ये 
. फ़रमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें, वह सब स़॒दक़ा होता है।' हज़रात 
अब्बास और अली (#) के इल्म में तो था मगर शायद वह समझते थे कि इस उमूम में उनके लिये 
कोई ख़ुसूसियत भी है। (3) सबसे पहले हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (:&) के सामने जब ये मसला पेश 
हूआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा (#9) को वाज़ेह दलाइल के साथ क़ाइल किया और वह मुतमइन हो 
गयीं, क्योंकि हज़रत सिद्दीक़े अकबर ने उन्हें यक्नीन दिलाया था कि इस माल का इन्तेज़ाम और ख़र्च 
बिल्कुल उसी तरीके से होगा और उन्हीं लोगों पर होगा जिन पर रसूलुल्लाह (&0> ख़र्च फ़रमाते थे। 
उसके बाद दोबारा हज़रत फ़ातिमा (&&) ने न कभी इस फैसले से इखितलाफ़ किया न कभी ये मसला 
उठाया। फिर हज़रात अब्बास और अली (#2) ने हज़रत उमरे (:&) से ये मुतालबा किया कि 
रसूलुल्लाह (&8.) की तै शुदा मदों पर ख़र्च करने के लिये इस माल का इन्तेज़ाम उनके सुपुर्द किया जा 
सकता है। हज़रत उमर (#) ने रसूलुल्लाह (&0» के तरीक़े पर चलते रहने का वादा लेकर, उन्हें इस 


जायदाद का मुन्तज़िम बना दिया। (4) हज़रत उमर (#) के सामने ये मामला कुछ इस तरह आया 


कि हज़रात अब्बास और अली (#) के बीच कुछ उलझन पैदा हो गयी थी और हज़रत अली (#) 
गालिब थे। और हज़रत अब्बास (2) चाहते थे कि ज़ेरे इन्तेज़ाम जायदाद को इन दोनों के दरम्यान 
वाज़ेह तौर से आधा आधा कर दिया जाये। (5) हज़रत उमर (:&) ने हज़रत अबूबक्र (:&) का 
: फ़ैसला तमाम फ़रीक़ों की तरफ़ से क़बूल करने और उसकी सही राय का दोबारा हवाला देकर और इस 
बात का हवाला देकर कि ये इन्तेज़ाम रसूल (&9.) के तरीके से मुछ़्तलिफ़ न होगा, ये फ़रमाया कि ये 
बगैर किसी तक़सीम के आप दोनों के मुश्तरक इन्तेज़ाम ही में रहेगी। और इसमें तक़सीम का नाम तक 
नहीं आयेगा। और इसकी वजह ये थी कि इन हज़रात के बाद आने वालों के लिये इस जायदाद को 
बतौर विरासत ले लेने का कोई इम्कान भी न हो। (6) फ़तहुल बारी में कुछ तारीखी शवाहिद पेश किये 
गये हैं कि हज़रत उस्मान (:&) के दौर में हजरत अब्बास (+&) इससे दस्तबरदार हो गये थे और 
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हज़रत अली (#) इसके मुन्तजिम हो गये थे। उनके बाद हज़रत हसन फिर हज़रत हुसैन (.&) फिर 
अली बिन हुसैन और हसन बिन हसन फिर ज़ेद बिन हसन (रह.) इसके मुन्तज़िम रहे। सन दो सौ 
हिजरी तक मामला इसी तरह चलता रहा, बाद में अहवाल बदल गये। (फ़तहुल बारी, हदीस: 3094) 
(7) फ़दक और ख़ेबर का इन्तेज़ाम, सूरह हश्र की आयत: “बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह 
तआला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगा दे वह अल्लाह, रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, 
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का हक़ है।' (अलहश्र: 7) के मुताबिक़ ख़लीफ़ा की तौलियत में रहा। 
गनीमत में से पाँचवें हिस्से (ख़ुमुस) का इन्तेज़ाम भी इसी तरह होता था। रसूलुल्लाह (&0-) के बाद 
 ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन बेतुल माल का मुतसरिफ़ ओर मज़कूरा मद्दात में ख़र्च करने का पाबन्द है। (8) 
कराबदारों से मुराद रसूलुल्लाह (६0 के क़राबतदार बनू हाशिम और बनू अब्दल मुत्तलिब हैं। (9) 
ऊपर दी गई हदीस (2963) से ये मसाइल भी साबित होते हैं कि हर कबीले का रईस होना चाहिए जो 
उनके उमूर से बेहतर तौर पर वाक़िफ़ हो। (0) बावक़ार आदमी को उसके नाम से या उसके नाम को 
मुख़फ़्फफ़ (मुख्तसर) करके भी पुकारा जा सकता है जिस तरह हज़रत उमर (+) ने मालिक को माल 
कह कर पुकारा, मगर शर्त ये है कि तहक़ीर मक़सूद न हो। (4) आदमी मनस़बदारी से माज़रत भी 
. कर सकता है। (2) हाकिम नर्मी से मनस़ब संभालने के लिये कह सकता है। (3) हाकिम हाज़िर 
होने वालों का नज़्म व नस्क़ क़ायम रखने के लिये किसी को मुक़र्रर कर दे तो जायज़ है। (4) हस्ब्रे 
अहवाल इमाम और हाकिम के रूबरू बेठ जाना कोई ऐजब की बात नहीं। (5) ख़ेर के कामों में 
सिफ़ारिश करना उम्दा ख़्सलत है। (6) क़ाज़ी दलील की बिना पर अपना फ़ैसला दे और फिर 
फैसला देते हुए, हस्बे ज़रूरत वजह बताये तो मुनासिब है। (7) जायदाद हासिल करना, इससे 
फायदा उठाना और साल भर का ख़र्च वगैरह पहले जमा रखना जायज़ है ओर ये ख़िलाफे तवक्कल भी 
नहीं । (8) रसूलुल्लाह (&)- अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ जमा न रखा करते थे बल्कि साल भर. 
के कम अज़ कम ख़र्च में से भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहते, इसलिए साल गुज़रने से पहले 
नोबत फ़ाक़ों तक पहुँच जाती और कई कई माह घर में चूल्हा न जलता। शदीद ज़रूरत में कर्ज़ लेना पड़ 
जाता। इसी तरह आपके अहले बैत भी अपना हिस्सा तक स़दक़ात में ख़र्च कर देते और ख़ूद इस़ितियारी 
फ़क़्रो-फ़ाका की ज़िन्दगी गुजारते थे। ._ द क्‍ 

. (2965) हज़रत मालिक बिन ओस बिन ८६ 4:56 «६६ | 5) 5५४ ७४ 
हृदसान(,) हज़रत उमर (#) से बयान. ..... .. . के वि 
करते हैं कि बनू नज़ीर के अमवाल वह थे जो... ४४ ८४४४ ० हिट लक कब 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल को बगैर 
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 अबन अबु दाऊद गिल 4 8 058 006 
किसी लड़ाई के (बतोर फ्रे) दिये थे। 
मुसलमानों ने इस पर न घोड़े दौड़ाये थे ओर 
न ऊँट। और ये रसूलुल्लाह (&)) ही के लिये 
मख़्सूस थे। आप अपने घर वालों पर ख़र्च 
करते थे। (इमाम अबू दाऊद (रह.) के 


&.2-52.52.550<2.::52: “० ७3८2२22-2..: ८४६४ 


मलिक 52% 00 ३ (6॥:2॥८ । 22 ; 8 है [4॥7 | 77 ४ 


75) 2, 


4॥॥| 5७|॥ (५५ | ८ ४३० 55७ ७ 
428 5»02८)॥ ७४ // ४५ 22५८८ 5 


शैख़) अहमद बिन अब्दा ने कहा: आप ॥ /,०2 ८5७ >७, ५ ५5 
अपने अहल का एक साल का ख़र्च ले लेते जल 4 ४४2 <ए ४, ४ /#५ 
ओर जो बाक़ी बचता उसको घोड़ों ओर. *& (» «५ 5४: ०४ ०.., ५० 4४ 
जिहाद फ़ौ सबीलिल्लाह के सामान में लगा. ६. ७५ «४ /5 5४ 552 ८3 2७ - 
देते। इब्ने अब्दा के अल्फ़ाज़ थे: (फ़िल हा 

कुराइवससलाहि) (मखनी वही हैं जो ऊपर ४7 “7 टली कटी टन एप + - 


बयान हूए हैं) ४ | ०७ &5 ४ «0 ८ 
(2965) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2904, व... ५2 »।520] 
मुस्लिम: 757 5 इक 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&8-) के लिये अल्लाह तआला ने जो अमवाल मख्सूस किये 
वह तीन तरह के थे। () वह अराज़ी (ज़मीनें) जो अन्स़ार ने अपनी ज़मीनों में से रसूलुल्लाह (&).) को 
बतौर हदिया पेश की थीं, उन अराज़ी पर पानी नहीं पहुँचता था। (॥) मुखैरीक़ यहूदी ने उहुद के मौके पर 
इस्लाम लाते हूए बनू नज़ीर के इलाक़े में अपने सात बाग़ात की वस़नीयत रसूलुल्लाह (&/.) के लिये की। 
() बनू नज़ीर ने जब लड़े बगैर हथियार डालकर रसूलुल्लाह (६9. का फ़ैसला क़बूल किया तो 
आप (&9 ने उन्हें हथियारों के अलावा जो कुछ ऊँटों वगैरह पर उठाकर ले जा सकते थे, ले जाने की 
इजाज़त दी। बाक़ी सब कुछ फै था जिस पर रसूलुल्लाह (&0.) का इख़्तियार था। आप (&0- ने बनू नज़ीर 
को बाक़ो मांदा तमाम मन्कूला जायदाद मुसलमानों में तक़सीम कर दी, ज़मीन वगैरह की आमदनी से 
. आप अपने अख़राजात भी पूरे करते थे, लेकिन ज़्यादा आमदनी मुसलमानों के वलियुल अम्न की हैसियत 
से जिहाद और दीगर फ़ौरी नोइयत की ज़रूरतों पर ख़र्च करते। बाद में ख़ेबर की फ़तह के मौक़े पर _ 
अल्लाह तआला ने वसीअ और ज़र ख़ेज़ इलाक़े मुसलमानों को अता कर दिये। ख़ेबर का आधा हिस्सा 
फ़तह हूआ था जो मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ और बाक़ी आधा, जिस में फ़िदक और वादी अलकुरा के 
हिस्से थे, बगैर जंग के हासिल हूआ और अल्लाह तझ्ाला के हुक्म के मुताबिक़ बतौर फ़ै आपकी 
तहवील में आ गया। इसी तरह ख़ेबर के क़िलों में से वतीख़ और सलालम भी बसूरते फ़ै हासिल हृए। 
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ख़ेबर का जो हिस्सा जंग के ज़रिये से हासिल हूआ उसका ख़ुमुस भी रसूलुल्लाह (&)- की तहवील में 
था। (ओनूल माबूद, हदीस: 2969) (2) ख़ेबर के अमवाल जब तहवील में आये तो 
रसूलुल्लाह (&/-) ने अपने घर वालों के साल के कम अज़ कम मिक़्दार में खाने के अख़राजात के बाद 
बाक़ी सब आमदनी मुसीबतज़दा लोगों, इन्सानी और ख़ानदानी हुकूक की अदायगी के लिये ख़ास कर 
दी। (उनमें बच्चों की ख़बरगीरी, नोजवानों या बेवा औरतों की शादी जैसी मद्दात शामिल थीं) (अबू 
दाऊद, हदीस: 2970, 302) (3) हज़रत अबूबक्र (&) के दोर में जब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत 
अब्बास (#) ने इन अमवाल का मुतालबा किया तो हज़रत अबूबक्र (#) ने आप (&#-) का ये 
फरमान सुनाकर कि नबी (&)) का माल बतौर विरासत तक़सीम नहीं होगा, अलबत्ता आले मुहम्मद या 
रसूलुल्लाह (&/.) की बीवियों के खाने का ख़र्च इसमें से अदा होगा, बाक़ी स़दक़ा होगा। (अबू दाऊद, 
हदीस: 2978, 2974) और ये फैसला भी फ़रमाया कि इन सब अमवाल के इन्तेज़ाम व इन्सेराम की 
ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह (&/.) के जानशीन के पास रहेगी ओर उनकी आमदनी बिलकुल उन्हीं मसारफ़ पर 
ख़र्च होगी जिन पर रसूलुल्लाह (४9) ख़र्च फ़रमाते थे। इस फ़ैसले पर हज़रत अली और हज़रत 
अब्बास(#) समेत पूरी उम्मत का इज्मा हूुआ। (अबू दाऊद, हदीस: 2963, 2970) चूंकि इन 
'सफ़ाया' (ख़ास अमवाल) को आपने स॒दक़ा क़रार दिया था इसलिए अब इन अमवाल को स़फ़ाया की 
बजाये सदक़तुर रसूल कहा जाने लगा। (अबू दाऊद, हदीस: 2970, 2968) 

(2966) जनाब ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैं. ,८.७2॥ 55 0,०५० ७४५ 54: ७४ 
कि हज़रत उमर (#) सूरह हश्र की आयतः 522 
'और इन (लोगों) का जो माल अल्लाह. ) 2 <४४ ७#॥॥ ५# चक्र एल. 
तआला ने अपने रसूल की तरफ़ फेर दिया है. ६६४ ५८६ :६५ 2 ,:५ .. «० 4॥ ४७४ ७५ 
इसके लिये तुमने कोई घोड़े ओर ऊँट नहीं बा | 
दौड़ाये, के बारे में फ़रमाते हैं: ये रसूल (6). ४//| ४७ . [ ;- ४) ४ /# ८2 १९ 
के लिये ख़ास़ है। इसमें उरेना की हलक ७ ८आओ। गज 20% 50 7 
फ़िदक वगेरह वगेरह हें। (इसके बाद सातवीं नि 

आयत में है) 'लड़े भिड़े बगेर बस्तियों वालों. ) 53 [5५ 3-५ 4८ ४७ 4०५ ०.८ 
का जो माल अल्लाह तझला ने अपने रसूल द्री डॉ ४ "५ ७ 40 # ८ 
के कब्जे में दिया है बह अल्लाह, सूल,. ४ की &8 2०: ह|* दी हर्ष ६ 
क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, और #&पघ्टी5 «४0 3235 ४५5४): 
मुसाफ़िरों का हक़ है।। (और आगे आठवीं 
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आयत में हे कि ये माले फ़े) 'उन फुक़रा 
मुहाजिरीन का हक़ है जो अपने घरों ओर 
मालों से निकाल बाहर किये गये ...' (और 
इसके बाद ये बयान हूआ है कि इस माले फ़े 
में उन लोगों का भी हक़ है) जिन्होंने इन 
(मुहाजिरीन की आमद) से पहले (मदीने में) 
ठिकाना बना लिया था ओर ईमान क़बूल कर 
लिया था। (अंस़ारे मदीना) ओर (फिर दसवीं 
आयत में हे। 'ओर वह लोग) जो उनके बाद 
आये ...' ये (आख़री) आयत तमाम लोगों 
से मुताल्लिक़ हे। ओर मुसलमानों में से कोई 
भी नहीं बचता मगर उसका [इस फ्रे में हिस्सा हे 
. अय्यूब ने लफ़्ज़ 'हक़' की बजाये 'हज़' 
« सिवाए तुम्हारे कुछ ऐसे लोगों के 
जिनकी गर्दनों के तुम मालिक हो। (गुलाम 
जो आज़ाद नहीं हृूए और उनकी पूरी 
ज़िम्मेदारी उनके आक़ाओं पर हे।) 
(2966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


ः 9 थ्र् | (ं है| |9 ० 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उमर (#) समझते थे कि माले फ़ै में तमाम मुसलमानों का हक़ 
और हिस्सा है। (2) माले फ़े में से पांचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) नहीं निकाला जाता बल्कि ख़ुमुस गनाइम 
में से निकाला जाता है और निकाल कर हुकूमत के सुपुर्द किया जाता है। 


(2967) हज़रत मालिक बिन ओस बिन 
हदसान(.& ) से मरवी हे कि हज़रत उमर (:&) 
ने (हज़रत अली और हज़रत अब्बास (#) 
के बीच फ़ेस़ला करते हूए) बतोर हुज्जत कहा 

था, बनू नज़ीर, ख़ेबर ओर फ़िदक की 
ज़मीनें (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़) 
रसूलुल्लाह (४0) के लिये मुख़्तस़॒ थीं। बनू 


480 4००» (5. 


(5५७ ७८ 53 25७ (६55 


७ 

38 ७४ 5४४० ७४७ ८ 0#५८/ 
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संचुच अब दाऊद  जिल्द-4 ! 477 ५008 क्‍ 
नज़ीर वाली जायदाद अलमुबाक हवादिस़ि पर 
ख़र्च करने के लिये होती थी, फ़िदक 
मुसाफ़िें के लिये और ख़ेबर के 


रसूलुल्लाह (&2- ने तीन हिस्से कर रखे थे, दो 
हिस्से मुसलमानों में ओर एक हिस्सा आपके 
अहल के अख़राजात के लिये था। आपके 


अहल के ख़र्च से जो बच जाता आप उसे 
मुहाजिरीन के फुक़रा में बाँट दिया करते थे। 
(2967) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/59. 


(2968) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(५७) ने बयान किया कि दुख्तरे रसूल हज़रत 
फ़ातिमा(#) ने हज़रत अबूबक्र सरिद्दीक़ 
(७) के यहां कहला भेजा कि उसे 
रसूलुल्लाह (६9) के विरसे से हिस्सा दिया 
जाये जो आप बतौर फ़े मदीना मुनव्वरा, 
फ़िदक ओर ख़ेबर के ख़ुमुस का बक़रिया छोड़ 
गये हैं तो हज़रत अबूबक्र (+#) ने जवाब 
दिया कि रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमाया हैः 
'हमारा कोई वारिसि नहीं होता, हम जो कुछ 
छोड़ जायें वह सब स़द॒क़ा होता है, अलबत्ता 
आले मुहम्मद का ख़र्च (पहले की तरह) इस 
माल से पूरा किया जायेगा।' ओर अल्लाह की 
क़सम! में रसूलुल्लाह (&)- के स़दक़ा को इस 
हालत से, जिस पर आप उसे अपनी ज़िन्दगी 
में छोड़ गये हैं, तब्दील नहीं कर सकता, में 


कद 9.3, ३ 2०-५५5८2...2-2-29.4:52.-4:-&%--+ .. / 0७६). छक्रो नी! 
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उ्चत अब 55  जिल्द-4 ! 47 ४० | है फाज्णशाणणटपओ ही 
इसमें उसी तरह अमल करूंगा जेसे कि 88 40 2,25 ४८ ७ 525 55७ | 
रसूलुल्लाह (&0> करते रहे हैं। अलगर्ज़ हज़रत _ 80 .॥ ... ., [.« ८. ६६ 
अबूबक्र (#) ने हज़रत फ़ातिमा(#%) को हु ४४ ५४ फटे ०४ 


527 2..32:5552:::2:5<56::-#््--_--०2022:450८2::2:355502.:2- ८ 0 ८७ ७7८६ 
््‌ रु 


0 07222 // 424 | ।_ ४ 


8 22200 


इसमें से कुछ देने से इन्कार कर दिया। .. | &+४४ ० *० «| ०2) >प | (४४ 
(2968) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4640 .... (६3 ५ 20. ६४८ 4%#७ 
4647], व मुस्लिम 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&9- के फ़रमान के मुक़ाबले में किसी की कोई दलील बाक़ी नहीं रहती और 
कोई हुक्मरान किसी की ख़ातिर भी अल्लाह और उसके रसूल (६8. के अहकाम तब्दील नहीं कर 
सकता। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली (:&) रसूलुल्लाह (&0.) का फैसला सुनकर मुकम्मल तौर 
पर मुतमइन हो गये। उनकी तरफ़ से अदमे इत्मीनान का गुमान भी उनकी शान में गुस्ताख़ी है। हज़रत 
फ़ातिमा (#&) के बाद जब इन अमवाल का इन्तेज़ाम हज़रत अली (#) और उनके बाद उनकी 
औलाद को तफ़वीज़ हूआ तो उन्होंने भी बिलकुल इसी तरह इसका इन्तेज़ाम और ख़र्च किया जिस 
तरह हज़रत अबूबक्र (;&) और कुछ अर्सा तक हज़रत उमर (:&) करते रहे। 

(2969) उर्वा बिन ज़ुबेर ने ख़बर दी कि ७६४ 5०:०४ 5५४ ८३ ,१० ७३४ 
ज़ौजाए नबी (६0) उम्मूल मोमिनीन हज़रत ि क्‍ 
आयशा (#) ने उन्हें ये हहीस बयान की। ५ का 
इस रिवायत में उर्वा कहते हैं कि उन दिनों. ४ खज ७ कमी के डर 
(रसूलुल्लाह (६62) की वफ़ात के बाद). “-७ 4४४ 4४ ० ८-४ ६5 40 
हज़रत फ़ातिमा (;) ने रसूलुल्लाह (&/) के. (६४८ ६:%७; 3७ <..&| । 0 
इस स़दक़े का मुतालबा किया, जो आप 220 

मदीना, फ़िदक ओर ख़ेबर के ख़ुमुस का ही ४ जाओ 2 55 
बक्रिया छोड़ गये थे। हज़रत आयशा(#&) ने. ५४3 2२:४९ («7 (4०३ 4४४ *४| (५० 
- बयान किया कि हज़रत अबूबक्र(#&) ने 45७ <७.. 2५ _..<$ 5७ ८४ ५७: 
जवाब दिया कि रंसूलुल्लाह (४) का ,॥ ,>, 5५ 2 08 (५८ ०0 ,>, 
. फ़रमान था: 'हमारा कोई वारिसि नहीं होता, ः हा आ िक 

हम जो कुछ भी छोड़ जाते हैं वह सदक़ा होता. “2? **# * «+ £ ४७४ ० 

है ओर आले मुहम्मद इसी माल में से ४४5४ ४०७ ७-> ८७५5 ७०८») " ४७ 
खायेंगे।' यानी अल्लाह के माल में से ओर. 


/ २2०० | 8060 4 0० हट (८42. | 
(न ६ ० ०-० (ड््य ( स्ड््ड्न्ी ० ६ ६ ८5: 
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४८.२६ ४८.5 ७-02८-+२८- ५ 
फ) 26६ ९८2. &..3८-> 2:22 ४.७८००४८८.५०५६ 


कि फ्ाजणएलटफ ज्ड 


अनु अब दाऊद ! जिल्द-4 4 22 08. 


इन्हें हक़ नहीं कि खाने पीने के अख़राजात से 
ज़्यादा लें। 
(2969) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 37], 372 


(2970) जनाब उरवां ने मुझे ख़बर दी कि 


हज़रत आयशा (+) ने उन्हें ये हदीस बयान 
की। उर्वा ने इस रिवायत में बयान किया कि 


हज़रत अबूबक्र(#%) ने (सय्यदा फ़ातिमा 


(+#) को कुछ देने से) इंकार कर दिया ओर 
कहा: जैसे रसूलुल्लाह (४0) करते रहे हैं, में 
उसमें से कुछ तर्क नहीं -करूंगा,अगर मेंने 


आपके तरीक़े में से कुछ भी तर्क कर दिया, तो 


मुझे अन्देशा हे कि कहीं गुमराह न हो जाऊं। 
अलबत्ता आपका वह स़दक़ा जो मदीने में था 
हज़रत उमर (+&) ने उसे हज़रत अली ओर 
हज़रत अब्बास (#%) की तोलियत में दे 
दिया, बाद में इस मामले में हज़रत अली(&) 
हज़रत अब्बास (.&) पर ग़ालिब आ गये थे। 


ख़ेबर ओर फ़दक को हज़रत उमर (#) ने 


अपनी निगरानी में रखा ओर कहाः ये दोनों 
आपका वह स़द॒क़ा हैं जो आपके इत्तेफ़ाक़ी 
हुकुक़ व अख़राजात के लिये थे, उनकी 
तोलियत ख़लीफ़-ए-वक़्त के हाथ में होगी। 
चुनांचे वह आज तक इसी तरह हैं। 

(2970) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3092, हदीस: 
2968 में देखें। 
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"४ ००७ 4४० 4० ० 40 ५०५ 5 
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०0 ७2) “५०३ ४ | ++ 
४535; ५5 ७५ (६४४ 54|5 4६% €+ 
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- 630 है| ४7५ ४४ ५४ ०5. 9) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अहादीस में माले फ़े और ख़ुमुस को स़दक़ा' से ताबीर किया गया 
है। यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी को दिया था, न कि वह मारूफ़ स़दक़ा जो लोग 
अपने मालों में से निकाला करते हैं। (2) (फ़हुमा अला ज़ालिका इलल यौम) चुनांचे वह आज तक _ 
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््ट डे 2९०२३ 
के के ६-२, 
00 [423 | 
४ काट कक ७८: ७; (3 


इसकी तक़सीम हो गयी और इसकी वह हेसियत बरक़रार न रह सकी जो क्‍ नबी (&0-) के जमाने में थीं। 


(297) जनाब ज़ोहरी (रह.) ने आयते 5» ..9 5॥ ७५ ६८ 2३ 455० ७४५ 
करीमा: (फ़मा अब जफ़तुम अलेहि मिन 2288 

खेैलिव वला रिकाब) 'इन पर तुमने कोई. ##9 ४+ | 2४४ (6 ७४// ० '/+० 
घोड़े या ऊँट नहीं दोंड़ाये।' की तफ़्सीर में ५56५० 26 [ ..७, ५ ५ ७५ 2६६ 
बयान किया कि नबी (७) ने अहले फ़दक 3 आ | कह जड टल भटक 
और कई बस्तियों वालों के साथ मुसालहत < ४95 255 [४ 0... «५ «0४ +० 
फ़रमाई थी, जबकि आप दूसरी बस्तियों का. .. .,.८ , मा] 
मुहास़रा किये हूए थे, तो उन लोगों ने इस. ४ हे >/# ४ #5 ४४ 3 ७५- 
बीच में सुलह का पेग़ाम भेजा था ओर ये 42७ &83 ६5] 0७ «(50५ 47 |: ६ 
इसी सिलसिले का बयान हे कि यानी बगेर 

किसी जंग व जदाल के ये हासिल हुई थी। . ४७ ४७ «४ ८५५८ [ ०७४, ५ |# &» 
इमाम ज़ोहरी (रह.) कहते हैं: बनू नज़ीर के 280 5 53३: 
अमवाल नबी (४8) के लिये मख़सूस थे मं जज बी सती ज५ लए 22४! 
(क्योंकि) वह बतोर सुलह के फ़तह हुए थे, ७,४८७ 57: ७,४८६ (०0७ ,... «० 
उसको क़ूव्वत के ज़ोर पर हासिल नहीं किया े वि 
गया था। चुनांचे नबी (७) ने उनको. *## * #+ हा ४ (४ ४ 
मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा दिया ओर ७५ 5० ४४ ४ ७००५८) ६ मु 
सिवाए दो के किसी अन्‍्स़ारी को इनमें से 34 के 2 बे अल केक 
कुछ नहीं दिया, ये दो लोग भी ज़रूरतमंद थे। . 4७ ७८ ८८७ .22; )॥| ७६८ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/296 

फ़ायदा : दूसरों के मुहासरे के दोरान में सुलह के पैगाम के ज़रिये से ख़ैबर के दो किले वतीख़ और 
सलालम मुसलमानों के क़ब्ज़े में आये थे। रसूलुल्लाह (&9. ने बनू नज़ीर के अमवाल का कुछ हिस्सा 
अपनी ख़ानदानी और हंगामी इन्सानी ज़रूरियात के लिये ख़ास़ करने के बाद बाक़ी मुहाजिरीन में 
तक़सीम फ़रमा दिया जिस तरह साबिक़ा सही अहादीस़ में बयान हो चुका है। क्‍ 
(2972) जनाब मुग़ारा (बिन हकीम ,: ८ ६५७ , ८ 5३ 40 4५ ७:४५ 
सनआनी) से मरवी है कि हज़रत उमर बिन 

अब्दुल अज़ीज (रह.) जब ख़लीफ़ा बने तो 
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सनन अब दाऊद  गिल्द-4 | 4707 30053 
उन्होंने बनू मरवान को जमा किया और 
'कहा: अराज़ी-ए-फ़दक रसूल (&)- के लिये 
ख़ास थीं, आप इसी की आमदनी से अपने 
अख़राजात पूरे किया करते थे, बनू हाशिम 
के छोटे बच्चों पर इसी के ज़रिये से एहसान 
फ़रमाते ओर बेवाओं की शादी कराते थे। 
हज़रत फ़ातिमा (&) ने इसका मुतालबा 
किया कि ये उसे दे दिया जाये, तो आपने 
इन्कार कर दिया। रसूलुल्लाह (&0) के 
आख़री दम तक ये मामला ऐसे ही रहा यहाँ 
तक कि उनकी वफ़ात हो गयी। फिर हज़रत 
अबूबक्र (#) ख़लीफ़ा हूए तो इसमें वह 
वही कुछ करते रहे जेसे नबी (७!) की 
: ज़िन्दगी में होता था यहाँ तक कि अपनी राह 
चले गंये (वफ़ात पा गये) फिर हज़रत उमर 
(:&) ख़लीफ़ा हुए तो इसमें वही किया जो 
वह दोनों करते रहे थे यहाँ तक कि वह (भी) 
अपनी राह चले गये (उनकी भी वफ़ात हो 
गयी) फिर ये ज़मीन मरवान ने अपने लिये 
ख़ास़ कर ली, फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) के क़ब्ज़े में आ गयी। उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने कहा: मैंने सोचा है 
कि जो चीज़ नबी (&-) ने (अपनी 
साहबज़ादी) हज़रत फ़ातिमा (#) को नहीं 
दी है, तो मुझे भी इस पर कोई हक़ हाप्लिल 
नहीं हे ओर में तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मेंने ये 
जमीन उसी हाल पर वापस कर दी हैं जेसे कि 


थी। यानी रसूलुल्लाह (४2 के ज़माने में। 
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अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ख़लीफ़ा बने तो उनकी 
आमदनी चालीस हज़ार दीनार थी और जब वह 
फौत हुए तो चार सौ दीनार रह गयी थी अगर वह 
हयात रहते तो और भी कम हो जाती। 

(2972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
6/30]. 


(2973) हज़रत अबू अत्तुफ़ेल (आमिर 


बिन वाप्िला लेसी (.&) से मरवी हे कि _ 


सय्यदा फ़ातिमा(#%) रसूलुल्लाह (&0- के 
विर्तसे का मुतालबा लेकंर हज़रत 
अबूबक्र (#) के पास आयीं, तो उन्होंने 
कहा: मेंने रसूलुल्लाह (&0- से सुना है, आप 
फ़रमाते थे: 'अल्लाह॑ तआला जब अपने 
नबी को कोई रिज़्क़ इनायत फ़रमा देता है, 
तो उसका सरपरस्त वही होता है जो उसके 
बाद (बतोर ख़लीफ़ा) आये।' 

(2973) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: ]/4 


हा (»3 






(६ 2 ४७ ०.०३ 45 4/॥| 
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५.५७ 5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस हसन दर्ज की है। और अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि वह . 
हज़रात जो कहते हैं कि नबी (&/- के बाद ख़ुमुस में से 5/4 ख़लीफ़ा का होता है उनका इस्तेदलाल 
इसी रिवायत से है। (2) नबी (&0-) के माल में विरासत न होने की हिकमत ये है कि आप (&॥.) की 
बाबत लोगों के दिलों में ये शुब्हा पैदा न हो कि इस शख़्स के दावाए रिसालत से अस़ल मक़स़द तो 


उसका माल दोलत का जमा करना है। 


(2974) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
. करते हैं, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया:ः “मेरा 


वरस़ा दीनारों की सूरत में तक़सीम नहीं होगा। 
जो कुछ भी छोड़ जाऊं तो वह बीवियों के 
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७४) कटी फ्ड...। 


अुननु अबु दाऊद 7 जिल्द-4 7 है 
अख़राजात ओर उम्माल (वर्कर्स) की मेहनत 
के बाद सब स़दक़ा होगा। क्‍ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (मुनतु 


आमिली) के मानी हैं कि अफ़राद जो जमीन पर 


मेहनत मज़दूरी करें। 

(2974) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3096, व मौता 
2/993, व मुस्लिम: 760 

(2975) अबूल बख़तरी कहते हें कि मेंने 
एक आदमी से हदीस़ सुनी जो मुझे पसन्द 
आई, मेंने कहा कि ये मुझे लिख दो, तो 


उसने ये मुझे साफ़ साफ़ लिख दी। कि हज़रत 


अब्बास और हज़रत अली (:) हज़रत 
उमर(:%) के पास आये जबकि तलहा, 


ज़ुबेर, अब्दुरहमान ओर सअद(&) उनके 


पास बेठे हुए थे ओर उन दोनों का आपस में 
झगड़ा था। तो हज़रत उमर (#) ने तलहा, 
जुबेर, अब्दुरहमान और सअद (#&) से 
कहा: क्‍या आप जानते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'नबी (&80-) का 
सब माल स़द॒क़ा होता हे, सिवाए उसके जो 
वह अपने घर वालों को खिला दें या पहना 
दें। हम लोग अपना कोई वारिस नहीं 
बनाते?' उन सब ने कहा कि हाँ। तो हज़रत 
उमर (:&) ने कहा कि रसूलुल्लाह (४४०) 


अपने घर वालों पर ख़र्च करते ओर बक़िया 


सदक़ा कर दिया करते थे। फिर 
रसूलुल्लाह (४) की वफ़ात हो गयी और 
हज़रत अबूबक्र (:%) दो साल तक. इस 
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अननुअबु दाऊद तिल्द4 0 ०0७४) जी 


करते रहे जो रसूलुल्लाह (&0- करते थे। फिर 
(अबूल बख़तरी ने) मालिक बिन औस की 
हदीस़ से कुछ बयान किया। 

(2975) तख़रीज : (सनद - ज़ईफ़) बेहक़ी 
6/299, 300, 

(2976) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
स्िद्दीक़ा (#%) से रिवायत है कि 
 रसूलुल्लाह (&/!-) की जब वफ़ात हो गयी तो 
अज़वाजे मुतहहरात (रसूल की बीवियों) ने 


इरादा किया कि हज़रत उस्मान बिन - 


अफ़्फ़ान (.&) को हज़रत अबूबक्र(:%) की 


ख़िदमत में भेजें ताकि वह उन्हें 


: रसूलुल्लाह (६/) की विरासत से आठवाँ 
हिस्सा इनायत फ़रमा दें, तो हज़रत आयशा 


(+) ने उनसे कहा: 'क्या रसूलुल्लाह (४9 : 


फ़रमा नहीं गये: 'हमारा कोई वारिसि नहीं 
होता, हम जो कुछ भी छोड़ जायें, वह स़दक़ा 
होता है। 

(2976) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4034, मौता 
. 2/993, व मुस्लिम: 758. 


(2977) जनाब इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) क्‍ 


(रह. ) ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत किया। इसमें हेः मेंने कहा: 
क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? क्या तुमने 
रसूलुल्लाह (&2-) का ये फ़रमान नहीं सुना? 
आप फ़रमाते थे: 'हमारा कोई वारिस़ि नहीं 
होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह स़दक़ा होता 






जायदाद के मुतबलली रहे और वही कुछ _ 
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थुननअबु दाऊद | जिल्द-4 00 «0७३० ३७८ टी 5 68727 है 428 | 
है और ये माल आले मुहम्मद का है जो उनके. 55> :४$ ७८ ७ ७: $ " 3,£ 
हवादिसात ओर मुम्नीबतज़दा अफ़राद के 
अख़राजात ओर उनके मेहमानों के लिये है, . हक न 
जब में फ़ोत हो जाऊं तो इसका सरपरस्त वही... 2० (४5१ ०४ ४ +# ८४ | 6:43 
होगा जो मेरे बाद ख़लीफ़ा होगा।' द क्‍ . » " 3४ 4० 
(2977) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 

6/45, तिर्मिजी, हदीस: 402, हदीस: 2967 में देखें। 


| ___ ससलावि़तेअम्बिबा___ || मसला विरास़ते अम्बिया क्‍ ्ि 


तोज़ीह : इस बाब की अहादीस और इस टॉपिक की आयाते करीमा से वाज़ेह है कि अमवाले फ़ै 
अल्लाह और रसूलुल्लाह (80. के लिये मख़सूस थे। ओर रसूलुल्लाह (&0.) उनको हस्बे इरशादाते 
रब्बानी अपने ज़ाती अख़राजात और मस़ारिफ़ जिहाद के अलावा दीगर मुस्तहिक़ मुसलमानों में 
तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। अपने और अहल व अयाल के अख़राजात के लिये महफूज़ जायदाद के 
, बारे में नबी (80) ने बसराहत फ़रमा दिया था कि उसे बतौर विरासत तक़सीम नहीं किया जायेगा। गो 
कि इब्तेदा में अहले बैत के चंद बुजुर्ग इस मसले में अपने लिये शायद कोई ख़ुसूसियत समझते रहे हों 
मगर हज़रत अबूबक्र और फिर हज़रत उमर (#) ने उन्हें (अर्हाबे हल्लो अक़्द) (जानकारों) के रू 
. ब रू सरीह दलाइल से मुतमइन फ़रमा दिया कि उनक़ा इन्दिया सही नहीं है जिस पर वह बिलआख़िर 
मुतमइन हो गये थे। मगर ताज्जुब है कि राफ़ज़ीयों में ये बात शूरू से अब तक बिलउ़मूम कही जाती है 
कि शैख़ैन ने ऩजुबिल्लाह अहले बैत का हक़ मार लिया था। और वह इस मोौक़िफ़ को अपनी _ 
भोली-भाली जनता के सामने कुछ इस तरह पेश करते हैं कि कुर्जान मजीद में है कि अम्बिया की 
विरासत होती है और दलील देते हैं कि (अल्लाह तञआला तुम्हें अपनी औलादों को विरासत देने का 
हुक्म देता है ...' (अन निसा: ) और हज़रत सुलेमान (#) अपने वालिद के वारिस़॒ क़रार पाये थे 
इरशादे बारी तआला है: 'और दाऊद का वारिस सुलेमान बना। (अन्नमल: 6) और हज़रत 
जकरिया अलैहि. दुआयें करते रहे कि उन्हें बच्चा मिले जो उनका वारिस़ि हो, इरशादे बारी तआला है: 
'मुझे तो अपने पास से एक वारिस़र अता कर, वह वारिस़ि हो मेरा और वारिस हो आले याकूब का।' 
(मरयम: 5, 6) मगर अस़बियत से बालातर होकर इल्म व तक़वा और दयानत से गौर करें तो मालूम 
होगा कि उनका ऊपर दिया गया इस्तेदलाल एक अधूरा सच है। औलाद को विरास़त देने का आम 
हुक्म मुतलक़न उमूम पर हरगिज़ नहीं है जेसे कि काफ़िर, जानबुझकर कत्ल करने वाला और गुलाम 
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ओऔलाद अपने माँ बाप की वारिस नहीं हो सकती इसी तरह नबी (&0.) का मामला आम मख़्सूस 
मिन्हुल ब॒अज़ (आम हुक्म का इतलाक़ बाज़ ख़ास सूरतों पर नहीं होता) की सूरत से है। हज़रत 
सुलेमान अलैहि. अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहि. के बिलाशुब्हा वारिस हुए हैं, मगर माल व 
दोलत के नहीं बल्कि इल्म व किताब और इस जैसी दीगर ज़िम्मेदारियों के वारिस हूए। और इस 
मफ़हूम के लिये लफ़्ज़े विरासत ही इस्तेमाल होता है जैसे कि माल व दौलत के लिये। इरशादे बारी 
तआला है: 'फिर हमने अपने मुन्तख़ब बंदों को इस किताब का वारिसि बनाया।' (फ़ातिर: 32) और 
अगर यहां माल की विरासत मुराद ली जाये तो फिर ये क्योंकर हो सकता है कि दाऊद अलैहि. की 
ओऔलाद में से प्िर्फ सुलेमान अलैहि. ही को वारिस़ बनाया जाये और दूसरों को महरूम कर दिया... 
जाये? और फिर स्रिर्फ़ माल या हुकूमत का वारिस होना तो कोई ख़ास मदह की बात नहीं , क्योंकि ये 
दुनिया के मारूफ़ मअमूलात में से है। हज़रत सुलेमान अगर माल के वारिस़ि बने तो ये कौन सी बड़ी 
बात है कि कुर्आान बतौर ख़ास इसका तज्किरा करे! इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहि. की दुआओं के 
मानी भी यही हैं कि वह अपने इल्म का वारिस तलब कर रहे थे न कि माल का। अगर (यरिसुनी 
वयरिसु मिन आले याकूब) से मुराद माल की विरासत ली जाये तो दुआ का मतलब ये होगा कि पूरी 
आले याकूब के माल का वारिस़ि वह बने जो हज़रत ज़करिया अलैहि. को बतौर वली अता किया _ 
जाये। जबकि अल्लाह तआला ने उनको जो वारिस अता किया। वह अमवाले दुनिया से मुतलकन 
बेरगबत रहा, यानी हज़रत यहया अलैहि 
+ रसूलुल्लाह (&0.) या दीगर अम्बिया-ए-साबिक़ीन अलैहि. ने इल्म व किताब के अलावा अपनी 
कोई विरासत नहीं छोड़ी और न किसी को अपना वारिस बनाया। हज़रात शैख्नैन ने बकौल उन 
लोगों के अगर हज़रत फ़ातिमा (#) को माल की विरासत नहीं भी दी तो रसूलुल्लाह (80) के 
चचा हज़रत अब्बास (:) भी महरूम रहे हैं। ख़ूद उनकी अपनी साहबज़ादियाँ सय्यदा आयशा 
और सय्यदा हफ़्सा (&) जो कि अल्लाह के नबी (&0- के हरम में थीं उन्हें भी महरूम किया 
गया। अगर ये मसल-ए-विरास़त ऐसे ही था जैसे कि ये राफ़ज़ी बावर कराते हैं, तो क्यों न हूआ 
कि हज़रत अली (#) अपने दौरे ख़िलाफ़त में जब कि वह कुल्ली तौर पर बाइख़ितयार थे 
रसूलुल्लाह (&9.) को तहबील में जो अमवाल रहे थे उन्हें विरासत के तौर पर तकसीम करके 
तमाम॑ अहले हुकूक़ को उनके हुक़ूक़ दे देते? लेकिन हक़ ये है कि उन्होंने भी हज़रात शैख्ैन हज़रत 
सिद्दीके अकबर और हज़रत फ़ारूक़े आज़म (#) के फ़ैस़ले को (जो कि मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&).) के फ़रमान के मुताबिक़ था) बरक़रार रहने दिया जैसा कि शूरू में था। 
: (#) (अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए) 
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बाब : 20 कं 
ख़ुमुस (गनीमत का पाँचवाँ हिस्सा 20% 


जो रसूलुल्लाह (४/.) लिया करते रे &2५ 23 ५ 
थे) कहां ख़र्च होता था और ही नील हि 
क़राबतदारों के हिस्से का बयान ५० ५४२2 .2&“5 ०: क्‍ 


फ़ायदा : नीचे दी गई अहादीस पढ़ते हुए ख़ानदाने क़ुरैश के मुताल्लिक़ मालूम रहे कि नबी (&9- के 
चौथे दादा अब्दे मुनाफ़ की चार औलाद्दे थीं: हाशिम, मुत्तलिब, नोफ़िल और अब्दे शम्स। अय्यामे 
जाहिलीयत की ख़ानदानी कशमकश में बनू नोफ़िल और बनू अब्दे शम्स एक दूसरे के हिमायती और 
हलीफ़ बन गये थे, जबकि बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम की ताईद व नुसरत की थी। यहाँ तक कि 
नबी (&0-> के ऐलाने नबूवत के बाद जब कुरैश ने बनू हाशिम के साथ मुक़ातओ (बायकाट) का 
फैसला किया और उन्हें शैबे अबी तालिब में महसूर होना पड़ा तो बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम का पूरा 
पूरा साथ दिया। इसके बाद तो ये दोनों ख़ानदान मुआशरती ओर मझाशी तौर पर पहले से भी ज़्यादा 
बाहम मरबूत हो गये बल्कि दोनों मिलकर एक मआशी इकाई बन गये। इस इकाई का हर फर्द ख़ूद को 
बाक़ी सबकी तरफ़ से ज़िम्मेदार समझता था। रसूलुल्लाह (&0.) बदरजाए औला इस इकाई के बाक़ी 
मेम्बरों की बहबूद के जिम्मेदार थे, लिहाज़ा आपने उन्हें अपने माल में शरीक करके उसी के तक़ाजे पूरे 
फरमाये। यानी जो कुछ सिर्फ़ आपका था उसमें किसी और का कोई हक़ न था कि जो आपने किसी से 
रोक लिया हो, आपने इसमें तोसीअ करके दूसरों को शरीक किया। रसूलुल्लाह (&2- की हिमायत और 
हिफ़ाज़त का ये अमल उन ख़ानदानों के लिये हमेशा बाबरकत साबित हूआ, जिसके नतीजे में उन्हें 
'जविल कुर्बा' (रसूलुल्लाह (&/.) के ख़ास़ क़राबतदार) क़रार दिया गया। दूसरे दो ख़ानदान इस्लाम 
कबूल कर लेने के बाद, बावजूद ख़ानदानी ताल्‍्लूक़दारियों के इस ख़ुसूसी हैसियत और शर्फ से 
महरूम रहे। जालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मय्यशाउ 

. (2978) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.).. ६४ ७6:5७ .5 5८ ८5 «0 42८ ७५ 
का बयान है कि मुझे हज़रत जुबेर बिन । 
मुतइम (:%) ने बयान किया कि में औरऋआ 7 | ५ ५ 
हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (क) ख़ुमुस. करी * 97 ००४ ० ४ 
की तक़्सीम के सिलसिले में द द द 
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रसूलुल्लाह (&)- से बात करने के लिये गये 
जो आपने बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब को 
हिस्सा इनायत फ़रमाया था। मेंने अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे भाईयों 
बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया हे मगर हमें 
नहीं दिया, हालांकि हमारी ओर उनकी 
आपके साथ क़राबतदारी एक सी है, तो 
नबी (&0) ने फ़रमाया: 'बनू हाशिम और बन्‌ 
मुत्तलिब एक शय हैं।' (वजह ऊपर दर्ज हूई) 
जुबेर (:&) कहते हैं: आप (&0) ने ख़ुमुस में 
से बनू अब्दे शम्स ओर बनू नोफ़िल का 
हिस्सा न निकाला जिस तरह कि बनू हाशिम 


. और बनू मुत्तलिब का निकाला था। रावी का 


बयान है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (#) 
ख़ुमुस उसी तरह तक़सीम किया करते थे जेसे 
कि नबी (६&-) करते थे लेकिन वह 
रसूलुल्लाह (&४.) के उन क़राबतदारों को 
इतना न देते थे जितना रसूल (४/- दिया करते 
थे। चुनांचे हज़रत उमर(:&) ओर उनके बाद 
हज़रत उस्मान (#) (भी) उन्हें देते रहे। 
(2978) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4229. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिंवायत का आख़री हिस्सा (वकाना अबूबक्र ... 
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इसी तरह तक़सीम किया करते थे' हज़रंत जुबेर (,&) के क़ौल का हिस्सा है, लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर 
(रह.) कहते हैं कि ये इमाम ज़ोहरी (रह.) का क़ौल है जो गलती से हज़रत जुबैर (#&) के क़ौल के 
साथ दर्ज हो गया है। गालिबन इसीलिए इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी स॒ही में ये हिस्सा जिक्र नहीं 
किया। (फ़तहुल बारी) फ़तहुल बारी की इबारत से ये भी पता चलता है कि अबू दाऊद का जो नुस्खा 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) के सामने था उसमें इस हिस्से के दरम्यान के अल्फ़ाज़ 'जितना नबी (&॥-) 


5/7€//(77 ध।/7 
42.25 64“*& 7 37 


+97७०:०-532:.2.5552.52-%&:-८-+ .. , 0582 की 


बकरे तिल 5 7 कक 228 7327 
उनको अता करते थे' मौजूद न थे, अलबत्ता हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी. ने इस 
आख़री हिस्से के 'मुदरज' होने की वज़ाहत की है और यूनुस अन लैस ही की सनद से इसको ज्यादा 
तफ़्सील से रिवायत किया है। (फ़तहुल बारी) 
$ (मा कानन्नबी ...) के अल्फ़ाज़ के बगैर इमाम ज़ोहरी के क़ौल का मफ़्हूम ये बनता है कि हज़रत 
अबूबक्र (%) कुछ ज़विल कुर्बा को ख़ुम्स का हिस्सा नहीं देते थे। इस हिस्से के साथ असल 
मफ़्हूम ये बनता है कि ज़विल कुर्बा को मजमूई तोर पर इतना न देते जितना रसूलुल्लाह (&9.) 
अता फ़रमाते थे। (अगली हदीस़ से ये भी बात वाज़ेह हो जाती है।) 
< दूसरी अहादीस से इसकी वजह भी सामने आ जाती है। सुनन नसाई में हज़रत उमर (#9) के 
हवाले से ये वजाहत आई है कि उनके (और उनसे पहले हज़रत अबूबक्र (:&) और ख़ूद रिसालत 
मा'ब (७0. के) नज़दीक ख़ुमुस के इस हिस्से के अख़राजात की मर्दे 'बेवगान की शादी, बड़े 
ख़ानदान वाले की ख़बरगीरी, ज़विल कुर्बा में से मक़रूज़ों के क़र्ज़ की अदायगी' थी। (फ़तहुल 
बारी) रसूल (४) के बाद निस्बतन ज़्यादा ख़ूशहाली की वजह से ग़ालिबन मजमूई तोर पर ज़वी _ 
अलकुरबा की इन मद्दात के लिये ख़र्च होने वाली रक़म की मिक़्दार कम हो गयी थी इसलिए अब 
ख़ुमुस में से जविल कुर्बा पर ख़र्च होने वाली रक़॒म की निसस्‍्बत कम और आम बेैवगान, यतामा 
और मुस्तहेक़ीन पर ख़र्च होने वाली रक़म की निस्बत ज़्यादा हो गयी थी। अगली अहादीस में इसी 
बात की तरफ़ इशारा मौजूद है और इमाम ज़ोहरी ने अपने क़ौल में इसी बात की वज़ाहत की है। 
(2) आयते करीमा में मज़कूरा 'ज़विल कुर्बा' के लफ़्ज़ की तशरीह सुन्नत के तौर पर इन दो 
ख़ानदानों से की गयी जो इक्तेस़ादी मुआशरती मामलात में हर तरह से एक दूसरे के साथ वाबस्ता 
थे। (3) हज़रत उस्मान (#) का ताललूक क़बीला बनू अब्दे शम्स से है ओर हज़रत जुबेर(+) 
का बनू नोफिल से, ये दोनों ख़ानदान बनू हाशिम के साथ इस तरह का अमली इश्तेराक नहीं रखते 
थे जेसा बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब के दरम्यान था। 
(2979) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.).. ८3 5५६४ ७६४५७ ८८ 53 «0 40८ ७४५ 
बयान करते हैं कि हमें हज़रत जुबैर बिन १६ 5 .« .:४८ 0४४ ८८ 
मुतइम(.#) ने. बताया, रसूलुल्लाह (४0 ने की पड पल लम्बी, बल 
बनू अब्दे शम्स या बनू नोफ़िल को ख़ुम्स में. (7४ ०; ह ४ ५हर 97 2४८ 
से कुछ नहीं दिया जेसे कि बनू हाशिम ओर | ४-३ ० 40 ० %४ २५०३ # 
बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया। रावी ने. ८, ७५ 2 % 5 ४८ ०2 ४-८ 
कहा: हज़रत अबूबक्र (+&) इसी तरह कि हे ड 
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ख़ुमुस तक़सीम किया करते थे जेसे कि 
रसूलुल्लाह (६0) करते थे, मगर वह 
रसूलुल्लाह (&/) के क़राबतदारों को इस 
तरह न देते थे जेसे कि रसूलुल्लाह (&/- देते 
थे। जबकि हज़रत उमर (.&) ओर उनके बाद 
वाले (हज़रत उस्मान (-&) इसमें से हिस्सा 
दिया करते थे। 

(2979) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 4/83, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 


(2980) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 


से रिवायत है कि मुझे हज़रत जुबेर बिन 
मुतइम(.%) ने बताया, जब ख़ेबर फ़तह 
हूआ तो रसूलुल्लाह (&/- ने 'क़राबतदारों के 
हिस्से' में से बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब 
को दिया मगर बनू नोफ़िल ओर बनू अब्दे 


शम्स को छोड़ दिया। चुनांचे में ओर हज़रत _ 


उस्मान बिन अफ़्फ़ान(:) नबी (&0.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत 
का हमें इन्कार नहीं है कि जो तालल्‍लूक़ ओर 
मुक़ाम अल्लाह तआला ने आपको उनके 
साथ दिया हे सो दिया है। मगर हमारे भाई 
बनू मुत्तलिब, क्‍या वजह हे कि आपने उन्हें 


दिया हे ओर हमें छोड़ दिया हे, हालांकि 


हमारी (आपके साथ) क़राबत दारी एक सी 
है? रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'हम (बनू 
हाशिम) और बनू मुत्तलिब जाहिलीयत और 
इस्लाम में जुदा जुदा नहीं हूए हैं, हम ओर वह 
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अननुअबु दाऊद ॥ तिल्द4 0 हि 
एक चीज़ हैं।' ओर आपने (ये बताते हृए) 
अपने हाथों की ऊंगलियाँ एक दूसरे के अंदर 
डालीं। 

(2980) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हज़मः 
7/327, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।. 

(298) हसन बिन सालेह, सुद्दी 
(अलकबीर, इस्माईल बिन अब्दुर्र्रमान बिन 
अबी करीम) से नक़ल करते हैं कि 
'ज़िलकुर्बा' से मुराद बनू अब्दुल मुत्तलिब हें। 
(298) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद. 
(2982) यज़ीद बिन हुर्मुज़ की रिवायत हे 
कि जिन दिनों में हज़रत इब्ने ज़ुबेर (+) को 
शहीद किया गया नज्दा हरूरी (ये ख़ारजियों 
का सरदार था) हज के लिये आया तो उसने 
हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से कराबदारों के 
हिस्से के बारे में पुछवाया कि आप उसे 


किसका हक समझते हैं हज़रत इब्ने अब्बास 


(७) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (४) के 
क़राबतदारों के लिये हे जो रसूलुल्लाह (४9) 
ने इन्हें दिया था। ओर हज़रत उमर (#&) ने भी 
इसमें से हमें कुछ पेश किया जिसे हमने अपने 
हक़ से कम समझा, तो हमने उसे उनको 
वापस कर दिया ओर क़बूल करने से इंकार 
करदिया। 

(2982) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
438, हदीस: 2727 में देखें, व मुस्लिम 
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जैसे कि पहले फ़वाइद और नीचे दी गई रिवायत में इशारा है। 
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(2983) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी 
लेला (रह.) कहते हैं: मेंने हज़रत अली 
(+&) से सुना, वह बयान करते थे 
रसूलुल्लाह (&४- ने मुझे ख़ुमुस के पाँचवें 
हिस्से पर वाली बनाया, पस मेंने उसे 
रसूल (४)) की हयाते मुबारका में उसके 
ख़ास़ मक़ामात पर ख़र्च किया, ओर फिर 
हज़रत अबूबक्र ओर हज़रत उमर(+&) की 
ज़िन्दगी में भी इसी तरह होता रहा। फिर कुछ 
माल आया तो हज़रत उमर (#) ने मुझे 
बुलाया और फ़रमाया: ले लो। मेंने कहा: 
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा: ले 
लो, तुम इसके ज़्यादा हक़दार हो। मैंने कहा: 


हम इससे बे' ज़रूरत हैं। चुनांचे उन्होंने इसको 


बेतुलमाल में जमा कर लिया। 
(2983) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/343. 


(2984) जनाब अब्दुरररमान बिन अबी 


लेला (रह.) से मरवी हे कि मेंने हज़रत अली . 


(+&) से सुना, वह बयान करते थे कि में, 


अब्बास, फ़ातिमा और ज़ेद बिन हारिसा 
(;&) रसूलुल्लाह (६४ के यहां इकट्ठे हूए। 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप 


मुनासिब समझें तो किताबुल्‍लाह के 
मुताबिक़ जो ख़ुमुस में हमारा हक़ है, आप 
अपनी ज़िन्दगी में मुझे इसका वाली बना दें 
ताकि आपके बाद कोई मुझसे झगड़ा न करे। 
चुनांचे आपने ऐसे ही कर दिया। फिर में 


आपकी हयाते मुबारका में इसे तक़सीम 
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करता रहा। फिर हज़रत अबूबक्र (#&) ने 


. मुझे इसका वाली बनाया। यहाँ तक कि जब 
हज़रत उमर(.&) का आख़री साल था तो 


उनके पास बहुत सा माल आया, तो उन्होंने 


मुझे इससे माज़्ल कर दिया। फिर उन्होंने मुझे 
बुला भेजा, तो मैंने अर्ज़ किया, अब के बरस 
हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जबकि दीगर 
मुसलमान इसके हाजतमंद हैं, आप ये उन्हें दे 
दें। तो उन्होंने उसे मुसलमानों में तक़सीम कर 


दिया। फिर हज़रत उमर (+) के बाद मुझे 


किसी ने इसके लिए नहीं बुलाया। हज़रत 
उमर(:&) के यहां से आने के बाद में हज़रत 
अब्बास (+#) से मिला तो उन्होंने कहा: ऐ 
अली! आज तुमने हमें एक हक़ से महरूम 
कर दिया है जो आइन्दा कभी हमें नहीं दिया 
जायेगा। ओर वह बड़े दाना आदमी थे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /84. 
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फ़ायदा : ये रिवायत जईफ़ है और साबका सही रिवायात के उलटा भी। 


(2985) जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिन 
रबीया बिन हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 
बयान किया कि उसके वालिद रबीया बिन 
हारिस़ और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 
अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीया (मुझसे) और 
फ़्ज़ल॒ बिन अब्बास से कहाः 
रसूलुल्लाह (६0) की ख़िदमत में जाकर 
दरख़वास्त करू कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम 


इस उमर को पहुँच गये हैं जो आप देख रहे हें . 


(भरपूर जवान हैं) ओर हम शादियाँ करना 
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सुन॒न अब दाऊद 5 काश कक 
चाहते हैं ओर आप ऐ अल्लाह के रसूल! 
सबसे बढ़कर हुस्ने सलूक ओर सबसे उम्दा 
स़िला रहमी करने वाले हैं, हमारे वालिदेन के 
पास हमारे हक़ मेहर के लिये कुछ नहीं हे, तो 
आप ऐ अल्लाह के रसूल! हमें स़दक़ात का 


आमिल बना दीजिए, हम वही करेंगे जो दूसरे 


आमिल करते हैं ओर हमें हमारा हक़े ख़िदमत 


जो होगा मिल जायेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने 


कहाः हम यही गुफ़्तगू कर रहे थे कि हज़रत 
अली बिन अबी तालिब (:&) आ गये, तो 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! 
रसूल (६9) तुममें से किसी को स़दक़े पर 
आमिल नहीं बनायेंगे, तो रबीया ने उनसे 
कहा: ये तुम्हारी बात है कि तुम्हें 
रसूलुल्लाह (४0) की दामादी मिल गयी है, 
हमें तो इस पर तुमसे कोई हसद नहीं है। फिर 


हज़रत अली (.&) ने अपनी चादर बिछाई 


और उस पर लेट गये और कहने लगे: में 
अबूल हसन हूं ओर मामला फ़हम भी! (जेसे 
कि बड़ा ऊँट होता हे) अल्लाह की क़सम! में 
यहां से उस वक़्त तक नहीं जाऊंगा जब तक 


कि तुम्हारे साहबज़ादे जवाब लेकर नहीं आ 


जाते, जिस मक़स़द के लिये आपने उन्हें 
नबी (४) की ख़िदमत में भेजा हे। अब्दुल 
मुत्तलिब कहते हैं: चुनांचे में ओर फ़ज़ल 
(नबी (४0- के दरवाज़े की तरफ़) गये। हमने 
देखा कि ज़ोहर का वक़्त हो चुका है और 


जमात खड़ी हो गयी है तो हमने लोगों के 
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युच्न अबु दाऊद ६ जिल्द-4 48 पर 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। फिर जल्दी से 
नबी (&0. के हुजरे के दरवाज़े के पास आ 
गये। आप उस दिन हज़रत ज़ेनब बिन्ते जह॒श 
 (#) के यहां थे। हम दरवाज़े के पास खड़े 
हो गये यहाँ तक कि नबी (४9. तशरीफ़ ले 
 आये। पस आप (७) ने (प्यार से) मेरें ओर 
फ़्ज़ल के कान पकड़ लिये ओर फ़रमाया 
'निकालो जो तुम्हारे जी में है। फिर आप 
अंदर तशरीफ़ ले गये ओर हमें अंदर आने की 
इजाज़त दी तो हम अंदर चले. गये। ओर हम 


थोड़ी देर तक बात करने को एक दूसरे पर. 


टालते रहे (में कहता कि तुम बात करो वह 
कहता कि तुम करो) बिल. आख़िर 
आप (४9 से मेंने बात की या फ़ज़ल ने ... 
अब्दुल्लाह बिन हारिस को शक है ... ओर 
हमारे बापों ने जो कहा था हमने आपके गोशे 
गुज़ार कर दिया, तो रसूलुल्लाह (&)) एक 
घड़ी के लिये ख़ामोश हो गये। आपने अपनी 
नज़र छत की तरफ़ उठाई हूई थी। यहाँ तक 
कि बहुत वक़्त गुज़र गया ओर आप हमें कोई 
जवाब नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि हमने देखा 
कि उम्मुल मोमिनीन ज़ेनब (:&) ने परदे के 
पीछे से हमें इशारा किया यानी जल्दी मत 
करो, रसूलुल्लाह (४४-) तुम्हारे ही बारे में 
फ़िक्र कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह (8४8 ने 
अपना सर झुकाया ओर फ़रमाया: 'ये स़दक़ा 
तो लोगों का मेल कुचेल है ओर ये मुहम्मद 
ओर आले मुहम्मद के लिये हलाल नहीं है। 
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सुब॒न॒ अबु दाऊद ६ जिल्द-4 75 
नोफ़िल बिन हारिसि को मेरे पास बुला 
लाओ।' चुनांचे उन्हें बुलाया गया। आपने 
उनसे कहा: 'नोफ़िल अब्दुल मुत्तलिब से 
(अपनी बेटी का) निकाह कर दो।' चुनांचे 
नोफ़िल ने मेरे साथ (अपनी बेटी का) 
निकाह कर दिया। फिर नबी (&> ने 
फ़रमाया: 'महमिया बिन जज़ा को बुला 
लाओ।' फ़ज़ल से (अपनी बेटी का) निकाह 
कर दो।' चुनांचे उसने भी कर दिया। फिर 
रसूलुल्लाह (60) ने उससे फ़रमाया: 'उठो 
ओर इन्हें ख़ुमुस में से इतना इतना हक़ मेहर 
अदा कर दो।' ज़ोहरी कहते हैं कि अब्दुल्लाह 
बिन हारिसि ने मुझे इसकी मिक़्दार बयान नहीं 
की थी। 

(2985) तख़रीज : मुस्लिम: 072 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&9- ने उनको सदकात का आमिल न बनाया, अलबत्ता 
ख़ुमुस में से उनकी शादियों के लिए ख़र्च फ़रमाया। इस तरीके पर हज़रत अबूबक्र और हज़रत 
उमर(.&) के ज़माने में अमल रहा। (2) और इस मक़स़द के लिये बेतुल माल से माद्दी तआवुन लेना 
देना जायज़ है जैसे कि अहले बेत के लिये ख़ुमुस से लेना जायज़ था और रसूलुल्लाह (&7.) हस्बे 


मसलिहत इसे ख़र्च फ़रमाया करते थे। 

(2986) हज़रत हुसेन बिन अली (&#) ने 
बयान किया कि हज़रत अली बिन अबी 
तालिब (:&) ने बताया कि मेरे पास एक 
अच्छी ऊँटनी थी जो मुझे बद्र के मोक़े पर 
गनीमत में मिली थी। और रसूल (४) ने मुझे 
उस मोक़े पर अपने ख़ुमुस से भी एक ऊँटनी 
इनायत फ़रमाई थी। जब मैंने इरादा किया कि 
(अपनी ज़ोजा) फ़ातिमा (#) दुख्तरे 
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अन्न अब दाऊद [९ जिल्द-4 40200 हि 
रसूलुल्लाह (8४॥-) को अपने घर लाऊं, तो मेंने 
बनू क़ेनुक़ाअ के एक आदमी से, जो कि 
सुनार था वादा लिया कि वह मेरे साथ चले 
ओर हम इज़ख़िर घास लायेंगे जिसे में सुनारों 
को बेचकर अपने वलीमे का ख़र्च बना 
सकूंगा । पस इस ख़याल से में अपनी ऊँटनी 
. के लिये पालान, बोरे और रस्सियाँ वगैरह 


इकट्ठा कर लिया और आया तो देखा कि मेरी 


ऊँटनी के कोहान कटे पड़े हैं, उनके पहलू 


चीर दिये गये हें ओर जिगर भी निकाल लिये 


गये हें। में ये मन्ज़र देखकर अपनी आँखों पर 
ज़ब्त न रख सका (यानी रोने लगा) ओर 


पूछा: ये किसने किया है? लोगों ने कहा: ये. 


(तुम्हारे चचा) हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ने किया हे ओर वह इस घर में अंस़ारियों के 
साथ शराब की एक मजलिस में हैं। एक गाने 
वाली ने उनके ओर उनके साथियों के सामने 
यूँकहा: (अला या हमज़ु लिशशुरफ़िन 


निवाअ) 'ऐ हमज़ा! सहन में बेठी इन मोटी _ 


मोटी ऊँटनियों के दरपे हो।' चूनांचे वह फ़ोरन 
उठे, अपनी तलवार ली ओर उनके कोहान 
काट डाले ओर पहलू चीर दिये ओर जिगर 
निकाल लिये। हज़रत अली(#) कहते हैं: 
फिर में चला आया यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (६8) की ख़िदमत में पहुँचा। 
. आपके पास हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (#) 
बैठे थे। रसूलुल्लाह (७8) ने मुझ पर जो 


गुज़री थी उसे मेरी सूरत से भाँप लिया, तो 
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फ़रमाया: 'क्या हूआ?' में ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में ने आज जेसा दिन कभी 
नहीं देखा। हमज़ा ने मेरी ऊँटनी पर हमला 
करके उनके कोहान काट डाले है। ओर 
पहलू चीर दिये हैं। ओर वह उस घर में मोजूद 
है और उसके साथ दूसरे शराब पीने वाले भी 
हैं। रसूलुल्लाह (६0) ने अपनी चादर तलब 
की, उसे ओढ़ा ओर चल पड़े। में ओर हज़रत 
जेद बिन हारिसा (:&) आपके पीछे पीछे थे 
यहाँ तक कि आप उस घर के पास आ गये 
जिसमें हमज़ा थे। आपने अंदर जाने की 
इजाज़त तलब की, तो आपको बुला लिया 
गया। आपने देखा कि शराब नोशों की 
मजलिस बपा है। रसूलुल्लाह (४/) हमज़ा 
को उसकी कार्रवाई पर बुरा भला कहने लगे 
ओर वह नशे में थे। उनकी आँखें सुर्ख़ हो रही 
थीं। हमज़ा ने रसूलुल्लाह (&)) की तरफ़ 
देखा फिर नज़र उठा कर, आपके घुटनों तक 
देखा। फिर नज़र उठाई तो नाफ़ तक देखा। 
फिर नज़र उठाई ओर आपके चेहरे को देखा। 


फिर बोले: तुम मेरे बाप के गुलाम होने के. 


सिवा क्‍या हो? तब रसूलुल्लाह (६0 ने 
पहचाना कि ये नशे में धुत हैं, तो आप उलटे 
पाँव पीछे पलट आये। आप निकले तो हम 
भी आपके साथ निकल आये।... 
(2986) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 309, व 
मुस्लिम: 979. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये वाक़िया शराब की हुस्मत नाज़िल होने से पहले का है और उस गाने 
वाली के शेज़र यूँ थे: तर्जुमा यूँ है ऐ हमज़ा! उठो और ये मोटी मोटी ऊँटनियाँ जो मैदान में बंधी हैं, उनके 
हल्क़ों पर छुरी रखो और उन्हें ख़ूनम ख़ून कर दो। और उनका उम्दा उम्दा गोश्त पका हूआ या भुना हूआ 
अपने शराब पीने वाले साथियों को पेश करो।' इन अशआर का मकसद हमज़ा के जज़्ब-ए सख़ावत को 
गलत तरीक़े पर उभारना था। हज़रत हमज़ा ने उनके उकसाने पर अपने भतीजे की पूँजी जो ऊँटनियों पर 
मुश्तमिल थी बर्बाद कर डाली। (2) अहले बैत के अफ़राद को जिहाद में से गनीमत का हिस्सा मिलता 
था और रसूलुल्लाह (&0-) हस्बे ज़रूरत खुमुस से मज़ीद भी इनायत फ़रमाया करते थे। (3) सहाबाए 
किराम (#) ओर रसूलुल्लाह (&0-) के ख़ानदान के अफ़राद मेहनत, मज़दूरी और मशक्‍्क़त से अपने 
अख़राजात पूरे किया करते थे। (4) इन्सान किसी वजह से अक़्ल व शक़र से आरी हो जाये तो ख़ास 
इस हालत में तादीब मुफीद नहीं हो सकती बल्कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। 


(2987) हज़रत ज़ुबेर बिन अब्दुल मुत्तलिब 
की स़ाहबज़ादियाँ उम्मे हकम या ज़ुबाआ 


(:&) में से किसी एक का बयान है कि. 
रसूलुल्लाह (60) के पास कुछ क़ेदी आये तो 


में, मेरी बहन ओर हज़रत फ़ातिमा (#) 
दुख्तरे रसूलुल्लाह (&/.) आपकी ख़िदमत में 
हाज़िर हुईं ओर जिस हाल में हम थीं आपके 


सामने उसका शिक्वा (शिकायत) किया 


(कि सब काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं) 
हमने दरख़वास्त की कि इन क़रेदियों में से 


हमारे लिये भी किसी का हुक्म दे दिया जाये। 


तो रसूलुल्लाह (&8-) ने फ़रमाया: “बद्र के 


यतीम (जिनके वालिद बद्र में शहीद हुए) 


तुम से पहले ले चुके हैं, लेकिन में तुम्हें इससे 
. बेहतर अमल बताता हूं कि हर नमाज़ के बाद 
तेंतीस बार अल्लाहु अकबर, तेंतीस बार 
सुब्हानल्लाह, तेंतीस बार अल्हम्दुल्लिह 
ओर (एक बार) ला इलाहा इल्लल्लाह 
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वहदहु ला शरीक का च मुल्कु वबलहुल हम्दु. ८.95 ४७$ ४5.5 ८205 ४95; 
व हुवा अला कुल्लि शेइन क़दीर (अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं। वह एक ओर के हा हे मा के | 5५ जड कह 
अकेला है, उसका कोई शरीक साझी नहीं, 5५४ ४ 5 #3 «४ 45 <ऐप। ४! 
हुकूमत उसी की है और तारीफ़ भी उसी की हे 20 ८८ ६४ ५४; 2६८ ०७ . " १.5 
ओर वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हे) 

पढ़ा करो। रा विज कं 
अय्याश (बिन डक़्बा) ने कहा: ये दोनों खबातीन 

नबी (&)) को चचाज़ाद थीं। क्‍ 

(2987) तख़रीज : (सनद हसन) तहावी मआनिल 

आसार: ३/299 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इन सय्यदात को अगर कुछ मिलता तो ख़ुमुस में से मिलता, मगर शायद 
गनाइम वगैरह के साथ वह सब भी शोहदाए बद्र के यतीम बच्चों में तक़सीम हो चुका था। (2) 
रसूलुल्लाह (&0.) माद्दी तआवुन के मामले में ज़्यादा ज़रूरतमंद ख़ुसूसन शोहदा के परिवार को 
अव्वलियत दिया करते थे और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के मुताल्लिक़ आप (६४) की तरजीह यही 
थी कि वह बक़द्रे गुजञ़न और क़नाअत की ज़िन्दगी गुज़ारें। (3) सय्यदाते अहले बैत, आम 
मुसलमानों की ख़वातीन यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन सभी अपने अपने घरों में घरदारी के तमाम 
काम सर अंजाम देती थी। बाज़ फुकहा का ये कहना कि बीवी पर अपने शौहर की दिलदारी के अलावा _ 
और कुछ वाजिब नहीं, (ख़ेरूल कुरून के इस तआमुल (अमल) के और आइन्दा हदीस में मजकूर 
रसूलुल्लाह (&9- के फ़रमान के ख़िलाफ़ है। (4) अल्लाह का ज़िक्र और उसकी पाबन्दी दुनिया और 
आख़िरत दोनों जहांनों में खैर व बरकात का बाइस है जबकि ख़ादिम का फ़ायदा सिर्फ़ दुनिया तक ही 
महुदूद है और आख़िरत में जवाबदेही का मामला उस पर मुस्तज़ाद है। (5) इस रिवायत में ये नुक़्ता 
भी है कि दिन भर को मेहनत से जो थकान लाहिक़ होती है उसका इज़ाला और ख़ादिम होने की सूरत में 
उससे जो राहत मिल सकती है वैसी ही राहत इन तस्बीहात से भी मिल सकती है। 

(2988) इब्ने अब्द से रिवायत है कि हज़रत. , /६)॥ 2९5 ७४ ४७ 23 5८ ७४७ 
अली (+) ने मुझसे कहा: क्या मैं तुम्हें. रा 

अपनी और हज़रत फ़ातिमा (&) दुख्तरे. व ०+ - #/० इध - प्रपा+ ४ 
रसूलुल्लाह (६).) की बात न बताऊं और द 
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हज़रत फ़ातिमा (+) से रसूलुल्लाह (&8.) को 
अपने अहल में सबसे ज़्यादा प्यार था। मेंने 
कहा: हाँ बताइये। तो उन्होंने कहा: हज़रत 
फ़ातिमा (%) चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि 
हाथों पर निशान पड़ गये, पानी की मएक भर 
कर लाती थीं यहाँ तक कि उनके सीने पर 
निशान पड़ गये, घर में झाड़ू देती तो कपड़े 
ख़राब हो जाते। फिर नबी (&->) के पास 
लोण्डियाँ ओर गुलाम आये। मेंने उनसे कहा: 
अगर आप अपने वालिद के पास जाकर 
किसी ख़ादिम के मुताल्लिक़ कहें (तो 
आपको सहूलत मिल जायेगी) चुनांचे वह 


आयीं ओर देखा कि कई बातें करने वाले 
आपके पास बेठे हैं, उस पर आप वापस आ ._ 


गयीं। रसूलुल्लाह (&89.) अगले दिन उनके पास 
आये और दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या काम 
था?' तो वह ख़ामोश रहीं। मेंने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में बताये देता हूं। ये चक्की 


चलाती हैं तो इनके हाथों पर निशान पड़ गये 
हैं। पानी की मएक उठा कर लाती हैं तो इससे 
सीने पर निशान पड़ गये हैं। ओर अब आपके 
पास लोण्डियाँ गुलाम आये हैं तो मेंने उनसे 
कहा कि आपकी ख़िदमत में जायें ओर कोई 
ख़ादिम तलब कर लें जिससे इन्हें इन कामों 
की मशकक्‍्क़त में आसानी हो जाये। आप (&- 
ने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! अल्लाह से डरो, 
अपने रब का फ़रीज़ा अदा करो ओर अपने घर 
वालों का कामकाज किया करो। ओर रात को 
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जब सोने लगो तो तेंतीस बार सुब्हानल्लाह, 
तेंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह ओर चोंतीस बार 
अल्लाहु अकबर कह लिया करो, ये सो बार 
हूआ। ओर ये अमल तुम्हारे लिये ख़ादिम से 
बढ़ कर है।' हज़रत फ़ातिमा (-&) ने कहाः में 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल से ओर उसके 
रसूल (&8- से (दिल व जान से) राज़ी हूं। 
(2988) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5063 में 
देखें, मुसनद अहमद, /53. 





अब दाऊद बिल्द-4 000 टी 


अर 45० 7 ल्‍ा ह् ५ (६ 
७89 ह£553 # *४ 5 <>2: <०७ . ' 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत ऊपर दी गई तफ़्सील के साथ इस सनद से ज़ईफ है, मगर 
मुख्तसरन ये दूसरी सनद से सही साबित है जेसे कि आइन्दा हदीस नम्बर: 5062 में मौजूद है। और 
ऊपर दी गई तस्बीहात इन्तेहाई फ़जीलत रखती हैं। (2) और इसमें एक बेटी और बीवी को 'घर वालों 


का काम करने की तल्क़ीन भी है। 


(2989) इमाम ज़ोहरी (रह.) ने बवास्ता 
अली बिन हुसेन (रह.) ये क़रिस्सा बयान 
किया है। ओर कहा कि नबी (&8) ने सय्यदा 
फ़ातिमा (:७) को कोई ख़ादिम नहीं दिया 
था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5062 में देखें। 
(2990) मुज्जाआ (बिन मुरारा हनफ़ी 
यमामी (.% ) मुज्जाआ की मीम पर पेश ओर 
जीम मुशद्दद है) से मरवी है कि वह नबी (80>) 
के पास आये ओर अपने भाई की दिय्यत 
तलब की जिसे बनू ज़ुहल की शाख़ बनू सदूस 
के लोगों ने क़त्ल कर दिया था। नबी (&/-) ने 
फ़रमाया: 'अगर में किसी मुश्रिक की दियत 


देता होता तो तेरे भाई की भी दे देता। ताहम मैं 
तुझे इसका ऐवज़ दूंगा।' पस नबी (&0>) ने उसे 
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अनु अब दाऊद ह६ तिल्द-4 0 हे 
लिख दिया कि सबसे पहला ख़ुमुस जो बनू 
जुहल के मुश्रिकों से हासिल होगा उसमें से 
उसको एक सो ऊँट दिये जायेंगे। चुनांचे 
. उसका एक हिस्सा उसने हासिल कर लिया 
उसके बाद फिर बनू ज़ुहल मुसलमान हो गये। 
तो मुज्जाआ ने बाक़ी मान्दा का मुतालबा 
हज़रत अबूबक्र (#) से किया और उनको 
नबी (४!) की तहरीर पेश कर दी। चुनांचे 
हजरत अबूबक्र (#) ने उसके लिये यमामा 
के स़दक़ा से बारह हज़ार साअ लिख दिये चार 
हज़ार स्नाअ गन्दुम, चार हज़ार स़ाअ जो ओर 
चार हज़ार स्राअ खजूर। नबी (&)-) की वह 
तहरीर जो आपने मुज्जाआ को लिख कर दी 
थी उसका मफ़्ह्म ये थाः 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम, ये तहरीर मुहम्मद 


नबी (४)) की जानिब से बनू सलमा के. 


मुज्जाआ बिन मुरारा के लिये लिखी गयी हे 
कि मेंने उसे उसके (मक़्तूल) भाई के ऐवज़ में 
एक सो ऊँट अता किये हैं, जो कि बनू ज़ुहल 
के मुश्रिकीन से हासिल होने वाले पहले 
खुमुस में से अदा कर दिये जायेंगे।' 

(2990) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी 
अत्तारीखुल कबीर, हदीस: 8/44 मारिफ़तुस्सहाबा, 
5/2622, हदीस: 630. 
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बाब : 2] 
सफ़्फ़ी के अहकाम व मसाइल 





(299व) आमिर शखबी (रह.) बयान करते 
हैं कि नबी (&)>) का ग़नीमत में एक ख़ास 
हिस्सा हूआ करता था जिसे स्फ़्फ़ी कहा 
जाता था। आप (६9) चाहते तो गुलाम ले 
लेते या लौण्डी या घोड़ा (ओर ये) ख़ुमुस 
. निकालने से पहले ले सकते थे। 


. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 450. 
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फ़ायदा : नबी (&). गनीमत में से कोई ख़ास चीज़ पसन्द करते तो ख़ुमुस से पहले उसे ले सकते थे, 
जैसे लोण्डी, गुलाम, तलवार या कोई भी चीज़, उसे सफ़्फ़ी कहा जाता है। 


(2992) इब्ने औन कहते हैं कि मेंने मुहम्मद 
बिन सीरीन (रह.) से नबी (४) के हिस्से 
और स्फ़्फ़ी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो 
उन्होंने कहा: आप (&/-) ख़वाह किसी जिहाद 
में शरीक न भी होते आपका हिस्सा निकाला 
जाता था ओर ख़ुमुस में से सब से पहले 
आपके लिये कोई ख़ास़ चीज़ निकाल ली 
जाती थी ओर उसे सफ़्फ़ी कहा जाता था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/304. 
(2993) जनाब क़तादा (रह.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४0. जब किसी ग़ज़्वे में 
शरीक होते तो आपका एक ख़ास़ हिस्सा 
(सफ़्फ़ी) होता था आप जो चाहते ले सकते 
थे। चुनांचे हज़रत सफ़िया (#%) (उम्मुल 
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युनन अब दाऊद | जिल्द4 0 हा 
मोमिनीन) इसी हिस्से से थीं, ओर जब आप 
ख़ूद शरीक न होते तो आपका हिस्सा रखा 


जाता था, मगर वह आपसे मुन्त्खब न 


कराया जाता। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/304. 


(2994) हज़रत आयशा (#) (उम्मुल 
मोमिनीन) का बयान हे कि हज़रत स़फ़िया 
(:&) (उम्मुल मोमिनीन) आप (&)- के 
हिस्से सफ़्फ़ी में आईं थीं। 

(2994) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(2995) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि हम ख़ेबर आये। जब 
अल्लाह तज़ला ने क़िला फ़तह करा दिया 
तो आप (४0) के सामने स़फ़िया बिन्‍्ते हुई के 
हुस्न व जमाल का तज़्किरा हूआ, उनका 
शोहर क़त्ल हो गया था जबकि वह अभी 
दुल्हन थीं। पस रसूलुल्लाह (& ने उन्हें 
(उनके सदमे के इज़ाले और मुआशगे में ऊँचा 
मुक़ाम देने के लिये) अपने लिये मुन्तख़ब 


फ़रमा लिया। आप उसे लेकर रवाना हूए यहाँ. 


तक कि जब हम संंहस्सहबा के मुक़ाम पर 
पहुँचे तो वह हलाल (हेज़ से पाक) हो गयीं 
तो आपने उनके साथ शबे ज़फ़ाफ़ (पहली 
रात) गुज़ारी। 

(2995) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2235 
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हमल न होने का यक़ीन न हो जाये उनसे सोहबत जायज़ नहीं और यही उनकी इद्दत है, इसे इस्तिब्रा-ए 
रहम (रहम के साफ़ होने का पता चल जाना) कहते हैं। (2) सुदस्सहबा' ख़ेबर से बाहर एक जगह 
का नाम है। 'सुद्द' की सीन पर पेश और ज़बर दोनों मनकूल हें। 
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20) (2)... बम मा जन कक 
(2996) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
रिवायत है कि हज़रत सफ़िया (.%) को पहले 
दिहया कल्बी (#) ने चुना था मगर बाद में 
(उनके पूरे हालात गोशे गुज़ार किये जाने के 
बाद) नबी (&9> के हिस्से में आ गयीं। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 957. 
(2997) हज़रत अनस (#) का बयान हे 
कि हज़रत दिहया कल्बी (:) के हिस्से में 
एक बहुत ही ख़ूबसूरत लोण्डी आई, तो 
रसूलुल्लाह (&४.) ने उसको सात गुलाम देकर 
ख़रीद लिया। फिर आपने उसे उम्मे सुलेम 


(४) के हवाले किया ताकि उसे बनायें . 


संवारें ओर बतोर दुल्हन तेयार करें। हम्माद 
कहते हैं ओर मेरा ख़्याल हे कि आपने 
फ़रमाया: ये उम्मे सुलेम के यहां इद्दत पूरी कर 
ले और ये सफ़िया बिन्ते हुई थी। क्‍ 


(2997) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(2998) हज़रत अनस (.%&) बयान करते हें 


कि ख़ेबर में क्रेदियों को जमा किया गया, तो 
. हज़रत दिहया (+&) आये ओर कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मुझे क्रेदियों में से एक. 


लोण्डी इनायत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 
जाओ ओर एक लोण्डी ले लो।' तो उन्होंने 
सफ़िया बिन्ते हुई को चुन लिया। फिर एक 
आदमी नबी (&/-) की ख़िदमत में आया और 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने सफ़िया 
बिन्‍्ते हुई को हज़रत दिहया (.&) के हवाले 
कर दिया है। वह क़्रैज़ा और नज़ीर (यहूदी 


&20 98 ) «2096» प् 
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ये प्निफ़ आप ही के लिये ज़ैबा है। आप (6). ॥& 45 ६४. 5.2 ८४ ठ शी है 
ने फ़रमाया: 'दिहया को बुलाओ।' उसे के आल डक 
लेकर आये। जब नबी (४)-) ने सफ़िया को ४7 )॥| ह* ७ - ४६४| £ - ०४ 
देखा तो दिहया से फ़रमाया: 'क़ेदियों में से. &ह| पढ| 36 ४४ . " ५ २५८३ " |७ 
इसके अलावा कोई और लोण्डी ले लो! £,७ 5 " ४ 0७ ,.., «८ «0॥| ,.० 
चुनांचे नबी (६0. ने उसे आज़ाद कर दिया ॥ द 


.. «४.४ 3 5 के 
और फिर उससे निकाह कल लिया।._ + ४ “४ का 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2893, व मुस्लिम: 365. . (६८३४३ ५६४८६<!| (००३ 4 


फ़वाइद व मसाइल : () अहले ख़ेबर को जंग में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उनके माल पर 
कब्जा कर लिया गया और क्रैदियों को गुलाम और लौण्डियाँ बना लिया गया और ये उस वक़्त जंग 
का मारूफ़ तरीक़ा था। मगर रसूलुल्लाह (&- ने इसके बावजूद एक सरदार की बेटी को उसका मुक़ाम 
व मनसब दिया, वह एक सहाबी के हिस्से में आ चुकी थीं आपने उसे वापस लेकर आज़ाद कर दिया 
और फिर उनकी मर्ज़ी से उन्हें अपने हरम में दाखिल कर के उन्हें मुसलमान सोसायटी में आला तरीन 
मुकाम अता किया। (2) इस्लाम जहां हक़ की तरवीज और दिफ़ाअ के लिये ताक़त का मुज़ाहिरा 
. करता है वहां इन्सानों को इज्ज़त भी देता है इस इक़दाम से एक मक़स॒द ये भी था कि इन क़बाइल की 
नफ़रत व अदावत को उल्फ़त व कुरबत में बदल कर उन्हें इस्लाम के क़रीब लाया जाये। और यही 
रसूलुल्लाह (&0-) के ज़्यादा शादियाँ करने की एक अहम हिक़्मत थी। मुस्तशरेक़ीन ने तास्सुब बरतते 
हुए जो इल्ज़ाम तराशी की वह स़ाबितशुदा हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। (3) हज़रत दिहया (#) से 
हज़रत सफ़िया (;) को ज़बरदस्ती नहीं लिया गया था बल्कि उन्हें रसूलुल्लाह (&0) ने उनके बदले 
सात लौण्डी गुलाम इनायत फ़रमा कर अच्छी तरह राज़ी किया। बल्कि ये बदला इतना ज़्यादा था कि 
थोड़ी देर के लिये हज़रत सफ़िया (+&) जो उन के हिस्से में रहीं, उसकी बरकत से उनको अपने वहम 
व गुमान से ज़्यादा मिल गया। कर 

( ्ड 99) हीरे पथ यज़ीद इक +3-स० ४७ ४9 ७४5५ 22 ५ 2-< ७५ 
(बिन अश्शख़ीर) बयान कर हम. ५ ७६ 38 ..॥ ८ ८ 4,८ <3..- 
(बस़रा के महल्ला) मिरबद में थे कि एक 4 की मद के अत 
शख़्स आया। उसके सर के बाल बिख़रे हुए. #थ 4४४ ९४ ० स॑४ (ह ६४४८ 
थे ओर वह हाथ में सुर्ख़ चमड़े का एक 
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टुकड़ा लिये हृए था। हमने कहा: तुम गोया 
देहात के रहने वाले हो? उसने कहा हाँ, हमने 
कहा: ये तेरे हाथ में चमड़े का ट्कड़ा केसा 
है, ज़रा हमें दिखाओ? वह उसने हमें दे दिया। 
हमने उसे पढ़ा तो उसमें तहरीर था: “मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (४0) की तरफ़ से बनी ज़ुहेर बिन 


उक्केश के लिये। तुम लोग अगर 'ला इलाहा 


इल्लललाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह' की 
शहादत दो, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा 
करो, ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) 
और नबी (&/) का हिस्सा ए ख़ास़ (स्फ़्फ़ी) 
अदा करो,तो अल्लाह और उसके रसूल की 
अमान से अमन में हो।' हमने पूछा: तुम्हें ये 
तहरीर किस ने दी है? उसने कहा: 
रसूलुल्लाह (&0- ने। 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 45व, इब्ने 
जारूद, हदीस: 099, इब्ने हिब्बान, हदीस: 949. 


बाब : 22 
यहूदी मदीना मुनव्वरा से 
केसे निकाले गये? 


(3000) अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
कब बिन मालिक (बाज़ नुस्खों में 
अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह की बजाये 
अब्दुरहमान बिन कअब हे ओर यही स़ही है। 
क्योंकि अब्दुरहमान) अपने वालिद से 





रिवायत करते हें यानी हज़रत कब बिन 
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अुननु अब दाऊद (( तिल्द4 70 


मालिक (:&) से। ओर वह उन तीन अफ़राद 


में से थे जिनकी तोबा क़बूल की गयी थी। 
बयान किया कि (यहूदियों का सरदार) 
कअब बिन अशरफ़ रसूलुल्लाह (४9.)) की 
बहुत बद गोई किया करता था ओर कुफ़्फ़ारे 
कुरैश को उन पर हमलावर होने की तरगीब 
भी देता रहता था। नबी (&.) जब मदीना 
तशरीफ़ लाये तो अहले शहर में तीन तरह के 
लोग बस्ते थे, यानी मुसलमान, मुश्रिक 
बुतपरस्त और यहूदा। ओर ये यहूदी, 
नबी (६)) ओर आपके अए्हाब को बहुत 
अज़ीयत दिया करते थे। तो अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्‍ल ने अपने नबी (&)) को स़ब्र ओर 
दरगुज़र का हुक्म दिया। ओर इन्हीं के 
सिलसिले में ये आयत उतरी: (व 
लतस्मउन्ना मिनल्‍लज़ीना उतुल किताब...) 
और ये भी यक़ीनी हे कि तुम्हें उन लोगों की 
: तरफ़ से, जिन्हें तुम से पहले किताब दी गयी 


है ओर मुश्रिकों की तरफ़ से, बहुत सी दुख 


देने वाली बातें सुननी पड़ेगी, और अगर तुम 


सब्र कर लो ओर परहेज़गारी इख़ितयार करो. 


तो यक़ीनन ये बड़ी हिम्मत का काम है।' ओर 
जब कब बिन अशरफ़ यहूदी नबी ७४४» 
को अज़ियत देने से न रूके तो नबी (&/-) ने 
(रईसे औस) हज़रत सअद बिन मुआज़ 
(:%) से फ़रमाया कि कोई जमाअत भेज दो 
जो इसका काम तमाम कर दे। चुनांचे उन्होंने 
हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (#) को भेज 
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अबन अब दाऊद है जिल्द-4 5 822७2 टी 000॥0 | 453 7, 
दिया। और फिर उसके क़त्ल का क़िस्सा. ॥.., ५७ «0 ० ८.0 ८७5; ०५६ 
बयान किया। जब उन लोगों ने उसको क़त्ल हु कं 5 
कर दिया तो यहूदी और मुश्रिक घबरा गये. ४ ०४ ४ ##&5 *# शरण हट 
ओर सुबह के वक़्त नबी (&/) के पास आये ५० «।॥| 55206 «5 
और कहा: हमारे साहब को रात के अंधेरे में +०“ कप 
क़त्ल कर दिया गया है। तो नबी (६6) ने. “४१६४ 4७५ &६2-++ 355 +#55 4८ 
उनको, जो जो वह कहा करता था, सब 
बताया ओर उन्हें दावत दी कि आओ हमारे 
तुम्हारे दरम्यान एक तहरीरी मुआहिदा हो 
जाये जिस पर सबका दत्तेफ़ाक़ हो। चुनांचे 
नबी (&8) ने अपने ओर यहूदियों ओर तमाम 
मुसलमानों के बीच एक तहरीर लिख ली 
(यानी मुआहिदा हो गया) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/98 
फ़वाइद व मसाइल : () यहूदी मदीना से क्‍यों निकाले गये इसकी बाबत ये है कि ये इबरानी लोग 
थे जो अशूरी और रूमी जुल्म व जबर से भाग कर हिजाज़ में पनाह गुजीं हो गये थे। और तवील 
इक़ामत के बाइस इनकी रहन सहन, ज़बान और तहज़ीब बिल्कुल अरबी हो गयी थी। यस्रिब (मदीना 
मुनव्वरा) में उनके तीन मशहूर क़बीले थे बनू क़ैनुक़ाअ, बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा। रसूलुल्लाह (६0) 
ने मदीना मुनव्वरा आते ही मुहाजिरीन और अंस़ार के बीच भाईचारा कराई और दूसरी जानिब इस शहर 
के रहने वाले यहूदियों और बुत परस्तों से एक सियासी मुआहिदा किया कि हम सब मिलकर इस शहर 
के अंदर अमन व अमान क़ायम रखेंगे और बैरूनी हमले की सूरत में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। 
मगर यहूदियों ने ख़ुफ़िया तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत का सिलसिला अपनाये रखा। कुरैशे 
मक्का के साथ भी उनके राब्ते थे और अरब के दीगर क़बाइल को भी वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ 
भड़काते रहते थे। रसूलुल्लाह (&). ओर मुसलमानों को अज़ीयत देना उनके लिये मामूली बात होती 
. थी। उमूमी मुआहिदे को बुरी तरह तोड़ने बल्कि मदीना के दिफ़ाअ के मुआहिदे में गद्दारी के वाज़ेह 
सबूतों के बाद उस दौर की सख़त तरीन सज़ा की बजाये महज़ मदीना को उनकी साज़िशों और फ़ितना 
परदाज़ियों से महफूज़ करने के लिये उन्हें मदीना मुनव्वरा से जला वतन किया गया। तफ़्सील के लिये 
सीरत को किताबें देखें, बिलख़ुसूस अर्रहीकुल मख़तुम' अज़ जनाब मौलाना स़फ़ीउर्रहमान मुबारक 
पूरी (रह.) (2) इस्लामी मुआशरे में अल्लाह के किसी नबी ख़ुसूसन आख़री रसूल (89) के बारे में 
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'गुस्ताख़ी करने वाले को कोई अमान नहीं ओर उसकी सज़ा क़त्ल है। (3) कअब बिन अशरफ़ का 
क़त्ल ग़ज़्व-ए-बद्र के बाद हिजरत के तीसरे साल की इब्तेदा में हूआ था। इसका बयान गुज़िश्ता 
हदीस: 2768 में हूआ है। ओर ये उन लोगों को मदीने से निकाले जाने की इब्तेदा थी। (4) इस हदीस 
में जिस मुआहिदे का ज़िक्र है मुमकिन है कि नया हो और मुमकिन है कि इस मुआहिदे की तजदीद हो 


जो इब्तेदाए हिजरत में उनके साथ ते पाया था। 

(300व) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
रिवायत है कि बद्र के मोक़े पर जब 
रसूलुल्लाह (60. कुरैश पर ग़ालिब आ गये 
ओर फ़तह के बाद मदीना पहुँचे तो यहूदियों 
को बनू क़ेनुक़ाअ के बाज़ार में जमा किया 


और फ़रमाया: 'ऐ जमाअते यहूद! इस्लाम 


क़बूल कर लो, इससे पहले कि तुम्हें उन 
हालात से दो चार होना पड़े जिन से क़ुरैशी दो 
चार हूए हैं।' तो उन लोगों ने कहाः ऐ मुहम्मद! 
आप धोखे में न रहें कि क़ुरेश के अनाड़ी 
लोगों को क़त्ल कर आये हैं, वह जंग करना 
जानते ही नहीं थे। अगर तुमने हमसे जंग की 
तो पता चल जायेगा कि हम मर्द हैं, तुम्हारा 


हम जेैसों से सामना नहीं हूआ है। चुनांचे 


अल्लाह तजाला ने ये आयत उतारीः (कुल 
लिल्लज़ीना कफ़रू सतुगलबूना) 'काफ़िरों से 
कह दीजिए कि तुम अनक़रीब मगलूब किये 
जाओगे।' रावी हदीस मुसरिफ़ (बिन अग्न) ने 
आगे तक पढ़ा: (फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी 


सबीलिल्लाही वउख़रा काफ़िरतुन) 'एक 


. जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी 
(बद्र में) ओर दूसरा गिरोह काफ़िरों का था।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने जरीर तबरी: 3/28. 
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फ़ायदा : रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मुश्रिक मक्का में बेठ कर 
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मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जारी रखे हूए थे उसी तरह यहूदी मुसलमानों के साथ बक़ाए बाहमी 
का मुआहिदा करने के बावजूद न स्रिर्फ़ कुरैश की साज़िशों में शरीक थे बल्कि अपने तौर पर भी 
इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने की कार्रवाईयों में मशगूल रहते थे। अगली रिवायत भी सनदन 
जईफ़ है। अगर इसमें ये वाकिया दुरूस्त हो तो इससे पता चलेगा कि यहूद जब ग़द्दारी पर उतर आये थे 
तो मुसलमानों के पास मुकाबले के सिवा कोई चारा न रहा था यहूद की गद्दारी की तफ़्सील हदीस 


नंबर: 3004 की ज़ेली फ़वाइद में देखिये। 
(3002) हज़रत मुहस्यिस़ा (इब्ने मस्ऊद 
बिन कअब अंस़ारी ख़ज़रजी) का बयान हे 


कि रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: 'जिस 


यहूदी पर भी तुम्हारा बस चले उसे क़त्ल कर 


डालो।' चुनांचे मुहस्यिस़ा ने एक यहूदी 


_ताजिर पर, जिसका नाम शुबेबा था, हमला 
किया ओर उसे क़त्ल कर डाला जो उनके 


साथ रहता था ओर (मुहस्यिस्ना का भाई) 


हुवस्यिस्ना अभी इन दिनों मुसलमान नहीं 
हुआ था ओर उमर में मुहय्यिस़रा से बड़ा था। 
जब उसने क़त्ल कर दिया तो हुवस्यिस़ा, 
मुहय्यिस़ा को मारने लगा ओर कहता था: ऐ 
अल्लाह के दुशमन! क़सम अल्लाह की। तेरे 
पेट की बहुत सी चर्बी इसी के माल की वजह 


से है (यानी वह तेरा मोहसिन है ओर तूने 


उसको क़त्ल कर डाला है) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/200. 


(3003) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे क्‍ 


कि हम लोग मस्जिद में बेठे हूए थे कि 
रसूलुल्लाह (&9.) हमारे पास तशरीफ़ लाये 


और फ़रमाया: 'चलो उठो यहूदियों की तरफ़ 


चलो।' चुनांचे हम आपकी मईयत में चलते 
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हूए उनके पास पहुँचे। फिर रसूलुल्लाह (६४) 
रूक गये ओर उन्हें पुकारा ओर फ़रमाया: 'ऐ 
जमाअते यहूद! इस्लाम क़बूल कर लो! अमन 
में रहोगे।! उन्होंने कहा: अबुल क़ासिम! 
आपने पेग़ाम पहुँचा दिया। रसूलुल्लाह (&0) 
ने फिर फ़रमाया: 'इस्लाम क़बूल कर लो! 
सलामती में रहोगे।' उन्होंने कहा: अबुल 
क़ासिम! आपने पेग़ाम पहुँचा दिया। 
. नबी (&8- ने फ़रमाया: “में यही चाहता हूं (कि 
तुम इक़रार कर लो कि मेंने पेगाम पहुँचा दिया 
है।)' आपने तीसरी बार फ़रमाया: 'याद रखो! 
ज़मीन अल्लाह की है, और उसके रसूल की 
और में तुम्हें इस ज़मीन से जला वतन करने 
वाला हूं। जिसे अपने माल में से कुछ मिलता 
हो तो वह उसे बेच ले, वरना याद रखो! 
ज़मीन अल्लाह.की हे ओर उसके रसूल की।' 
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फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&9.) ने यहूद की मक्कारियाँ जाहिर और साबित होने के बाद 
जल्दबाज़ी में कोई फेसला न फ़रमाया, किसी सज़ा के ऐलान से पहले उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी। 
फिर जला वतन की सज़ा से पहले उनको बता दिया कि वह अपनी जायदादें वगैरह फ़रोख़त कर लें 
अनक़रीब सज़ा नाफ़िज़ हो जायेगी। गोया आपकी पूरी कोशिश थी कि यहूद की ज़्यादतियों के बावजूद 
मुसलमानों की तरफ़ से उन पर कोई ज़्यादती न हो। इस्लाम क़बूल कर लेने ही में सलामती है यानी 
इस्लाम क़बूल करने से गद्दारी के इरतेकाब जैसे जुर्म पर भी सज़ा ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में जान 
व माल और आबरू की और आख़िरत में अल्लाह की पकड़ और अज़ाबे जहन्नम से सलामती है। 
(2) ज़मीन अल्लाह की है' का मफ़्हूम ये है कि ज़मीन उसी ने पैदा की है, उसी का नाफ़िज़ करदा 

क़ानूने फ़ितरत नाफ़िज़ है, इसका हक़ौक़ी मालिक वही है और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ़ से 
ख़लीफ़ा हैं कि इसमें उसकी शरीखत नाफ़िज़ करें। (3) शरई हक के निफ़ाज़ की गर्ज़ से किसी को 
अपना माल फ़रोख़त करने पर आमादा करना जायज़ और उसकी ख़रीद व फ़रोख़त सही है। 


 तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 367, व मुस्लिम: 765. 
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यहूदे बनू नज़ीर का वाक़िया 





(3004) हज़रत अब्दुरर्रमान बिन कअब 
बिन मालिक नबी (४9) के एक स़हाबी के 
वास्ते से बयान करते हें कि क़ुरैशे मक्का ने 
अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक्र) ओर 
उसके हम नवा ओऔस व ख़ज़रज के दूसरे बुत 
परस्त लोगों को ख़त लिखा, जबकि 
रसूलुल्लाह (६9. मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला 
चुके थे ओर ये बद्र से पहले का वाक़िया है। 
उन्होंने लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी 
को पनाह दे रखी हे ओर हम अल्लाह की 
क़सम खा कर कहते हैं कि तुम लोग उससे 
जंग करो या उसे (अपने यहां से) निकाल 
बाहर करो, वरना हम सब मिल कर तुम पर 
धावा बोलेंगे यहां तक कि तुम्हारे जवानों को 
क़त्ल कर देंगे ओर तुम्हारी औरतों को अपने 
क़ब्ज़े में ले आयेंगे। ये ख़त जब अब्दुल्लाह 


बिन उबय ओर उसके साथी बुत परस्तों को. 


पहुँचा तो वह लोग रसूलुल्लाह (४9) से जंग 


के लिये इकंट्वे हो गये। नबी (6). को जब ये _ 


ख़बर पहुँची तो आपने उनसे मुलाक़ात की 
और फ़रमाया: क्रैश की धमकी से तुम लोग 
बहुत ज़्यादा मुतास्स़िर (प्रभावित) हो गये हो 
ओर वह तुम्हारा इससे ज़्यादा नुक़स़ान नहीं 
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धुन अब दाऊद ६ जिल्द- 4/ हि 
कर सकते जितना कि तुम अपने हाथों ख़ूद 


कर बैठना चाहते हो। कया तुम अपने बेटों ओर 
अपने भाईयों से क्रिताल करना चाहते हो?' 
जब उन्होंने नबी (&9-) से ये बात सुनी (ओर 
उसकी हक़ीक़त को समझ गये) तो वह तितर 
बितर हो गये। कुफ़्फ़ारे क्रैश को ये ख़बर 
मिली तो उन्होंने वाक्रिया ए बद्र के बाद 
यहूदियों को लिखा कि तुम लोग हथियारों 
ओर क़िलों के मालिक हो। तुम लोग या तो 
लाज़मन हमारे आदमी से जंग करो वरना हम 
ऐसे ओर ऐसे करेंगे ओर फिर हमारे ओर 
तुम्हारी ओरतों की पाज़ेबों के दरम्यान कोई 


हायल न हो सकेगा (यानी हम मर्दों को क़त्ल 


कर देंगे ओर ओरतों को लोण्डियाँ बना लेंगे) 
जब उनके लिखे की ख़बर नबी (&0.) के पास 
' पहुँच गयी तो इस दरम्यान में बनू नज़ीर ने भी 
(रसूलुल्लाह (४0) से) धोखा करने का क़स़नद 
किया। उन्होंने नबी (४)-) को कहला भेजा कि 
आप अपने तीस असज्हाब के साथ हमारी तरफ़ 


आयें ओर हममें से तीस आलिम आयें ओर - 


एक दरम्यानी जगह में मिलें। ये लोग आपकी 
बात सुनें, अगर उन्होंने आपकी तस़दीक़ की 
ओर आप पर ईमान ले आये तो हम भी आप 
पर ईमान ले आयेंगे। पस नबी (&४/- ने (लोगों 
को) उनकी ख़बर बता दी। जब अगला दिन 
हूआ, तो रसूलुल्लाह (&)) लश्कर लेकर गये 
ओर उनका घेराव कर लिया ओर उनसे कहा: 
'अल्लाह की क़सम! तुम लोगों पर मुझे कोई 


9 08 
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ऐतमाद नहीं मगर ये कि एक (नये) अहद के 
ज़रिये से जो तुम (नये सिरे से) मेरे साथ 
करो।' उन लोगों ने अहद व .पेमान देने से 
इन्कार कर दिया। तो आपने उस दिन उनसे 
क्रिताल किया। फिर अगले दिन लश्कर लेकर 


उन बनू क़ुरैज़ा पर चढ़ाई की ओर बनू नज़ीर 


को छोड़ दिया। आपने उन (बनू क़ुरेज़ा) से 
मुतालबा किया कि वह (नये सिरे से) अहद 
व पेमान करें, उन्होंने मुआहिदा कर लिया। 
ओर आपने उनसे तवज्जोह हटाईं ओर 
(अगले दिन दोबारा) बनू नज़ीर पर लएकर 


लेकर चढ़ाई की और उनसे क़िताल किया 


यहाँ तक कि वह जला वतनी पर राज़ी हो गये। 
चुनांचे बनू नज़ीर जला वतन हो गये, ओर जो 
वह उठा सकते थे घर का असबाब, घरों के 
दरवाज़े, शहतीर ओर कड़ीयाँ वगेरह ऊँटों पर 
. लाद लिये। चुनांचे बनू नज़ीर की खजूरें बतोर 


ख़ास रसूलुल्लाह (६/.) की तहवील में आ. 
गयीं। अल्लाह ने वह आपको इनायत 


फ़रमाई। ओर आपके लिये मख़्सूस कर दीं। 
अल्लाह ताला ने फ़रमाया: (वमा 
अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन्हुम फ़मा 
ओज़फ़्तुम अलेहि मिन ख़ेलिंव वला 
रिकाब) “और अल्लाह ने इनमें से जो कुछ 


अपने रसूल को दिलवाया है तुमने उस पर 


कोई घोड़े या ऊँट नहीं दोड़ाये (बगेर क्रिताल 
के हासिल हूआ है।') नबी (६) ने इसका 
अक्पम्ृनर हिस्सा मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा 
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सजग अब बा मिल 4 028. ०% ०2०८7 डक ओ 2720 400 
दिया ओर अंस़ारियों में से सिर्फ़ दो आदमियों. (6 ८० .७+ 0 5 5, 0 
को दिया जो हाजतमंद थे, उनके अलावा 
किसी अंसारी को कुछ नहीं दिया। और ०“ £४ ५५८४ 449 ६५ (५४५ ५४:८६ 
रसूल (&४.) के स्रदक़ा में से यही बाक़ी है जो. ६:५७ ८७४ + 
बनू फ़ातिमा (#) के क़ब्ज़े में है। ४3 ४-5 अंग 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/232, दलाइल: . ६८ 4॥| छत. 
3/78, मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 9733. 
फ़वाइद व मसाइल : () कुरैशे मक्का की धमकी के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (४9. ने उन लोगों को 
समझाया कि बेरूनी दुशमन के हमलावर होने से भी ख़ून रेज़ी हूआ करती है मगर इसके बिलमुक़ाबिल 
क़ौम आपस ही में गुथम गुत्था हो जाये और अपने हाथों अपने अजीज़ों को क़त्ल या बेआबरू करने 
लगे तो इसमें रूस्वाई ज्यादा है। अगर कुरैश ने हमला किया भी तो मुसलमान उनका मुक़ाबला करेे में 
पेश पेश होंगे, इसलिए उन्हें घबराना या मरअूब नहीं होना चाहिए। और अपने मुसलमान अज़ीज़ों के 
दरपे आज़स (तकलीफ़देह) हो जाना किसी तरह दानिशमंदी नहीं। (2) यहूदियों की पेशकश, फिर _ 
मुलाक़ात और बाद में क्रिताल के सिलसिले में अल्लामा सुयूती (रह.) ने लिखा है और ये रिवायत 
मुसन्‍नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक़ में भी है कि रसूलुल्लाह (&9.) अपने तीन स़हाबा को लेकर चले और उनके भी 
तीस आलिम आये मगर वह बहुत मरअूब हुए और उनमें से कुछ ने कहा कि मुसलमानों से यूं कहा 
जाये कि साठ (बासठ) अफ़राद के इस जमघटे में बात समझनी समझानी मुश्किल होगी इसलिए आप 
अपने तीन सहाबा को लेकर आयें और हम भी तीन उलमा को लाते हैं। अगर ये मान गये तो हम 
मुसलमान हो जायेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह (&0.) अपने तीस सहाबा को साथ लेकर चले और वह भी 
तीन को लेकर चले मगर वह अस्लहा बंद थे और उनका ख़ुफ़िया प्रोग्राम ये था कि यूँ धोखे से आपको 
कत्ल कर देंगे। बनू नज़ीर में से एक ख़ेरखवाह औरत ने अपने मुसलमान भाई को पेगाम भेजा कि उन 
लोगों का प्रोग्राम ऐसे है। तो वह अंसारी जल्दी से नबी (&0- की ख़िदमत में हाजिर हूआ, इससे पहले 
कि आप (&)-) उनकी मजलिस में पहुँचें। तो आपने इस मुलाक़ात से इंकार कर दिया। और इस गद्दारी 
का परदा खुलने के बाद अगले दिन उनका मुहास़रा फ़रमा लिया। (बज्लुल मज्हृद) (3) शूरू 
. अय्यामे हिजरत में यहूद से मीसाक़े मदीना का मुआहिदा हो चुका था मगर वह उसके पाबन्‍न्द नहीं रहे 
थे, इसलिए मौके ब मौके नये अहद व पैमान की ज़रूरत पेश आती रही। ये क़ोम गद्दारी में मारूफ़ थी 
बल्कि अब भी है और फिर बिल आख़िर इसी ग़द्दारी की वजह से इन्हें मदीना को छोड़ना पड़ा और ये 
वाक़िया बद्र के छः माह बाद जंगे उहुद से पहले का है। (4) ज़िम्मी ओर मुआहिद जब अपने अहद 
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की पासदारी न करे तो वह हर्बी बन जाता है और फिर उससे क़िताल जायज होता है। (5) बनू नज़ीर _ 
से चूंकि बाक़ायदा जंग नहीं हूई थी सिर्फ़ मुहासरा हूआ था कि वह ये इलाक़े छोड़ कर जाने पर राज़ी हो 
गये, चुनांचे उनसे हासिल शुदा चल-अचल (सारे माल) सब अमवाल फ़ै कहलाये जिनका खर्च 
मुकम्मल तौर पर आपकी स़वाबदीद पर था और आपने इन अमवाल से शोहदाए बद्र के यतीमों और 
बाज़ मुफलिस मुहाजिरीन व अंसार की ख़बरगीरी फ़रमाई। 


(3005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) 
से मरवी हे कि बनू नज़ीर ओर क़ुरैज़ा के 
यहूदियों ने रसूलुल्लाह (&0.) से जंग की 
(रसूलुल्लाह (४४) के ख़िलाफ़ साज़िशें कीं) 
तो रसूलुल्लाह (४ ने बनू नज़ीर को मदीना 
से निकाल बाहर किया ओर क़ुरैज़ा को उनके 
घरों में रनने दिया ओर उन पर एहसान 
फ़रमाया। यहाँ तक कि क़ुरेज़ा ने बाद में जंग 


की (ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब के मोक़े पर किये गये 


मुआहिदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी की और धोखा 
दिया) तो उनके जंगजू मर्द क़त्ल कर दिये गये 
ओर उनकी ओरतों, बच्चों ओर अमवाल को 
मुसलमानों में तक़सीम कर दिया गया, सिवाए 
उन बाज़ लोगों के जो (कार्रवाई से पहले) 
रसूलुल्लाह (६४) से आ मिले थे तो आपने 
उनको अमान दी ओर वह इस्लाम ले आये 
(ओर क़त्ल से बच गये) रसूलुल्लाह (&0> ने 
बनू क़ेनुक़ाअ और बनू हारि्सि के सब 
यहूदियों को जो मदीना में रह रहे थे बाहर 
निकाल दिया। बनू क़ेनुक़ाअ हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (,) की क़ोम थी। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 4028, व मुस्लिम: 766, 
मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक, हदीस: 9988. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ईमान व इस्लाम इन्सान को दुनिया में जान, माल और आबरू की 
. अमान देता है ओर आख़िरत में अब्दी अमान का बाइस होगा। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम 
की सीरत से वाज़ेह हो जाता है कि ईमान जब दिल की गहराईयों में उतर जाता है तो दुनिया की आरज़ी 
लज्जतें और क़ौम क़बीले की असबियत की अहमियत ख़त्म हो जाती हैं और फिर अल्लाह के 
. रसूलुल्लाह (६9) से बढ़ कर और कोई महबूब नहीं रहता। 


बाब : 24 


ख़ेबर की ज़मीन का हुक्म 





(3006) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
से रिवायत है कि नबी (&४/- ने अहले ख़ेबर से 
जंग की, उनकी खजूरें ओर ज़मीनें आपके 
क़ब्ज़े में आ गयीं ओर उन्हें अपने क़िले में 
महसूर हो जाने पर मजबूर कर दिया गया। तो 
उन्होंने आपसे मुसालहत कर ली कि तमाम 
जर्द व सफ़ेद (सोना चाँदी) और हथियार 
रसूलुल्लाह (४४) के लिये होगा और दीगर 
असबाब जो उनके ऊँट उठा सकें उठा ले 
जायेंगे ओर कोई चीज़ छुपायेंगे नहीं और न 
गायब करेंगे। अगर ऐसा किया तो उनके लिये 
कोई ज़िम्मा ओर अहद न रहेगा। मगर उन्होंने 
चमड़े का एक बोरा गायब कर दिया जो हुई 
बिन अख़तब का था ओर वह ख़ूद ख़ेबर से 


पहले क़त्ल हो गया था। वह ये बोरा बनू 


नज़ीर के मदीना से जला वतन किये जाने के 
मौक़े पर उठा कर लाया था, उस बोरे में उन 
लोगों के ज़ेवरात थे। नबी (४४- ने सअया 
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पुचन अब दाऊद तिल्द-4 00000 
(यहूदी) से कहा: 'हुई बिन अख़तब का बोरा 
कहां हे?' उसने कहा: वह जंगों में ओर दूसरे 
अख़राजात में ख़र्च हो गया हे। मगर स़हाबा 


ने उसे ढूंढ निकाला। तब इब्ने अबी. 


अलहुक़ेक़ को क़त्ल किया गया, उनकी 
ओरतों ओर बच्चों को क़ेदी बना लिया गया 
और उन्हें वहां से जलावतन करने का इरादा 
कर लिया, तो उन्होंने कहा: ऐ मुहम्मद! हमें 
यहां रहने दें हम इस ज़मीन में मेहनत करेंगे 


ओर जब तक आप (हमें रखना) चाहेंगे 


उसकी आमदनी का आधा हम लेंगे ओर 
आधा आपको देंगे। चुनांचे नबी (&)>) (इस 
पेदावार में से) अपनी बीवियों में से हर एक 
को अस्सी (80) वस्क़ खजूर ओर बीस 
(20) वस्क़ जो दिया करते थे। 

(3006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तालीक़े बुख़ारी 
हदीस: 2730 


(3007) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
से रिवायत है कि हज़रत उमर (:&) ने कहा: 
लोगो! बेशक रसूलुल्लाह (४9) ने ख़ेबर के 
यहूदियों से ये ते किया था कि जब हम चाहेंगे 
उन्हें निकाल बाहर करेंगे। तो जिसको उनसे 


कुछ लेना हो वह वसूल कर ले, में यहूदियों 


को निकालने लगा हूं। चूनांचे उसके बाद 
उन्होंने उनको निकाल दिया। 

(3007) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
हदीस: 9/56, मुसनद अहमद, हदीस: /5, 
बुख़ारी, हदीस: 2730... 


+37०५८-52.-:2-<55::52-323:2:--%-2:-#-+००४३६६०..:५०८.:०::४:८:-८ 


फिेफाण्कालणल अन्य 


22 0 9 


20005 66:22 | 463 | 
जा अत (>2 ४५८ ८(८&।| 5७४ 
अर "४४ ४७ ६०४ 43 दी >८८! 
22050 0 2 ध ाी क, 
875 806 कह 3 
(६8 254॥ 4५७५३ , ८४६६॥; 
अल >ओ। 
१०७ 3 ४ ८2 [5 | > ४७ “8220 
>्य &65 ४।५ ७ 2४८) ४५ ०9)! 
आग 7 8 मिल | लि जल 5 
(५...) 22५४ 4४५०० २.० ४ ;०| ८ रा 
खत (6 ५५०) &++5 श्र 


* 
| 


मई थी | (| (3 ५२ (3.5 "2! 


हर 


| $ | |9 (६: ) |; ०१ (*+०£ कक 


2 नी (६4; शा 


९ 


909“ ४ 


०+ ++ ७7 ४४ २४ /» #२० «४०७ 
(0 (६ ०७ ०८ 68 ८:०० -5 «॥| 

36 ४५७ ० ४ 205 20 0 ४57 5 

८८६५ || ४६६ ><४ ४ ० £$ 5.६ 50 


हद ७ >> ४५. है 5 पर. 


“कई (3 


5/7€७//(77 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


202 दर ४; हे (९+ ४४2 ८ “८ आर ञ 4 लाक >> ६६८०६-५०७४८...2६९८...८-७ 2.५० ८ प्> 2५ ६१; +थ कि थी 2७ ह 52% ह ५4% & 22202: 55४ हर ह॒ 8 हक हा 
उचन अब दाऊद .  कजारवणलआक ...... ; 
4 हट 2 
2222 के रे हर 2 कु ला हि न 
७ 825 रा 2022 ध्न्य्ण्च्ड्ारः जच्डदाह््ाय कादाच म्क्ज्त््ाद्वफश्चर््ाउत्त दाह ३८ ९. ण्च्््रः फट कक ण्‌ 


(3008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&&) 


बयान करते हैं कि जब ख़ेबर फतह हो गया 


तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह (&/-) से दरख़वास्त 
की कि हमें यहीं रहने दिया जाये। हम मेहनत 
करेंगे ओर जो आमदनी होगी उससे आधी 


आपको अदा करेंगे। रसूलुल्लाह (&> ने. 


फ़रमाया: 'में तुम्हें इस शर्त पर यहां रहने देता 
हूँ कि जब तक हम चाहेंगे।' चुनांचे वह उसी 
के मुताबिक़ वहां रहे। और ख़ेबर से हासिल 
होने वाली आधी खजूर कई हिस्सों पर 


तक़सीम की जाती थी और रसूलुल्लाह (४) 


पाँचवाँ हिस्सा लिया करते थे। ओर 
रसूलुल्लाह (६0) अपनी बीवियों में से हर 
बीवी को सो वस्क़ खजूर ओर बीस वस्क़ 
जौ इनायत फ़रमाया करते थे। जब हज़रत 
ठूमर (&) ने यहूदियों को निकालने का 


इरादा किया तो अज़वाजे नबी (&/) से 


कहला भेजा कि आप में से जिसका जी चाहे 
में उसे इतने दरख़त दिये देता हूं जिससे सो 
वस्क़ खजूर हासिल हो ओर वह दरख़त, 
ज़मीन ओर पानी उसी का होगा। ओर ऐसे ही 


इस क़द्र ज़मीन दिये देता हूं जिससे बीस 


वस्क़ जो हासिल हों। ओर जो पसन्द करे हम 
ख़ुमुस में से उसका हिस्सा हस्बे साबिक़ 
अदा करते रहेंगे। 

(3008) तख़रीज : मुस्लिम: 557. 
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साबिक़ मुतय्यन हिस्सा चुना। सही मुस्लिम की ये रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) के 
हवाले से है और ज्यादा मुफ़स्सल (विस्तारपुर्वक) और वाज़ेह है। इस रिवायत के मुताबिक़ रसूल (&) 
ने ख़ेबर में फै की जमीनों की आमदनी में से सालाना ख़र्च के तौर पर अपनी हर ज़ोजाए मुहतरमा को कुल 
सौ वस्क़, अस्सी (80) वस्क़ ख़जूर और बीस (20) वस्क़ जौ मुक़र्रर फ़रमाये थे। (सही मुस्लिम: 

554) अबू दाऊद की हदीस: 3006 में भी यही मिक़्दार (मात्रा) मज़कूर है। अलबत्ता मौजूदा रिवायत ._ 
में कुल सो वस्क़ की बजाये खजूर सो वस्क़ और उसके अलावा जो बीस वस्क़ की मिक़्दार बयान की _ 
गयी है। मालूम होता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से रिवायत करने वाले रावियों में से कोई रावी 
ज़न व तख़्मीन से मिक़्दार बयान करते हुए इल्तेबास (कन्फ़ियुज़न) का शिकार हो गया और कुल सौ की 
बजाये खजूर सो वस्क़ और जो बीस वस्क़ का ज़िक्र कर गया। (फ़तहुल वदूद ब'हवाला औनुल माबूद) 
: (2) ख़ेबर के तरीक़े के मुताबिक़ बटाई पर ज़मीन लेना और देना जायज़ है। 


(3009) हज़रत अनस बिन मालिक (#&). ७)॥॥ 40 ७६४५ ७०८ :$ $॥5 ७४५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने ख़ेब ८६ १६५ , आठ हो के 6 008 
पर चढ़ाई की। पस हमने उसे क़हर व क़ूव्वत 


(3009) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 37), व. 9४ ७#*ं ० क्री 97 उप 
मुस्लिम: 365. 0०३ “डक *ए। ० 4४ ०५०५ 3 4४0७ 


(+:-४ | (७४ १५५ (७... (3 हिल हम 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ये हदीस बयान करके वाज़ेह करना चाहते हैं कि ख़ेबर का कुछ 
हिस्सा क़िताल से और कुछ हिस्सा सुलह से हासिल हूआ था। 


(300) कह न्‍ बिन अबी हक ७ 5३5॥ 5५7० 5 ६६४ ४-७ 
(+&) बयान कि रसूलुल्लाह (६४) मी 

ख़ेबर को दो हिस्सों में तक़सीम किया। एक. * गज 50 दही पटल पर 2 
हिस्सा आपके इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात और 97 24 ० ५ 9 जहर ० ०४० 
जाती ज़रूरियात के लिये ख़ास था और &< ०७ «८5% » ०: +-« && ८ 
आधा मुसलमानों के लिये। आपने उसे उनमें ५४५४ ७५ ६० 2४ 8 «॥ 0.2. 
अठारह हिस्सों में तक़सीम किया था। यह फल है 
(30१0) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी:.. ++# ४ 3 0४ ४४5 46७४५ 
6/37 क्‍ .. - कल >> 42० ४५ 
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ज८ः 


770 40 20... कक जनक 6 
फ़ायदा : तफ़्सीलात पहले गुज़र चुकी हैं। नबी (&0-) ने खेबर की जमीनों को इसी तरह दो हिस्सों में 
तक़सीम फ़रमाया जिस तरह वह हासिल हूईं, जो जंग के नतीजे में मिलीं वह आपने तक़सीम फ़रमा दीं 
और तक़रीबन इतनी ही ज़मीन बगैर लड़े मुआहिदा सुलह के नतीजे में हासिल हूई। उनकी आमदनी 
कुर्जान के हुक्म के मुताबिक आपके लिये थी। आपने उसे मुसलमानों के इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात के लिये , 
और थोड़ा सा हिस्सा ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरियात के लिये ख़ास फ़रमा दिया। हुकूमतों और रफ़ाही 
जमीयतों और अंजूमनों के पास ख़ास महफूज़ फंड जमा रहे तो बहुत उम्दा है ताकि इत्तेफ़ाक़ी (ना 
गहानी) अख़राजात पूरे करने में आसानी रहे। 
(307) जनाब बुशेर बिन यसार (रह.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अस्हाबे नबी (४४) की 
एक जमाअत से सुना, उन्होंने बयान किया, 
और यही हदीस़ ज़िक्र की: चुनांचे आधे हिस्से 
मुसलमानों के थे उनमें रसूलुल्लाह (४0. का 
हिस्सा भी था ओर बाक़ी आधे मुसलमानों 
की इत्तेफ़ाक़ी ज़रूरियात ओर हवादिस़ के 
लिये अलग कर लिये। 

(304) तख़रीज : (सनद हसन) 









।- 
(५ 3 ३५५४ ७) ८७० 5 ८2७ ४.७ 
| दर 

(बी (म ८० (थ्ं (+ (४६-४० “#>| (२ 

६ | ६३४ ०<| 6) 25 (के न (री ८ >ै००+७०० (क 
(७ 5555 ७ ६688 :4॥ ७५७ 

७ 

६००००] * (६.७ «| 3७७ ०७ <..७४। 

५ ४ की (605 ५ ५ है हे 

<<८॥ 0५5 हिल ४ 0५०: 4०5 

| ह 

- ५४५० >> | 55 4२५४ ४४ 5५००-४० 


(30१2) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) जो. ५ 555८ ७४ ७८ & ६६-< ७४ 


कि अंस़ार के मौला थे, कई असहाबे 3 2६ 3६ कु ५) 54 3 ३5७. 
नबी (&॥) से रिवायत करते हें कि नबी (68)... ४ टै णए हट था्ाइण धरा 


ने जब ख़ेबर फ़तह किया तो उसको कुल. &? ४४) ## /८४)॥ >> ८ 
छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया, ओर हर 685 4॥ 2.०८ 5 806 «0॥ ७५ 
हिस्से में सो हिस्से थे। चुनांचे इसमें से आधे... ७ + 9 26 5] 
. ससूलुल्लाह (६8) और मुसलमानों के लिये.“ हा मर की को कप ४ 
 थे। ओर बाक़ी आधे इत्तेफ़ाक़्ी अख़राजात *#< ५ &€#६ +++ 2४ 

के लिये महफ़ूज़ रखे गये कि आपके पास 808 4॥ ॥20200 5७३४ 
वफ़्द आते थे या कोई हंगामी ख़र्च होता या द 


मुसलमानों पर कोई मुश्किल आ पड़ती (तो 
इस मद में से लिया जाता था) 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/36. 
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290 7/ज७५ ८ ज// ८७००:५०-४६८: | ु ; - [०५४०० ज१६ 2 4 8972 | [467 ! 
के 2 ट 






७२४४-८० ८२४६५ 
कक, ३८३०८३८ ले 


(303) जनाब बुशेर बिन यसार (रह.) से 
रिवायत है कि जब अल्लाह तआला ने अपने 
नबी (8|-) को ख़ेबर इनायत फ़रमा दिया तो 
आपने उसे छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया। 
हर हिस्से में सो हिस्से थे। चुनांचे उनमें से 


आधे आपके इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात ओर. 


आपके पास आने वाले मेहमानों ओर वफ़्द 


के लिये थे यानी क़रिला वतीहा, कुतेबा ओर 
उनके साथ मुल्हक़ आराज़ी वगेरर और 


बाक़ी आधे मुसलमानों में तक़सीम कर दिये, 


यानी क़िला शक् ओर नतात और उनके _ 


मज़ाफ़ात। ओर नबी (४) का हिस्सा भी 
इन्हीं के मुल्हक़ात व मज़ाफ़ात में था। 
(303) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 6/37. 








आय 
220 2 80 है 2 23 हा 
0 8 | 
 &# ++++ ०४ अरे 4 
(०; ०४५० (६४६०० ०:७४ (७६-०५ 4०५० 
225 लि 0 5 075 
न 053 | 8 एक 2 कह 40 30 2070 807 
“#० 553 ७६७ ६० ७५ 5४ &</॥ 
53 जी 0: हि मी 5॥। 0०7 हु 


फ़ायदा : क़िलों के आख़री मजमूए जो मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह किये वह हुसूनुन नतात 
और हुसूनुश्शक़ थे। यहां से जो यहूदी जान बचा कर भाग निकले उन्होंने 'हुसूनुल कुतैबा' के मजमूअ 
में पनाह ली। इसमें तीन क़िले थे सब से बड़ा क़मूस फिर वतीह और सलालम था। जब उनका मुहास़रा 
हूआ तो ये क़िले उनके मालिकों ने लड़ने वालों की जान बख़शी और उनके बच्चों की आज़ादी की 
शराइत पर ख़ूद रसूलुल्लाह (&0.) के सुपुर्द कर दिये। (औनूल माबूद) इनके बाद फ़दक वालों ने अपने. 
इलाक़े हवाले किये। (फ़तहुल बारी) नबी (&9> के लिये यही इलाक़े मख़सूस थे, क्योंकि यही बगैर 
लड़े आपकी तहवील में आये थे, उनको मज़ाफ़ात व मुलहक़ात कहा गया। 

(304) जनाब बुशेर बिन यसार (रह.) से ६६६ , जी 
रिवायत है कि अल्लाह तआला ने जब अपने ऑल गा 
रसूल (60) को ख़ेबर इनायत फ़रमा दियातो. * ०“ न अपन कक 
आपने उसे कुल छत्तीस हिस्सों में तक़सीम, 
फ़रमाया। आपने आधे यानी अठारह हिस्से 
मुसलमानों के लिये ख़ास कर दिये। हर 
हिस्सा सो हिस्सों पर मुश्तमिल था और 


न (रे जज ० २ (#्ीथ (री : 0 8 2 
८४... ५० है | (>> ०.) | 3 कि ५) | ४) 2 (2 
4. ६६:5८ 420 40 ४७॥ (४ ५.., 
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५ 0७82७ ४ (24 


2.) 9 8 «3१५ ढ) जर्जर 


सुचनु अबु दाऊद ( तिल्द-4 0008 «० 


नबी (६9) भी उनके साथ शरीक थे। आप 
का हिस्सा भी उसी तरह था जेसे कि एक 
आम मुसलमान का। ससूलुल्लाह (४0) ने 
अठारह हिस्से अपने आड़े वक़्तों ओर 
. मुसलमानों की हंगामी ज़रूरत के लिये अलग 
कर दिये थे और ये थे क़िला वतीह ओर 
कुतेबा (एक बस्ती) और सलालम और 
उनके मज़ाफ़ात। जब ये ज़मीनें नबी (&-) 
ओर मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गईं तो 
आपके पास कोई ऐसा मेहनत कश न थे जो 
उनके बजाये काम करते तो रसूलुल्लाह (&9-) 
ने यहूदियों को दावत दी ओर उनसे मामला ते 
कर लिया। 

(304) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है।. बेहक़ी: 4/235. 


68207 मम क्‍ 
४० 5 &#४ ५4० ++5 42५८ +»</| 
4 ६८ ०.७ ५०५ ५0 ० 448 50 
० 40॥ 0५०३ ८४५ ७:७४ ६-४ ४६. 
03 ५७६० - ० <टप्े ०3 “० 4४ 
2 ०१ 2 ०>४ ४५ ५2५४ 2 5॥ 


;ा 


धुत; ##गी 208 5७७ ्॑ओ 


22 ४५०)॥ ०3३५० ८७४ ६७४3 20.-/॥ 


मे 0०००० _०३ बज *ए। ० 5.४] 


(७535 (६८ ६४५४८ ०४०८ ४४ 5७5: 
3५६2 ०५.७ 4४० 4४ | ० ५॥ ०५८; 
. ०७४ 


फ़ायदा : () ख़ेबर का आधा हिस्सा जो बतौर गनीमत हासिल हूआ था उसमें भी नबी (89 का 
हिस्सा था। आप अपना ये हिस्सा बक़िया फ़ै के साथ मिलाकर सारा स़दक़ा कर दिया करते थे, 
अलबत्ता इसमें से बक़द्रे जरूरत अपनी अज़वाज (बीवियों) को देते थे जिस तरह पहले बित तफ़्सील 
बयान हो चुका है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हूआ कि ज़मीन को हिस्सेदारी पर काश्त कराना 
जिसे मुज़ारअत और बटाई कहा जाता है, एक जायज़ मामला है। 


(305) हज़रत मुजम्मेअ बिन जारिया 
अन्सारी(#) से रिवायत है ... और ये उन 
हाफ़िज़ों में से थे जिन्हें पूरा कुर्नान याद था 
..- बयान करते हैं कि ख़ेबर को उन 
मुहाजिरीन में तक़सीम किया गया जो 
हुदेबिया में शरीक थे। पस रसूलुल्लाह (&/- 
ने उसे अठारह हिस्सों पर तक़सीम किया था। 
इस लश्कर की तादाद एक हज़ार पाँच सो 


0 # 


थर्ड (८4; श्र 060 4 
(७०१४० ">> 6 (>श्र्ट 2६२ "०००८० ७४५७ 
ग 


है. (5 )| ८५:2) ५ हे (७०१६० है के. (जी 
0७-25 4.4) / दो 25 265: 
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+97०५2::2:55:2::52:-5252::52.5::&-+--४्----०«-६०२०:०७४८८-०७ >334:5:..:2 ०0५८ की मलेदीपननर4 अपन पद >रल्‍लल कक: [469 | ७८२४५ 


अुबनअबु दाऊद ( गिल्द4 0000 0७६७ टी 7 50077 है 469 7 
थी। इनमें से तीन सो घुड़सवार थे, चुनांचे.. (६८८७ ::5-& ७॥ 7० ५ <...5 
आय (20 मे जुड़ सतार को वाहन 5 200 बी आग 2) 0 


. और पेदल को एक हिस्सा। क्‍ अंक हि! 
(305) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: नि 303 पिक+ ++ हे 
2736 में देखें, मुसनद अहमद: 3/420. जकनईए 22५ 2४ ले 20-४५ 
है . ७६० >»। | .4+4० है (4) 
फ़ायदा : मुजाहिदीन की ये तादाद अन्दाज़े से बताई गयी जबकि सही तादाद चौदह सौ थी। और 


घोड़ों की तादाद दो सौ। घोड़ों के मुस्तक़िल हिस्से चार सौ हूए। और मुजाहिदीन के चौदह सौ। कुल 
. अठारह सो। या यूँ समझ लें कि दो सो घुड़ सवारों के हिस्से छः सौ हुए। और बाकी बारह सौ. 


मुजाहिदीन के बारह सो। कुल अठारह सौ। 


(3046) जनाब ज़ोहरी, और अब्दुल्लाह 


बिन अबीबक्र से और मुहम्मद बिन मसलमा 


के कुछ साहिबज़ादगान से रिवायत हे कि. 


अहले ख़ेबर के कुछ लोग बच गये तो वह 
क़िला बंद हो गये। 


किया जाये) ओर हमें यहां से निकल जाने 
का मोक़ा दिया जाये तो रसूलुल्लाह (४0 ने 
उसे क़बूल फ़रमा लिया। अहले फ़दक ने ये 
मामला सुना तो वह भी इस बात पर राज़ी हो 
गये। चुनांचे ये क़िले और ज़मीन नबी (४0) 
के लिये मख़सूस रहीं, क्योंकि उन पर कोई 
घोड़े और ऊँट नहीं दोड़ाये गये थे (जंग नहीं 
हूई थी) 


(306) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 


मुहम्मद बिन इस्हाक़ 


ओर उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&/- से दरख़वास्त की कि हमारे 
ख़्न माफ़ कर दिये जायें (यानी क़त्ल न 


न * ० । ना 
(६; ४39०४ ><४ | । | (८ ा >> 9 4 9 (८८ ४ 
4. 7२ #ी #*| | 2 ॥ नी & 77२ नी 
* ४ १ (5 टी (नो 
हर ... *+ 
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सुन अब दाऊद ॥६ जिल्द-4 8700 


(307) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/>) ने ख़ेबर 
का कुछ हिस्सा क़ूव्वत से (जंग करके) 
फ़तह किया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बसनद हारिस बिन 
मिसकीन, इब्ने शेहाब ज़ोहरी से रिवायत किया कि 
ख़ेबर का कुछ हिस्सा जंग से और कुछ सुलह से 
हासिल हूआ था। कुतैबा (की बस्ती ओर ज़मीन) 


का अक्सर हिस्सा कूव्वते (जंग) से हासिल हूआ 


था और उसमें कुछ हिस्सा समझोते का भी था। 
(इब्ने वहब कहते हैं) मेंने इमाम मालिक (रह.) से 
पूछा: कुतैबा कया है? तो उन्होंने कहा: ये ख़ेबर की 
जमीन है इसमें खजूरों के चालीस हज़ार दरख़त थे। 
(3047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
9/38, बैहक़ी दलाइलुन्नबुव्वा, 6/37. 

. (308) इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) कहते 
हैं: मुझे ये बात पहुँची हे कि 
रसूलुल्लाह (४9) ने ख़ेबर को क़िताल करके 
बज़ोर क़ूव्वत फ़तह किया था। और क़िताल 
के बाद इसके कुछ लोगों ने ये इलाक़ा छोड़ 
देने की शर्त पर अपनी क़िलाबंदी को ख़त्म 
किया (ओर सुलह कर ली) 

(308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस 
पीछे गुजर चुकी है।: 3005 
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फ़ायदा : इस की पूरी तफ़्सील हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी हदीस: 3006 में गुजर चुकी है। मगर 
बाद में उन्हीं के साथ मुआहिदा हो गया कि वह बटाई पर ये ज़मीन काश्त करेंगे और जब तक 


मुसलमान चाहेंगे वह यहां रह सकेंगे। 
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सुन अबु दाऊद ।/ तिल्द-4 60 हक हक की 05022: | [47 | , 


(309) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) 4 ०५ ८0 ७४.७ ८:८० 50 ४४) 
_ की रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४9- ने ख़ेबर 
का ख़ुमुस निकाला फिर उस सब को अहले 

हुदेबिया पर बाँट दिया, ख़बाह कोई हाज़िर.. 7 #४2 हे हल ८५ 


()/““*. |] (5 6 ८६८ (कं | (डी नजर हद ०१२ 


था या गेर हाज़िर। 8 की 
(309) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे. क्‍ 2:30 | 5. ६६८ 
गुज़र चुकी है। 2८८२ 


फ़ायदा : ज़ाहिर है वह ज़मीन जो जंग के ज़रिये से हासिल हुई, उसका ख़ुमुस निकाला गया। 
(3020) हज़रत उमर (#%) ने कहा: अगर॒ ,.5॥ 45 ७४५ (७ 5 4७ &५& 
मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का ख़याल 
न हो, तो जो बस्ती भी फ़तह हो में उसे 4.2८] हु 
तक़सीम कर दूं जैसे कि रसूलुल्लाह (७) ने . + ०४: # ४७४ ++ &£ 


0०८“ | 0“ 
८ #->) | ( (०० | (3२ ल्ट) ( ५ ५)! (७ ( 


ख़ेबर को तक़सीम किया था। 338 ७5 5 805 75% 555 
(3020) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2334. .. 2५5 0... ५.० «0 ० «0 


फ़ायदा : ख़ेबर का तक़रीबन निरूफ़ हिस्सा जो बतौर गनीमत हासिल हूआ था, ख़ुमुस निकालने के 
बाद तक़सीम कर दिया गया। ये बहुत बड़ा हिस्सा था हज़रत उमर (:&) का इशारा इसी की तरफ़ है 

इसके अलावा ममलकते इस्लामिया में हस्बे अहवाल एक ऐसा फंड ओर वक़्फ़ महफूज़ रहना चाहिए... 
जो मुसलमानों की अनहोनी ज़रूरियात में काम आ सके। 


बाब : 25 


फुतहे मक्का का बयान 





(302) हज़रत इब्ने अब्बास (#) का. _#< ४४ «६६5 .. 5 9५५ ७४५ 
बयान है फ़तहे मक्का के मौक़े पर हज़रत... ; (८० ६: | 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (&), अबू / , , 
सुफ़ियान बिन हरब को रसूलुल्लाह (&) की . ४: 4४ 2कनी ७ कटी 2 पेज") 
ख़िदमत में ले आये, चुनांचे उन्होंने मर्रूज़ क्‍ 
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सुन अबु दाऊद ६ जिल्द-4 4 0002 
ज़हरान के मुक़ामः पर इस्लाम क़बूल कर 
लिया। हज़रत अब्बास (#) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा 
आदमी है जिसे फ़्ख़ और बड़ाई पसन्द है, 
अगर आप इसके लिये कोई चीज़ ख़ास़ 
.. फ़रमा दें तो (मुनासिब होगा) आप (७४ ने 

 फ़रमाया: 'हाँ' जो शख़स़ अबू सुफ़ियान के 


घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है और 
अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ रहे वह 


अमान में हे।' 


(302) तख़रीज : (सनद सही) मुसनन्‍्नफ़ इब्ने 


. अबी शैबा: 4/496, तबरानी: 8/0-5, हदीसः 


7264, व मुस्लिम: 780 
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फ़ायदा : ज़ूलक़ादा 6 हिज्री में हुदैबिया के मुक़ाम पर मुसलमानों और कुरेशे मक्का के दरम्यान ये 
मुआहिदा हूआ था कि, 'दस साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे। इस अर्से में लोग हर तरह अमन से 
रहेंगे और कोई किसी पर हाथ नहीं उठायेगा।' मगर बनू बक्र (हलीफ़े कुरैश) ने बनू ख़ुज़ाआ (हलीफ़े 
रसूलुल्लाह (&9.) पर हमला किया जिसमें कुरैशियों ने दर परदा अपने हलीफ़ों की भरपूर मदद की और 
मुसलमानों के हलीफ़ क़बीला को क़त्ल किया गया और कई आदमी तो हरम के अंदर क़त्ल किये गये। 
इस तरह ये मुआहिदा टूट गया। तब मुसलमानों ने बहुत अच्छी हिकमते अमली अपना कर मक्का फ़तह 
. कर लिया और फिर पूरे जज़ीरतुल अरब पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ये वाक़िया 8 हिज्री का है। 
(जिस की तफ़्सील अर्रहीकुल मख़तूम' अल्लामा सफ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) और सीरत की 


दीगर कुतूब में गहराई से मुताला के लायक़ है।) 


(3022) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि नबी (६!) ने जब मरूंज़ 
ज़हरान के मुक़ाम पर पड़ाव डाला, तो हज़रत 
अब्बास (+&) ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
अगर रसूलुल्लाह (४9. अपनी क़ूव्वत के ज़ोर 
पर मक्का में दाखिल हो गये ओर इससे पहले 
अहले मक्का आपके पास न आये ओर अमान 
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अन्न अब दाऊद है तिल 4 0080 «0७६ ७७ डी 
न माँगी तो इसमें कुरैश की बहुत बड़ी 
हलाकत हे, चुनांचे में रसूलुल्लाह (४/>) के 
ख़च्चर पर बेठ कर बाहर निकला, मेंने सोचा 
शायद मुझे कोई शख़्स़ मिल जाये जो किसी 
काम से निकला हो तो वह अहले मक्का के 
पास जाये, उन्हें रसूलुल्लाह (६0. की आमद 
के मुताल्लिक़ ख़बरदार कर दे ओर वह 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जायें ओर 
अमान तलब कर लें। चुनांचे में चला जा रहां 
था कि अबू सुफ़ियान ओर बुदेल बिन वरक़ा 


को गुफ़्तगू करते सुना। मेंने कहा: ऐ अबु 


हन्ज़ला! (ये हज़रत अबू सुफ़ियान(.&) की 
कुनियत है) उसने मेरी आवाज़ पहचान ली 
ओर कहा: अबूल फ़ज़्ल? (ये हज़रत 
अब्बास (/) की कुनियत है) मैंने कहाः हाँ 
उसने कहा: क्‍या हूआ? मेरे माँ बाप तुझ पर 
फ़िदा। मैंने कहा: ये अल्लाह के रसूल (&/) 
हैं ओर लोग भी आपके साथ हैं। उसने पूछा: 
तो अब क्या उपाय है? चुनांचे अबू सुफ़ियान 
मेरे पीछे ख़च्चर पर बेठ गया ओर उसका 
दूसरा साथी वापस चला गया। जब सुबह हूई 
तो में उसे लेकर रसूलुल्लाह (&)) की 


ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर उसने इस्लाम 


क़बूल कर लिया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा 
आदमी हे जिसे फ़ख़ ओर बड़ाई पसन्द है तो 
आप उसके लिये कोई चीज़ ख़ास़ फ़रमा दें। 
आप (४४ ने फ़रमाया: 'हाँ' जो शख़स़ अबू 
सुफ़ियान के घर में दाख़िल हो जाये उसे 
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सबचु अब दाऊद (६ रस ० 0056 6872॥ 22 ॥ 2 
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_ अमान है, जो शख़्स़ अपने घर का दरवाज़ा 0 &,9 _ :.७॥ 5:& 2७ . " 5०] 


बंद कर ले उसे अमान हे, ओर जो मस्जिद में 
दाख़िल हो जाये उसे अमान है।' हज़रत 
अब्बास (#) ने बयान किया: फिर लोग 
अपने घरों ओर मस्जिद में बिखर गये। 
(3022) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
9/8, 9, हदीस गुज़र चुकी है।: 3027 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&0- ने अपनी दानिशमंदी, बलन्द निगाही और इशाअते 
इस्लाम के अज़ीम मकसद के पेशे नज़र अबू सुफ़ियान की गुजिश्ता तमाम ज़्यादतियाँ फ़रामोश कर दीं, 
उनका इस्लाम क़बूल फ़रमाया बल्कि ऐज़ाज़ भी दिया। क़ायद वही कामयाब है जो अपने लोगों से 
उनके मिज़ाज के मुताबिक मिशन की तकमील के लिये काम ले। (2) इस्लामी तालीमात में उमूमी 
तौर पर तवाज़ोअ, इंकेसारी और गुमनामी की मदह और तर्गीब है, मगर कुछ तबीयतें इसके 
बिलमुक़ाबिल दूसरी सिफ़ात की हामिल होती हैं जो अगर इस्लाम और मुसलमानों के लिये इस्तेमाल 
हों तो बहुत ख़ूब है। चुनांचे हज़रत अबू सुफ़ियान (#&) की ये सिफ़ात इस्लाम और मुसलमानों के हक़ _ 
में बहुत मुफ़ीद साबित हूई। 


(3023) जनाब वहब बिन मुनब्बा (रह) ६७६5 ,; ८८०॥ ७४ (अं | (६६५ 
कहते हैं: मेंने हज़रत जाबिर (.&) से पूछा कि बा 

द मुसलमानों - बजाज रे छ बाधा - “(४८ ०+| 
क्या फ़तहे मक्का के मोक़े पर मुसलमानों ने. /* हज ह हे 
कोई गनीमत हासिल की थी? उन्होंने कहा: ४ ' /+ ७ 97 और ० #ीज। को 


0 
है जलकर 90» | | 
छ 
४ ० 


नहीं। द क्‍ व आह ४४ आम 
(3023) तख़रीज : (सनद हसन) रा ) ४७ ७६५६ «६0॥ ५४ ५25 


फ़ायदा : इस हदीस से कुछ उलमा का इस्तेदलाल है कि मक्का की फ़तह बतौर सुलह हूई थी। और 
कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं ये रसूलुल्लाह (&). का उन पर एहसान था और यही बात स़ही है। 
रसूलुल्लाह (&)- ने इस अरज़े मुक़द्दस को गनीमत या फ़ै क़रार देना, गवारा न फ़रमाया। ये इब्तेदा 
ही से अल्लाह के दीन का मरकज़ था और यहीं से वही का आगाज़ हूआ, यही वह अव्वलीन _ 
_ जमाअत बनी जो उम्मत का मरकज़, इस्लाम और मुसलमानों की यहां वापसी को अपने ही घर की 
तरफ़ वापसी के तौर पर लिया गया। यहां के बाशिन्दे जब इस्लाम में दाख़िल हो गये तो पूरे इछ़लास़ 
के साथ दाख़िल हूए 
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(3024) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (४). जब मक्का में दाखिल 
हुए तो हज़रात ज़ुबेर बिन अव्वाम, अबू उबेदा 


बिन जर्रह ओर ख़ालिद बिन वबलीद (.&) 


को घूड़सवारों का अमीर बनाया। आपने 
हज़रत अबू हुरेरह (&0) से फ़रमाया: “अंस़ार 
को बुलाओ' (वह जमा हो गये तो) उनसे 
फ़रमाया: 'तुम लोग ये रास्ता लो और जो भी 
तुम्हारे सामने सर उठाने की कोशिश करे उसे 
सुला दो (जो भी हथियारों से मुक़ाबला करे 
उसको क़त्ल कर दो) ' चुनांचे एक मुनादी ने 
ऐलान किया: आज के बाद क़ुरैश नहीं। 
रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अपने घर में दाख़िल हो जाये उसे अमान है 
और जो हथियार फेंक दे उसे अमान हे।' क़ुरैश 
के बड़ों ने काबा का रूख़ किया ओर उसमें 
. जा दाख़िल हुए ओर वह उनसे खचा खच भर 
गया। नबी (४0) ने बेतुलल्लाह का तवाफ़ 
किया ओर मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ 
पढ़ी फिर काबा के दरवाज़े के चौखट पकड़ 
कर खड़े हो गये तो वह लोग निकल आये 
ओर नबी (&॥- से इस्लाम पर बेत की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम अहमद 


बिन हम्बल (रह.) से सुना कि एक आदमी ने उनसे 


सवाल किया था कि आया मक्का बज़ोर कूव्वत (जंग 


से) फ़तह हूआ था? तो उन्होंने कहा: जो भी हो तुम्हें 


उसका क्‍या नुक़स़ान है? उसने कहा: कया सुलह हूई 
थी? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। 

तख़रीज: (सनद सही) हदीस: 872 में देखें, बेहक़ी 
9/१8 


९. ए-- 


3५ &% 4] 
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(९९) ४0 2४-+८-5८2::2-552-:2:५:४४-:८० डा 58.2७. 


सुच्नु अब दाऊद जिल्द-4 | 4 ये 5 बरी ली  0072॥0% | 2 “ | 476 | 
फ़ायदा : सुलह पर न कोई गुफ़्तगू हूई और न शर्तें तै हूए। आपने मक्का आने को ख़ुफ़िया रखा था 
ताकि हुरमत वाली इस सर ज़मीन में मुकाबला और ख़ून रैज़ी न हो। हज़रत अब्बास (#) ने जो 
_इक़दाम किया उससे बड़ी ख़ूनरेज़ी का इम्कान बिलकुल ख़त्म हो गया। रसूल (&8.) ने उनका माल या ._ 
जायजदाद लेने की बजायें फ़तहे मक्का के बाद हासिल होने वाले सारे गनाइम इन्हीं में तकसीम कर दिये 
और कमाले रहमत और हिकमत से उनको दिल व जान से इस्लाम में दाखिल कर दिया। इनके अलावा 
सारे अरब में जिस क़बीले ने ख़ूद आकर इस्लाम क़बूल किया उनमें से किसी के माल को फ्े करार नहीं 
. दिया गया, अहले मक्का समेत उन सब पर ज़कात व उश्र ही फ़र्ज़ किया गया। 


बाब : 26 


ताइफ़ का बयान 





*. अन्‍य 5) शक पा उस क महक जब | छ& &आ & बल ७५ 

 जाबिर (:&) से क़बोीला स्क़ो बेत का 2 आन मी न 28 
. हाल पूछा तो उन्होंने कहा: उन लोगों ने... हि डक पी तर ते मेटल 
नबी (६0) के साथ शर्त की थी कि वह सदक़ा १४“ ५: 2 विलय मी 20 कगट 
देंगे न जिहाद करेंगे। हज़रत जाबिर (#&). ७ /७ <. ८७ ००3 ८८ | ७ - 
. कहते हैं कि मैंने नबी (४) से बाद में सुना... ७ &&:3| 0७ 5५७ $| ७४ ७५६ 
आप फ़रमाते थे: 'ये लोग जब मुसलमान हो ; 
जायेंगे तो सदक़ा देंगे और जिहाद भी करेंगे।.++ | ० ०४ 4 कं ४० 
(जब इस्लाम के बारे में उन्हें शरहे सदर हो. “४ (४-० 5४ &-+ 4 १५० 335 (४४ 
जायेगा तो सब काम करेंगे।) ' 8७-६० " ०,६ 405 5४ ..., ५. 

3025) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/2, ि 28 पं गो 
की बज 3/34 ४ ध है ०नटडिड: 
फ़वाइद व मसाइल : () ग़ज़्व-ए-हुनैन से फ़ारिग होने के बाद रसूलुल्लाह (४0. ने शव्वाल 8 
हिज्री में ताइफ़ का रूख किया। वह लोग क़िला बंद हो गये, तो उनका मुहास़रा किया गया जो कि 
अठारह बीस दिन या बाज़ रिवायात के मुताबिक़ चालीस दिन तक रहा। रसूलुल्लाह (&0.) के मदीना 
पहुँचने से पहले ही उनके सरदार उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने आप (&0.) की ख़िदमत में हाजिर होकर 
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! अननु अब दाऊद जिल्द-4 0000» ७७६. कर जी एड. पी कि... "47 
इस्लाम क़बूल कर लिया। मगर उसकी क़ौम ने रमज़ान 9 हिज्री में अपना बाक़ायदा वफ़द भेज कर. 
इस्लाम क़बूल किया। (2) ये क़बीला भी जंग के ज़रीये मगलूब (पराजित) नहीं हूआ था बल्कि 
वफ़द भेज कर इस्लाम क़बूल किया था। (3) रसूलुल्लाह (&)) तो बहरहाल अल्लाह के रसूल थे। 
आपके फ़ैसले वहि और इल्हाम पर मबनी होते थे। ताहम दाई-ए-इस्लाम का ये फैसला हिकमत व 
दानाई पर मबनी था। (4) तालीफ़े कुलूब के लिये नये-नये मुसलमानों को कोई मुनासिब रिआयत देने 
में कोई हर्ज नहीं। मगर दीन की हक़ीक़त वाज़ेह करने में भी गफ़लत नहीं होनी चाहिए। 
(3026) हज़रत उस्मान बिन अबल आस 2 ४ - 2२७० | ७ + ८: 32| [5 
(+#) से रिवायत है कि स्क़ीफ़ का वफ़द..., , कि 
जब नबी (४9. की ख़िदमत में हाज़िर हूआ रथ 
तो आपने उन्हें मस्जिदे (नबवी) में ठहराया ८ ८८ >-+४औ > व 35 4० 
ताकि ये उनके दिलों को ज़्यादा नर्म करने का. [2.5 [| «४ 55; $| ,»४४/ हि हर 
. बाइस़ हो, चुनांचे उन लोगों ने ये शर्त की कि कि न कि! 
उन्हें जिहाद के लिये नहीं बुलाया जायेगा, न +7 “४ ** «+ £* ४५ । 
उनसे स्दक़ात लिये जायेंगे ओर न ये लोग 02०42 5॥ 5५5 ४] 9 
नमाज़ पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह (&8) ने फ़माया: 2६४ १; १5४८ १ ४ ५४८ ५:5७ 
. “येतो हो सकता है कि तुम्हें जिहाद के लिये 

द ०./० «0 ० 20 ४,:५ ०७ 52 १६; 
न बुलाया जाये या स़दक़ात न लिये जायें 
मगर उस दीन में कोई ख़ेर नहीं जिसमें रूक़ू. $:+€ 33 ४०८ ) 68 &/ " ०.५ 
(नमाज़) न हो।' 2 
(3026) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमह, 
. हदीस: 328, अबी दाऊद तयालिसी, हदीस: 939, 
इब्ने जारूद, हदीस: 373 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है मगर दीगर अहादीस से ये बात साबित है कि 
अमीरूल मोमिनीन की इजाज़त से काफ़िरों का मस्जिद में या हरमे मक्का या मदीना, में आ जाना 
जायज़ है। (2) जो शख़स नमाज़ का एहतिमाम नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, ख़वाह वह कितने ही 
अच्छे अछ़लाक़ व किरदार का मालिक हो क्योंकि वह अल्लाह से बंदगी का ताल्लूक नहीं रखता। 
जिहाद ओर स़दक़ात अपने वक़्त पर लागू होते हैं और उनका अभी वक़्त न था, अलबत्ता नमाज़ हर. 
रोज़ और अपने वक़्त पर फ़र्ज़ थी इसलिए इसमें छूट देना कबूल नहीं फ़र्माया। 


६ 2०४ ॒ 
22 2५% (८ ८5333 ४ ४.७ - 3-८ 


> “सटे ७ उसे 32 4 35 
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बाब :; 27 


सरज़मीने यमन का हुक्म _ 








(3027) हज़रत आमिर बिन शहर (:&) से क्‍ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७0) ने अपनी 


नबूवबत का ऐलान किया तो क़बील-ए- 
हमदान के लोगों ने मुझ से कहा: क्‍या तुम इस 
शख़्स (यानी मुहम्मद रसूल (&0.) के पास 
जाकर हमारे मुताल्लिक़ गुफ़्तगू कर सकते 
हो? जिस चीज़ पर तुम राज़ी हो जाओगे हम 
उसे क़बूल कर लेंगे ओर जिसे तुम नापसन्द 
करोगे हम भी उसे नापसन्द करेंगे। मेंने कहा: 
हाँ। चुनांचे में रसूलुल्लाह (&/) की ख़िदमत 
में हाज़िर हूआ तो मुझे आपका मामला पसन्द 
आया ओर मेरी क़ोम ने इस्लाम क़बूल कंर 
लिया। रसूलुल्लाह (६0 ने उमर ज़ी मर्रान की 
तरफ़ ये ख़त लिखा। (हूआ ये था कि) 
आप (&)-) ने मालिक बिन मिरारा रहावी को 
तमाम अहले यमन की तरफ़ अपना नुमाइन्दा 
बनाकर भेजा था। पस एक शख़्स अक ज़ू 
ख़ेवान ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो उसे 
कहा गया कि रसूलुल्लाह (४४!) की ख़िदमत 
में जाओ ओर आपसे अपनी बस्ती और माल 
के लिये अमान नामा हासिल कर लो। चुनांचे 
वह आपकी ख़िदमत में आया तो 
रसूलुल्लाह (४0. ने उसको ये तहरीर लिख 


+ पा ०८ भर कीट #>0०0 #2 (६७ (८554 
८४००..| कि (रऔ ४5७०) (२ हि. है की 2. >> 


रं हब (री पक 300 (रा 22] (>2० २८ 
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| आ ४ ७ 85% / < ५5 ०.., 
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कट ४७ 38५ 20 2४१ | ५7४४४ ० 
(७५०६ >2। पी 59७) 59 & 40७ 
4५) (.8 ०७ . 35५ ५ <७ ४०५७ 
बम को न्‍्ण 52॥। ४५०० ॥| 3! 
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उन अं दाऊद (2 2 का 
दी: '“बिस्मिल्लिहिर्रहमानिररहीम, मुहम्मद 
अल्लाह के रसूल (६2. की तरफ़ से अक ज़ 
ख़ेवान के लिये ये तहरीर हे कि अगर ये सच्चा 
हो तो उसे इसके ज़मीन, माल ओर गुलामों के 
बारे में अमान हासिल हे, इसके लिए अल्लाह 


का ज़िम्मा है और अल्लाह के रसूल 


. मुहम्मद (४0 का ज़िम्मा है।' ओर ये तहरीर 
ख़ालिद बिन सईद बिन अलझस्न ने 
क़लमबंद की। 

(3027) तख़रीज 
मूसिली, हदीस: 6864 


(सनद ज़ईफ़) अबू यअला 


“७[०८.८४७(१९८०८-४६८०.०७६८:४४४६:८--४-२:७४०४-०३६०...८८५४४४८:-८६००.०४:...2 ८: 
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फ़ायदा : ये रिवायत॒ सनदन जईफ है। ताहम दीगर अहादीस से ये बात साबित है कि यमन वाले 
अपनी मर्जी और ख़ूशी से मुसलमान- हूए थे और उनकी ज़मीन उनके अपने क़ब्ज़े में रही और उससे 


सिर्फ़ उश्र (जकात) वसूल किया जाता था। 


(3028) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (:&) 


से रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (6१ से 
म़दक़ा के बारे में बात चीत की जब कि वह 
वफ़्द लेकर आप (&2/- की ख़िदमत में आये 
थे, तो आपने फ़रमाया: 
सदक़ा की अदाइगी तो ज़रूरी है।' उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी काशत 
प्िर्फ़ कपास की है और क़ौमे सबा अब 
तितर बितर हो चुकी हे ओर मारिब के मुक़ाम 
पर थोड़े लोग मुक़ीम हैं। चुनांचे उसने 
अल्लाह के नबी (&9> से सुलह कर ली कि 
वह लोग यानी जो सबा के बक़िया ओर 
मारिब पर मुक़ीम हैं सालाना सत्तर जोड़े 
कपड़े के बराबर मआफ़ेरी कपड़े की क़ीमत 


'सबा के भाई! 


हे (» क् $ है + 2.८ 

हद 9) )9 ४ ० है. | ५ >००७० 3५७ 
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वफ़ात तक ये अदा करते रहे। 
रसूलुल्लाह (६9. की वफ़ात के बाद वहां के 
आमिलों ने उनकी तरफ़ से किया गया वह 
अहद तोड़ दिया जो कि अबयज़ बिन 
हम्माल ने रसूलुल्लाह (४) से सत्तर जोड़ों 
की अदायगी का कर रखा था। तो हज़रत 
 अबूबक्र (#) ने दोबारा उसे उसी केफ़ियत 
पर लौटा दिया जिस पर रसूलुल्लाह (80) की 


ज़िन्दगी में था यहाँ तक कि हज़रत अबूबक्र 


(#) की वफ़ात हो गयी। उनकी वफ़ात के 
बाद ये अहद टूट गया ओर (मारूफ़ अन्दाज़ 
में) सदक़ा लिया जाने लगा। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: /277, 278, 
. हदीस: 807, मजमूअ अज्ज़वाइद: 4/06 


.बाब : 28 
यहूदियों को जज़ीर-ए-अरब से | 


निकाल देने का बयान 





(3029) हज़रत इब्ने अब्बास (+#9) से 
रिवायत है कि नबी (४0) ने तीन बातों की 
वस्नीयत फ़रमाई थी: मुश्रिकों को जज़ीर-ए- 
अरब से निकाल देना और वफ़ूद से इसी तरह 
बर्ताव करते रहना जेसे कि में किया करता हूं 
ओर तीसरी बात के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास 
(+) ने या तो ये कहा कि (&/- ख़ामोश रहे थे 
या ये कहा कि में (ही) भूल गया हूं। 
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लत अब बज गिल्द 4 0 ०३३०८ डक 

हुमैदी ने सुफ़ियान से रिवायत किया कि सुलेमान ४७ ॥ &&७॥ ..5 <<5:5 ७० ८॥ ०७४ 
ने कहा: मुझे नहीं मालूम क सईद बिन जुबेर गे आई 5६४०, ५० 4.१:० 0७; . (६... 
तीसरी बात ज़िक्र की थी तो में भूल गया हूं या वह बाग, हर हा 
(इब्ने अब्बास (;) ही ख़ामोश रहे थे। टन जा हे छत ३ ० 
: तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3053, व मुस्लिम: 637. (६४८ ८<&- ॥| (६६...० 
फ़वाइद व मसाइल : () 'जज़ीरतुल अरब' ये इलाक़ा बहरे हिन्द, बहरे कुलज़ुम, बहरे शाम और 
दजला व फुरात से घिरा हूआ होने की वजह से जज़ीरा कहलाता है और ये ज़मान-ए:-क़दीम से अहले 
अरब का वतन है। इसकी हुदूद लम्बाई में अदन से अतराफ़े शाम और जद्दा से रीफ़े इराक़ तक फैली हुई 
हैं। (नेलुल अवतार: 8/72) ये चूंकि इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ है और यहीं से इस्लाम की 
इशाअत पूरी दुनिया में होनी थी इसलिए इसको यहूद नसारा के दज्ल से महफूज़ रखना ज़रूरी था और 
है। साजिश के ज़रिये से यहूद ने ईसाइयत का चेहरा मस्ख्् किया और ये दोनों बल्कि मजूस और 
मुश्रिकीन की ये कोशिशें कि इस्लाम में ख़ूद साख़ता चीज़ें मिलाई जायें अवाइले इस्लाम ही में सामने 
आ गयी थी। (2) तीसरी बात भूलने का वाक़िया हज़रत इब्ने अब्बास (/&) का है या सुफ़ियान बिन 
उयय्ना का। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) के नज़दीक ज़्यादा करीने क़यास ये है कि इब्ने उयय्ना ने ये कहा 
कि में तीसरी बात भूल गया हूं। वह तीसरी बात क्‍या थी जिसे इब्ने उयय्ना भूल गये? इसकी बाबत 
मौता इमाम मालिक में इशारा है कि तीसरी बात ये हो सकती है कि 'मेरी क़ब्र को मेरे बाद बुत न बना 
. लेना। जिस तरह मौता की रिवायत में ये यहूद के निकालने के साथ मज़कूर है या जिस तरह हज़रत 
अनस (#8) की रिवायत में तीसरी तल्क़ीन: "नमाज़ और गुलामों का' खयाल रखना हो सकती है। 
(फ़तहुल बारी) मुश्रिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकालने के मानी में बुत परस्त मुश्रिक, यहूद व 
. नस़ारा, और मजूस सभी शामिल हैं और इन्हें यहां से निकाल बाहर करना वाजिब है। 


(3030) हज़रत जाबिर बिन अरब्दुल्लाह ,.>»५७ ४ ७४५ ,2० 5; 5<<7 ७६४५ 
(+&) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) से 
बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&29.) को 
फ़रमाते हृए सुना: 'मैं यहूदियों और ईंसाइयों. “7 (0 2४६ & हर &« * ५६४ ४! 
को जज़ीर-ए-अरब से बिज़्ज़रू निकाल ८५० &« # «४ 57 >+ «6; 
कर रहूंगा, में इसमें मुसलमानों के सिवा ८१८७॥ 5 ,&2) ५५2" ॥%88 ,॥ 


किसी और को नहीं छोड़ूंगा।' मा कम की शक 
(3030) तख़रीज : मुस्लिम: 667. 2०० 3] ५४४ ४४» )५ ०.४ 5५5 ८० 
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जुजग अब दाऊद 


(303) हज़रत जाबिर (#७), हज़रत 
उमर(.&%) से नक़ल करते हैं कि 
. रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: ओर ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी बयान किया। पहली 
हदीस़ ज़्यादा मुकम्मल है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /32, 
अलमसानीद वस्सुनन, जि. 8, हदीस: 64, 65, 66. 


 गिल्द-4 / 4 32005 


(48326 


(3032) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 


करते हैं, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'एक 
मुल्क (अरब) में दो क़बीले नहीं हो सकते।' 
(3032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
633, इब्ने जारूद, हदीस: 07 


है) (4१ /क५47 ल््ग्प्द 
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- फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन जिस तरह ईसाइयत के मर्कज़ वैटीकन स्टेट में दूसरे दीन 

. की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं इसी तरह मर्कजे इस्लाम को अन्दुरूनी ख़ल्फ़शार से पाक रखना ऐन 

. मसलिहत है। मुसलमानों का क़िब्ला बेतुल्लाहिल हराम है जबकि यहूदीयों और ईसाइयों का क़िब्ला 
बैतुल मक़्दिस है। क़बीला उस सिम्त का ताईन करता है जिस तरफ़ फ़िक्रो अक़ीदा का रूख़ होता है। 


(3033) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज 


(रह.) से रिवायत है कि जज़ीरतुल अरब से 
मुराद (वह इलाक़ा है) जो वादी अलकुरा से 
इन्तेहाए यमन तक ओर दूसरी जानिब हुदूदे 
इराक़ से लेकर समन्दर तक है। 

(3033) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 
9/208. 
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हारिसि बिन मिस्कीन) बयान करते हें कि 
इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया कि. 3 40 4422 >्# ४ ४ ४७ ए७ 
हज़रत उमर(:&) ने अहले नजरान को 
जलावतन कर दिया लेकिन वह तेमा से नहीं 
निकाले गये क्योंकि ये अरब की हुदूद में नहीं 
है। ओर वादी (अलकुरा) के यहूदीयों को भी 
मेरा ख़्याल है कि नहीं निकाला गया था 
क्योंकि उन्होंने उसे अरब का इलाक़ा न 
समझा। 

इब्ने सरह की सनद से रिवायत है कि इमाम मालिक 
. (रह.) ने बयान किया: हज़रत उमर (.#) ने नजरान 
और फ़दक के यहूद को जलावतन किया था। (क्योंकि 
ये इलाक़े जज़ीरतुल अरब में शुमार होते थे।) 
(3034) तख़रीज : बेहक़ी: 9/209. 


5» “(4००८ 
रु <.3; 3८ द 


. बाब : 29 
इराक़ की ज़मीन ओर बज़ोर 


क़ूव्वत हासिल शुदा ज़मीनें वक़्फ़ 
करने का बयान 





(3035) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान (६8४७ ,5. .) «॥ 2७ 5 45 ७५ 
किया कि रसूलुल्लाह (&- ने फ़रमाया: डे 

क्‍ अल 8 
' (एक वक़्त आने वाला है कि) इराक़ अपने री की व सके 
और शाम अपने मदय और दीनार देने बंद कर. 5 ><& " ०५3 ५०७ 40|॥ /० 
देगा ओर मिम्न अपने इरदब ओर दीनारों की (६५ 25५॥ >४; ५४४); 
अदायगी रोक देगा ओर फिर तुम उधर ही क्‍ 


बट 
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लोट जाओगे जहां से इब्तेदा की थी। 5 80 07 00 230 0708 
जोहरी ने इसे तीन बार दोहरा कर कहा: इस पर हज़रत 
अबू हुरैरह (#) का गोश्त ओर ख़ून गवाह है।' फक 
(3035) तख़रीज : मुस्लिम: 2896 .. 4033 850 (टू ४ ४) 5 २६४ ०० 
_तौज़ीह : () (क़फ़ीज़) अहले इराक़ का गल्ला भरने का पैमाना है जिसमें बारह साअ आते हैं। 
. (मुद्य) (मीम की पेश और दाल साकिन इसके बाद 'इय') अहले शाम का पैमाना है जिसमें साढ़े 
बाईस साअ आते हैं। (इरदब) (हम्जा की जेर, रा साकीन, दाल पर ज़बर और बा मुशद्दद है) अहले 
मिस्र का पैमाना है जिसमें चोबीस साअ आते हैं। (2) ये हदीस अलामाते नबूवत में से है जिसमें पहले 
तो ये ख़ूशख़बरी है कि ये इलाक़े मुसलमानों के क़ब्ज़े में आयेंगे और उनसे गनाइम और ख़राज हासिल 
होंगे। (3) और फिर एक वक़्त के बाद वह उसकी अदायगी रोक देंगे या तो मुतलक़न इन्कार कर देंगे 
या मुसलमान हो जायेंगे और ख़राज साक्रित हो जायेगा या मर्कज़े इस्लाम से टूट कर सब अलग अलग 
और मुस्तकिल हो जायेंगे जेसा कि आजकल है। (4) फिर तुम उधर ही लोट जाओगे जहां से तुमने 
इब्तेदा की थी।!' यानी अलग अलग आज़ाद और एक दूसरे से जुदा मुल्क बन जाओगे। जैसा कि 
इब्तेदाए इस्लाम में थे। (50 इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि मफ़तूहा ज़मीन लोगों 
की ज़ाती मिल्कियत की बजाये या मुजाहिदीन के दरम्यान तक़सीम करने की बजाये, बेतुलमाल की 
निगरानी में रहनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी से ममलिकते इस्लामी के पब्लिक की भलाई और 
मुजाहिदीन वगैरह के अख़राजात पूरे होते रहें। हज़रत उमर (#) ने भी अपने दौरे ख़िलाफ़त में सवादे 
इराक़ की बाबत यही फैसला किया था और उसे मुजाहिदीन में तक़सीम करने की बजाये इस्लामी 
ममलिकत की तहवील में रखा था ताकि उसकी आमदनी को हस्बे ज़रूरत व मसलिहत इस्तेमाल कया 
जा सके, तमाम सहाबा (&&) ने हज़रत उमर (#89) की इस तजवीज़ को तफ़्सीली मुशावरत के बाद 
बिल इज्मा (सर्वसम्मति के साथ) क़बूल किया था इसलिए ये हुज्जत है। 

(3036) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत ,॥$॥ 4९ ७४७ ४ ८3 45< ७४४५ 
है, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: जिस (६ ॥६ ; क्‍ 
बस्ती में तुम आओ ओर वहां इक़ामत . , जि आर 
इख़ितियार कर लो तो उसमें तुम्हारा हिस्सा है. ४०० ० ४ अं हे जनक ४ 
(यानी जो सुलह से फ़तह हो तो फ़्रे में 50 ०५; ०४; ०..५ *८## 4४ | ० 
तुम्हारा हिस्सा मारूफ़ है) और जो बस्ती. ७:४४ 25 (डा " 2... २.० ०0 ५० 
.. अल्लाह ओर उसके रसूल की नाफ़रमानी करे 


है है 
#0< 4 5|“>० 2०. ० ली 
(६४७ ४.८ ८.७ ८ #-० 


5० ई (४ ८ (2» न्टः ः नी ना (244५ 
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तो उसका ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अल्लाह. 25 ४ ४७ 5:48: ८2६: ६७ ४५ 
+2 कक रसूल के लिये है, फिर ये तुम्हारे 40) ६-४5 5७ 2,25५; ४॥ >«« 


(3036) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/37, -  +४ ८० £ ५»“225 
मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 037, सहीफ़ा हम्माम . 

बिन मुनब्बा, हदीस : 39 

फ़ायदा : इस रिवायत से बज़ाहिर ये मफ़्हूम समझ में आता है कि जंग के नतीजे में हासिल होने वाली 
ज़मीनें ख़ुमुस निकालने के बाद बतौर गनीमत मुजाहिदीन में तक़सीम की जायें और ऊपर इमाम अबू 
दाऊद (रह.) और हज़रत उमर (;) का मोक़िफ़ इसके बरअक्स बयान हूआ है। इसमें जमा व तत्बीक़ 
. यही है जैसे कि इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है कि ऐसी ज़मीनों के बारे में उन सब मुसलमानों के 
इत्तेफ़ाक़ के बाद जिनमें ये ज़मीनें तक़सीम होनी हैं इमामुल मुस्लिमीन तसर्रूफ़ कर सकता है। 


बाब : 30 


जिज़्या लेने के अहकाम व 
मसाइल 





(3037) जनाब आस्रिम बिन उमर (रह). [६६- ७४ <म्थों 24८ 55 20(७)॥ ४४४५ 
हज़रत अनस बिन मालिक (+) से मरफ़ूअन 
ओर जनाब उस्मान बिन अबी सुलेमान 
(रह.) से मोक़ूफ़न रिवायत करते हें कि “++ >: ७४५ &# ८5७० >: 2४४८ 
नबी (४६0. ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद 8 5 आओ 0 
(ओर कुछ दूसरे स्रहाब-ए किराम (+&) को न 
दूमा के बादशाह उकेदिर की तरफ़ रवाना हट कक अमन कक पर 

किया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और ->७ ५०५७ ,»8 »॥ 2०४५॥ & 3५ <<< 
(नबी (69) के पास) ले आये। तो आपने._७& 4४0०; 45 ४ ८& 5 ५ 575 
उसका ख़ून माफ़ कर दिया और जिज़्या की ह 
अदायगी पर सुलह कर ली। क्‍ क्‍ 2223 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/86.. द 


420 


रे ५० हैं थ] |; (ब | 2 (पा (4.2. ८ -ै-१र१७० 2 
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फ़वाइद व मसाइल : () मम्लिकते इस्लामियां अपनी गैर मुस्लिम रिआया से एक टेक्स लेती है 
जो उनकी वहां सहूलत व रिहाइश ओर उनकी जानों, मालों और इज्जतों की हिफाज़त करने के बदले 
में लिया जाता है। ओर वह सरहदों की हिफ़ाज़त ओर (दिफ़ा) क़रिताल जैसी ज़िम्मेदारियों के मुकल्लफ़ 
नहीं होते। इसी टेक्स को जिज्या कहा जाता है। कुर्आन करीम में इरशाद है: 'क्रिताल करो उनसे जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न क़यामत को तस्लीम करते हैं और न अल्लाह और उसके रसूल की _ 
हराम करदा चीज़ों को हराम गरदानते हैं और न सच्चे दीन के ताबेअ होते हैं, यानी वह लोग जिन्हें 
किताब दी गयी (उनसे क़िताल करते रहो) यहाँ तक कि अपने हाथों से ज़लील होते हूए जिज़्या अदा 
- करें। (अत्तौबा: 29) मुसलमान सोसायटी की फ़ायदे के लिये ज़कात अदा करते हैं, ये एक ऐज़ाज़ है। 
गैर मुस्लिम रिआया से ज़कात वसूल नहीं की जाती बल्कि उससे कम मिक़्दार (मात्रा) में जिज़्या 
वसूल किया जांता है। (2) उकेदिर दूमा गस्सानी अरब था और ये दलील है कि गैर मुस्लिम अरब से 
' भी जिज़्या लिया जाना ज़रूरी है जेसे कि अजमीयों से लिया जाता है। 
(3038) हज़रत मुआज़ (#) से रिवायत है 5260॥ 45० ८ 40 47० ७४४५ 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने जब उन्हें यमन की 
तरफ़ रवाना किया तो उनको हुक्म दिया कि 
.. हर बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर (“/ के की 0 हल लक 
माफ़री कपड़ा वसूल करें। ये कपड़ा इसी. (5 ६५ -$४ 3 ४४ >«|0 «] 46६: 


29 हि हा ८४०) (रह ८4 १५० 2 


इलाक़े में बुना जाता था। हि वर 4 मी 
(3038) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 576 में ._ ६५53 2८७ ८3७८) 
देखें, बेहक़ी: 9/93, इब्ने माजा, हदीस: 804, क्‍ - 87००० ४४ ४27 


नसाई, हदीस: 2455, तिर्मिज़ी, हदीस: 623. 

फ़ायदा : ज़कात, फ़ितराना और दीगर शरई वाजिबात में हस्बे सहूलत ऐवज़ और बदल लेना देना 
जायज़ है जैसा कि यहां जिज्या की रक़म के बदले कपड़ा ले लेने की रूख़सत दी गयी है। ताहम _ 
अस्हाबे हदीस की एक जमाअत असल जिन्स की अदायगी पर इस़रार करती है। 


(3039) जनाब मसरूक़ ने बसनद हज़रत ७४ .६,७८ 2 ७५७ ,57६8॥ ७४५ 
मुआज़ (:&) नबी (६0) से ऊपर दी गई 
रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की। 

(3039) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: (०० है 4 (ढल टला 9 डर 


5०9 


१576 में देखें, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।. क्‍ . 42 


(रे «५११9 -ऋ*त (॑े नी | (+ ८ +)|| 
2 ५2 हट न ७४ 
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(3040) ज़्याद बिन हुदेर (रह.) से रिवायत 
है कि हज़रत अली (#&) ने फ़रमाया: अगर 
में ज़िन्दा रहा तो हर सूरत में बनू तगलिब के 
ईसाइयों से सख़त जंग करूंगा ओर उनकी 
ओलादों को क़ेद करूंगा, बिलाशुब्हा उनके 
ओर नबी (६9) के दरम्यान होने वाला 
मुआहिदा मेंने ही तहरीर किया था कि लोग 
-अपनी ओलादों को ईसाई नहीं बनायेंगे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस 


मुन्कर है। (यानी इन्तेहाई ज़ईफ है) इमाम अहमद 
_ (रह.) के मुताल्लिक़ मुझे मालूम हूआ है कि वह 
इस हदीस़ को मुन्कर तसव्वूर करते थे। क्‍ 

जनाब अबू अंली (लूलूई) (रह.) कहते है कि 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दूसरी बार जब अपनी 


ये किताब तलबा के सामने पढ़ी तो इस हदीस की 
किराअत ही नहीं की थी। 
(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। बनू तगलिब अरब के क़बीले का नाम है और कुफ्फारे अरब से 


भी जिज़्या लेने का हुक्म है। 


. (3047) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से क्‍ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६8) ने अहले 
नजरान से ये मुआहिदा किया था कि वह दो 
हज़ार हुल्‍लले (कपड़ों के जोड़े) अदा किया 
करेंगे। आधे माहे सफ़र में ओर आधे रजब 
में। इसके अलावा तीस ज़िरहें, तीस घोड़े, 
तीस ऊँट ओर हर क़िस्म का अस्लहा जो जंग 


में इस्तेमाल होता है तीस तीस की तादाद में 


आरयतन दिया करेंगे ओर मुसलमान उन 


(६2.5७ : (५2 (| 9्े एए «२ ह | ><०० (४.७ 
हि 
869 लकी (० | 2 42 “८४ 0 
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चीज़ों के वापस करने न ह ज़ामिन 
होंगे। (ये आरयतन उस वक़्त ली जायेगी) 


जब यमन में कोई फ़साद या ग़दर हूआ (और 


उनकी ज़रूरत पड़ी) ओर (उनके साथ अहद 
था कि) उनका कोई माबद नहीं गिराया 
जायेगा, किसी पादरी को नहीं निकाला 
जायेगा ओर उनके दीन में कोई मुदाख़लत 
नहीं की जायेगी जब तक कि ये दीन में कोई 
नई बात न निकालें ओर सूद न खायें। 

(रावी हदीस) इस्माईल (बिन अब्दुर्रहमान कुरैशी 
: सुद्दी) ने कहा: चुनांचे लोगों ने सूद खाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जब वह कोई 
शर्त तोड़ेंगे तो ये दीन में नई बात निकालना होगा। 


तख़रीज: ( सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/87, 95, 202. 


बाब 5; 3] 
मजूस (आतिश परस्तों) से 
जिज़्या लेने का बयान 
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(3042) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि जब अहले फ़ारस का नबी 
फ़ोत हो गया तो इब्लीस ने उन्हें मजूसियत 


(आतिश परस्ती) पर लगा दिया। 
(3042) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी 
9/92, 


(४5.७ 529 3४० | (3.७ 
१५० ७८६ 39» » ४). ८ ० 

७ 6 ४७ ५८ ३ 2 (2 
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फ़ायदा : हजरत इब्ने अब्बास (+#४) का ये कौल दलील है कि ये लोग असल में एक नबी की उम्मत 
थे बाद में शैतान ने उन्हें गुमराह किया। जब उन्होंने अपने दीन को बिल्कुल ही मस्ख़ कर दिया तो उनसे 
'अहले किताब' होने का लक़ब भी उठा लिया गया। 
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(3043) जनाब अबू शअस़ा (जाबिर बिन 
जाइद (रह.) ने कहा: में जज़ा बिन 
मुआविया का कातिब (सेकेटी)) था। और 
ये जनाब अहनफ़ बिन क़ेस के चचा थे, (इस 
असना में) हज़रत उमर (:&) की शहादत से 
एक साल पहले हमारे पास इन (हज़रत उमर 
(:%) का एक ख़त आया। उसमें था। हर 
जादूगर को क़त्ल कर दो और मजूसीयों में से 
जिस किसी ने अपनी महरम ओरत से निकाह 
किया हो उनमें तफ़रीक़ करा दो ओर उन्हें 
(खाने के वक़्त) गुनगुनाने से मना कर दो। 
चुनांचे हमने एक दिन तीन जादूगरनियों को 
_क़त्ल किया और किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ 


जिस किसी ने अपनी महरम औरत से निकाह 


कर रखा था उनमें जुदाई करा दी। और (जज़ा 


बिन मुआविया ने) बहुत सा खाना तैयार 


करवाया ओर फिर उन्हें दावत दी और इस 
दोरान में तलवार अपनी रान पर रख ली। 


चुनांचे उन लोगों ने खाना खाया मगर 


गुनगुनाए नहीं। और उन लोगों ने एक ख़च्चर 
या दो ख़च्चरों के बोझ बराबर चाँदी इन 
(जजा बिन मुआविया) के सामने डाल दी 
ओर हज़रत उमर (#) मजूसियों से जिज़्या 
लेने के क़ाइल न थे यहाँ तक कि हज़रत 
अब्दुरहमान बिन ओफ़ (#&) ने गवाही दी 
कि रसूलुल्लाह (&. ने हजर के मजूसियों से 
जिज़्या लिया था। 

(3043) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 356, 357. 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (रह.) की गवाही के बाद हज़रत उमर (+) ने उनको ज़िम्मी 
करार देने की बात कबूल फ़रमाई। अल्लामा अबू उबेद (रह.) फ़रमाते हैं कि अहले किताब से जिज़्या 
लेना कुर्आन मजीद की आयत से साबित है और मजूसीयों से जिज़्या लेना सुन्नत से साबित है। 


(नेलुल अवतार: 8/65) 


(3044) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से मरवी 
है कि अहले बहरीन के अस्बज़ी लोगों का 


एक आदमी रसूलुल्लाह (&- की ख़िदमत में 


आया, ये लोग अहले हजर के मजूसी थे, ये 


आदमी कई दिन स्सूलुल्लाह (&/) की. 


ख़िदमत में ठहरा रहा। फिर जब वापस होने 
लगा तो मैंने उससे पूछा: तुम्हारे बारे में 
अल्लाह ओर उसके रसूल (४9>) ने क्‍या 
फ़ेसला किया हे? उसने कहा: बहुत बुरा 
फ़ैस़नला। मेंने कहा: ख़ामोश (यानी अल्लाह 
व रसूल का फ़ैसला बुरा नहीं हो सकता) 
कहने लगा: (फ़ेसला ये हे कि) या तो इस्लाम 
क़बूल कर लो या क़त्ल हो जाओ। 

_रावी ने कहा: हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
 (#&) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&॥) ने उनसे 
जिज़्या लेना कबूल किया था। 


हजरत इब्ने अब्बास (&&) कहते हैं कि लोगों ने _ 


हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) की बात ले 


- ली है और मेरी बात छोड़ दी है जो मेंने इस . 


अस्बज़ी से सुनी थी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 9/90 
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मल्हूज : ये जिज्या तमाम क़िस्म के गैर मुस्लिम मुश्रिकों पर लागू होता था। चूंकि ये अहकाम फ़तहे 
मक्का के बाद नाज़िल हृए थे और इस अरस़ा में तमाम अहले अरब दायर-ए-इस्लाम में दाख़िल हो _ 
चुके थे इसलिए उनसे जिज़्या लेने के कोई मानी नहीं थे। तफ़्सील के लिये देखिए: (ज़ादुलमआद) 
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जिज़्या लेने में सड़ती करने का 
क्‍ मसला 





(30 45) हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन 
'हिज़ाम(:&) ने हिम्स के वाली को देखा कि 


_ उसने कई क्रिब्तियों को जिज़्या अदा न कर 


सकने की पादाश में धूप में खड़ा किया हूआ 
था। उन्होंने कहा: ये क्‍या हे? मेंने तो 
रसूलुल्लाह (४0) से सुना है, आप फ़रमाते 


थे: 'जो लोग दुनिया में दूसरों को अज़ाब देते 


हैं अल्लाह तआला उन्हें अज़ाब देगा।' 
(3045) तख़रीज : मुस्लिम: 263. 
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फ़ायदा : माकूल वजह के बगैर किसी को सज़ा देना बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है ख़वाह वह गैर 
मुस्लिम ही क्‍यों न हो। अगर वह टेक्स देने में माज़ूर हो तो उसको मुनांसिब सहूलत दी जानी चाहिए 
हाँ अगर उजञ्र कोई न हो तो सज़ा दी जा सकती है, मगर वह भी जो मुनासिब हो। 


.... बाब : 33 
गैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना 


माले तिजारत लेकर आयें जायें तो 
उनसे दसवाँ हिस्सा लिया जाये 





(3046) हरब बिन उबेदुल्लाह (रह.) अपने 
नाना (ठ्मर स्क़फ़ी) से और वह अपने 
वालिद से रिवायत. करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'दसवाँ हिस्सा 
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अन॒नु अब दाऊद (६ जिल्द-4 / 47 5 शत 
जिज़्या ओर टेक्स) यहूदीयों ओर ईसाइयों 
पर हे ओर मुसलमान पर कोई दसवाँ नहीं है। 
(3046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
- 3049 में देखें। क्‍ 
(3047) हरब बिन उरब्ेदुल्लाह (रह.) 
नबी (६४) से रिवायत करते हैं ओर ऊपर की 
हदीस़ के हम मानी बयान किया औरं इस 
रिवायत में लफ़्ज़ (उशूर) की बजाये 
(ख़राज) हे। 
(3047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है।, बेहक़ो, 9/99.. 
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७5 26 67506 358 57 दो 
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नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इन रिवायात में लफ़्ज़ (उशूर) गालिबन मुशाबहत की वजह से 
इस्तेमाल किया गया है। वरना मुसलमानों की ज़रई आमदनी पर भी उश्र लगता है। 


(3048) जनाब अता बक्र बिन वायल के 
. एक आदमी से ओर वह अपने मामूं से नक़ल 
करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या में अपनी क़ौम से दसवाँ हिस्सा लिया 
करूँ? आपने फ़रमाया: “ये दसवाँ हिस्सा 
यहूदीयों और ईसाइयों पर हे।' 


(3048) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


3/474, बेहक़ी: 9/99 

(3049) हरब बिन उ्रबेदुल्लाह बिन उमैर 
सक़फ़ी अपने दादा से रिवायत करते हैं जो कि 
बनू तगलिब से थे, उन्होंने कहा: में नबी (४2) 
की ख़िदमत में आया ओर इस्लाम क़बूल 
किया, आप (&४-) ने मुझे इस्लाम के 
मुताल्लिक़ समझाया, ओर मुझे बताया कि में 
अपनी क़ोम के मुसलमानों से किस तरह से 
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युननुअबु दाऊद तिल्द-4 9000 «0७४७ जज 
स़दक़ा वसूल किया करूं। फिर में आपके 
पास दोबारा आया तो मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने जो कुछ तालीम 
फ़रमाई थी मेंने उसे याद कर लिया है सिवाए 
स़दक़ा के, तो क्या में इनसे दसवाँ हिस्सा 
लिया करूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' दसवाँ 
हिस्सा तो ईसाइयों ओर यहूदीयों पर होता है।' 
(3049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3046 में 
देखें, बेहकी, 9/99. 

(3050) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया 
सुलमी(.&) से रिवायत हे कि हम नबी (&॥>) 
के साथ ख़ेबर में उतरे और आपके साथ दीगर 
सहाबा भी थे। ख़ेबर का रईस एक सरकश 
(ओर) नापसन्दीदी आदमी था।. वह 
नबी (४).) के पास आया ओर कहा: ऐ 
मुहम्मद! क्या तुम्हारे लिये जायज़ है कि हमारे 
गधों को ज़बह कर डालो, हमारे फल खा 
जाओ ओर हमारी ओरतों को पीटो? तो 
नबी (&/) (ये सुन कर) गुस्सा हूए और 
फ़रमाया: 'ऐ इब्ने ओफ़! अपने घोड़े पर सवार 
हो ओर मुनादी कर दो कि ख़बरदार! जन्नत 
प्िर्फ़ स्राहिबे ईमान ही के लिये हलाल हे ओर 
ये कि नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ।' चुनांचे 
सहाब-ए-किराम (:#) इकट्ठे हो गये तो 
आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई, फिर खड़े हुए ओर 
फ़रमाया: “क्या तुममें से कोई अपने तख़त पर 


तकिये पर टेक लगाये ये गुमान करता है कि. 


. अल्लाह तज्ाला ने स्रिरफ़ वही कुछ हराम 
ठहराया है जो इस कुर्आन में है। ख़बरदार! 


232. -&-:--#--- ६ ..४८५७०:२-->-० ५ 


22003 .20%/2५ पड 


(१ 4०००१ >रडी 


लत कह 0 0। ही 52 ही 0 कक 
्ञु 


५ जु ८७१७: नं कम टन “जा (493 | 


000 (७$५2॥/% 493 ; 
८:८४ ५5) 50०0४॥| ८) <.०७ 


4५9० 


(3००४ (४29 हा 453.2]| >>] 
3: ०४॥ 5 55 ६॥ ) " 38 
मा 244: 


(:$42 #द्र (६4$५ 
४५७ ८८ ७ +५०+०७ ४-७ 


242... ०७ ,,.०५६०)॥ ८5 5५१ (8.५७ ८४5८ 


(डी 5 के 8 ७१ के | (८ | उनकी २ न 


७४9 0७ 2 <, ०5 ०५:४४ 

9 4८० ५0 | (० ८.<)॥| 

७) >> <>५० 353 ५4७८० ८.० ५५८ 
4५॥ ० 5४ | 506 [४४% | 
>#<-5 3 0 4555 ४ ०५ ,.., 


४८2 £2<४3 0 5४ 5७, ७४:०७ 


# “# “ -_ी,ञी 


| 


280 02/ 07 25 8 हक /4 0 0 0]: 
>डे। 25 925४ | 2४ 3 4४४ ४| 
(४६: (> ०2 च् | +५-०- ० (3 है| (8 !! ४१5) । ४] | 


5/7€७//(77 धा।7 
<2.25 64“ & 7 37 


रा 22८52 ,252 २४७ | जिल्द-4 | १204३ ४६० पु ०:-४८5२-:०-->५ न सिक रा 85 2 / 5 शक &) ८४७ श्८ 55 ०४१०६ 
युननअबु दाऊद | विल्द-4 0000 «00६ 2७८ डा 


/जें८८ जें८ 


बेशक मेंने अल्लाह की क़सम! ख़ूब वाज़ व 


_नम्नीहत की है, कई बातों का हुक्म दिया है 


ओर कई बातों से मना किया है ओर मेरी बात 
बिलाशुब्हा क़ुर्न ही की मिसल हे या इससे 


बढ़ कर (मुफ़्स्सिल) हे, अल्लाह तआला ने 


तुम्हारे लिये हलाल नहीं किया कि बिला 
इजाज़त अहले किताब के घरों में दाखिल हो 
जाओ या उनकी ओरतों को मारो या उनके 
फल खा जाओ, जबकि वह तुम्हें अपने ज़िम्मे 
का वाजिब अदा कर रहे हों।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/204. 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर सुन्नत के हुज्जत होने पर दलालत करती है, और यही मज़मून 

दीगर सही अहादीस़ से साबित है। जैसे देखिए: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4604) और सबसे बढ़ कर 
ख़ूद कुरआन मजीद की भी यही दावत है। जैसे: (अन निसा: 80), (अलअहज़ाब:7), (अन्नूर: 52), 
(आले इमरान: 32), (मुहम्मद:33), (अन निसा: 5), (अलहश्र: 7). 


(305व) जुहेना (क़बीले) के एक शख़्स़ से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 
'शायद कि तुम एक क़ोम से क़िताल करोगे 
ओर उन पर ग़ालिब आ जाओगे, तो वह 


अपनी जानें ओर अपनी ओलादें बचाने के 


लिये अपने माल पेश करेंगे। सईद (बिन 
मनसूर) ने अपनी हदीस़ में ये इज़ाफ़ा बयान 
किया: 'फिर वह तुमसे मुसालिहत 
(समझोता) कर लेंगे।' फिर दोनों रावी हदीस 


के अगले अल्फ़ाज़ बयान करे में मुत्तफ़िक़ हैं. 
'तो तुम उससे ज़्यादा लेने की कोशिश न 


करना क्योंकि ये तुम्हारे लिये जायज़ न होगा।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो, हदीस: 9/204, 
205, अबी दाऊद, हदीस: 2604. 
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(3052) स़फ़वान . बिन सुलेम ने है 0 2 
रसूलुल्लाह (४!) के कई स़हाबा के बेटों से 
रिवायत की, वह अपने क़रीबी आबा से 
रिवायत करते हैं कि नबी (8॥) ने फ़माया:. +/ ०८ ४ ०६ लें पु > ४३० 
'ख़बरदार! जिस किसी ने किसी अहद वाले. ४५३3 4४० 40 | ० 40| ४५५५ ५०४६*| 
(ज़िम्मी) पर जुल्म किया या उसकी तन्क़ीस॒ ५॥ «० ४0 20,55५ ५८ 45) ५४४ ६० 
की (यानी उसके हक़ में कमी की) या ८ 5 5८ ८ 

3 8७८ ८ > 3" ४७ 0... ०० 
उसकी हिम्मत से बढ़ कर उसे किसी बातका 7 ५८६६८ ४ 
मुकल्लफ़ किया या उसकी दिली रज़ामंदी के. 45 ४ 3 ५४७ 5# 4६४ ॥ *-८&। 
बगैर कोई चीज़ ली तो क़यामत के रोज़ में. «५४ ०७ ७७ 86 _+ 2६ ७5. 
उसकी तरफ़ से झगड़ा करूंगा।' ः आग 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/205. द ढ 
फ़ायदा : काफ़िर का काफ़िर होना अपनी जगह पर, मगर इंसानी हुकूक़ में रसूलुल्लाह (60) मज़लूम 
की तरफ़ होंगे और उसको उसका हक़ दिलवायेंगे। किसी का मुसलमान हो जाना उसे किसी काफ़िर के 
इंसानी हुक़ूक़ ग़स़ब करने या उस पर जुल्म करने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता। 


| | | 


४; अत आह 2 श 


क्‍ बाब : 3 4 
कोई काफ़िर (ज़िम्मी) साल के 


(34% 


3 22-24 ७2५-। 3 ५ 
24209 0०4: >«- 


दौरान में मुसलमान हो जाये तो 
क्या उस पर जिज़्या होगा? 





(3053) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से ८७ ०६ &० ८ ८8 4॥ 475 ७-७ 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (&9- ने फ़रमाया: आज क्‍ 
"मुसलमान पर जिज़्या नहीं।' 
(3053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी,... ०४४ ४० 4 4 #+ १४ 
हदीस: 633, हदीस: 3032 में देखें। ०८८. (० 


5 (5 ८५४ (2 (रे ४85७] (3 ५७» 


5/7€७//(77 ध/7 
<92.25 64“ & 7 37 


अुबुन अबु दाऊद  जिल्द-4 / 4, 2020 


(3054) जनाब सुफ़ियान स़ोरी (रह.) से 
इसकी वज़ाहत मालूम की गयी तो उन्होंने 
कहा: जब कोई शख़्स़ इस्लाम क़बूल कर ले 
तो उस पर जिज़्या नहीं। 

(3054) तख़रीज : (सनद सही) 


बाब : 35 
हाकिम का मुश्रिकों से हदिया 


क़बूल करना 





(3055) जनाब अब्दुल्लाह होज़नी कहते हैं 
कि मेंने हल्ब में रसूलुल्लाह (&>) के. 
मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल (#) से मुलाक़ात 
की ओर पूछा: मुझे रसूलुल्लाह (७) के 


अख़राजात के बारे में बतायें कि उनंकी क्‍या 
केफ़ियत थी? उन्होंने कहा: आप (&0> के 
पास जो कुछ होता वह मेरे सुपुर्द होता था। 
रसूलुल्लाह (६). की बिअस़त से लेकर 
वफ़ात तक में ही उनका मुतस़र्रिफ़ रहा। 
आप (&0) का मामूल था कि जब कोई 
मुसलमान आदमी आपके पास आता ओर 
आप उसे देखते कि उसके पास कपड़ा नहीं हे 
तो आप मुझे इरशाद फ़रमाते, में जाता, कहीं 
से क़र्ज़ लेता ओर उसे चादर लेकर ओढ़ा देता 
ओर खाना खिलाता यहाँ तक कि मुझे 
मुश्रिकों में से एक आदमी मिला उसने कहाः 
बिलाल! मेरे पास वुसअत है, पस जब क़ार्ज़ 
लेना हो तो मुझ ही से ले लिया करो। चुनांचे 
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 सनन अब दाऊद / गिल 4 000 


किया कि नमाज़ के लिये अज़ान कहूं, देखा 
कि वह मुश्रिक अपने कई ताजिर साथियों के 
साथ आ रहा है। ज्यों ही उसने मुझे देखा तो 
बोला: ओ हब्शी! मैंने कहा: अरे हाज़िर हूं 
ओर वह मुझे बड़े बुरे चेहरे के साथ मिला ओर 


बड़ी सख़त बातें कीं। उसने कहा: मालूम भी है 


कि महीने में कितने दिन बाक़ी हैं? मेंने कहा: 
क़रीब ही है। उसने कहा: सिर्फ़ चार दिन 
बाक़ी है। फिर में तुम्हें अपने माल के बदले 
पकड़ ले जाऊंगा और बकरियाँ चराने पर लगा 
दूंगा जेसे कि तू पहले चराया करता था, मुझे 
उससे बहुत ग़म हूआ जेसे कि इंसानों को होता 
है यहाँ तक कि जब मेंने इशा की नमाज़ पढ़ 
ली ओर रसूलुल्लाह (४४) अपने घर वालों में 
_तशरीफ़ ले गये, तो मैंने मुलाक़ात के लिये 
इजाज़त तलब की, आपने इजाज़त दी, तो 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ 
बाप आप पर क़ुर्बान! वह मुश्रिक जिससे मैं 
क़र्ज़ लिया करता था उसने मुझे इस इस तरह 


कहा है। ओर अदायगी के लिये न आपके. 


पास कुछ है और न मेरे पास, ओर वह मुझे 
रूस्वा करने पर आमादा है। तो आप मुझे 
इजाज़त दें कि किसी मुसलमान क़बीले वालों 
के यहां भाग जाऊं, यहाँ तक कि अल्लाह 
ताला अपने रसूल (६9. को कुछ इनायत 


फ़रमा, दे जिससे मेरा क़र्ज़ अदा हो जाये। 


चुनांचे में आपके यहां से निकल कर अपने घर 
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अुनुनु अब दाऊद । जिल्द-4 77 हि 
आया। मैंने अपनी तलवार, थेला, जूता और 
ढाल अपने सर के पास रख लिये। यहाँ तक 
कि जब पहली फ़र्ज (काज़िब) तुलूअ हूई तो 
मेंने निकल जाने का इरादा किया, पस 
अचानक एक आदमी भागता हूआ मेरे पास 
आया, उसने कहाः. बिलाल! 





रसूलुल्लाह (४/- के यहां पहुँचों। में चला और 


आप (&)) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। 
मेंने देखा कि चार ऊँटनियाँ बेठी हैं ओर उन पर 
बोझ लदे हूए हैं। मैंने इजाज़त तलब की तो 
रसूलुल्लाह (80 ने फ़रमाया: 'ख़ूश हो जा! 


अल्लाह तआला ने तेरे क़र्ज़ें की अदायगी का 
सामान भेज दिया हे।' फिर फ़रमाया: क्या 


तूने चार ऊँटनियाँ बेठी देखी हैं?' मेंने कहा: 
हाँ। आपने फ़रमाया: 'ये ऊँटनियाँ ओर जो उन 
पर है वह सब तेरा हे। उन पर कपड़े हैं ओर 
खाने का सामान भी है। ये मुझे फ़दक के 
सरदार ने हदिया भेजा है। इन्हें ले ले ओर 
अपना क़र्ज़ा अदा कर। (हज़रत बिलाल 
(:%) कहते हैं) चुनांचे मेंने ऐसे ही किया ... 
और हदीस बयान की ... फिर में मस्जिद की 
-जानिब चल पड़ा। नबी (४). भी मस्जिद में 
तशरीफ़ फ़रमा थे। मेंने सलाम अर्ज़ किया। तो 
आपने पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे 
.. मिला है?' मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह ने अपने 
रसूल (&0- पर जो क़र्ज़ा था सब अदा करवा 


दिया है और कुछ बाक़ी नहीं रहा। आपने 


पूछा: 'क्या कोई माल बचा भी है?' मेंने 
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कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'देखो! मुझे 
. इसकी तरफ़ से राहत पहुँचाओ, में उस वक़्त 
तक अपने किसी अहल के पास नहीं जाऊंगा 
जब तक तुम मुझे उसकी तरफ़ से राहत नहीं दे 


 देते। (तक़सीम नहीं कर देते) पस जब 


.. रसूलुल्लाह (४0) ने इशा पढ़ी तो मुझे बुलाया 


ओर पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे 


हासिल हूआ हे?' मेंने अर्ज़ किया: वह मेरे ही 
पास है, हमारे पास कोई (ज़रूरतमंद) नहीं 
आया। तो रसूलुल्लाह (४0) ने रात मस्जिद में 


गुज़ारी। और पूरी हदीस बयान की। यहाँ तक 
कि जब अगले दिन इशा की नमाज़ पढ़ चुके 


तो मुझे बुलाया ओर पूछा: 'उस माल का क्‍या 
. बना जो तुझे मिला है?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह 
राहत अता कर दी हे। (ज़रूरतमंद ले गये हें) 
तो आप (889-) ने अललाहु अकबर कहा ओर 
अल्लाह की हम्द व स़नना बयान की, आप को 
अन्देशा था कि कहीं इस हालत में मोत न आ 
जाये जब कि वह माल आपके पास मोजूद 
हो। फिर में आपके पीछे पीछे चला यहाँ तक 
कि आप अपनी बीवियों के पास गये ओर हर 
एक को अस्सलामुअलेकुम कहा यहाँ तक 


कि उस घर में तशरीफ़ ले गये जहां आपको 


रात गुज़ारनी थी। तो ये थी वह हालत, 
. जिसका तूने मुझसे सवाल किया है। 


(3055) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/20, 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 2537. 


ह_ह ने आपको उससे 


६8 >> 3५] 8 4६ ..5 


क्र पड ३ (४७२2०: । ८ 
008 00000 40 499 /६ 
० | 0५०; 5 35७ »९४5 | ४॥| 
8 अं 5 की तो आओ 25587) 
3 ॥७8॥ " ह७ ८ <.5 . "१०5 | 
# < 5 2५ < 9४ ६9 ४० 
हि (६ 44 (बलप ५ (| पं न 
2 ० । । 5... 
4 &20॥ 0.3 ०० 4॥ | ० 40 ०,८८ 
५७ . " ४5 ५.0॥ | ७ " ॥६ ७४ 
० “(25 # (८४ ५ हे 2; 
०५०४ ०५५ . ४४ ८:2५ ६ (१०० औ ८ 
र्थ्णी 3 ०3 बम *॥। (2० 27 
4£४॥ > |$| 


४ ७ " ४४ ०५७४ - /४॥ ७» («४ 


ग्र | 5५] 0 हा 
(७ <<2>>- हा, 


0 8 5870 कोट जा 425 

20 ४5|| 5 <5 0७5 , " 25 ४.0 
(५६5 »$ 55 00 
4 4:52; रे 46 ०9 
८ # 203 ०८४८; ८५४ ४.४ 8 ६५ 


| | 


| >४ /-« 49) 


| चर 
कुक 
(डी 

श्र 

ना 


| 


5/7€७//(7 दध/7 
42.25 64“ &6 7 37 





52.50 %&:52-*%--४६०-०००४-०८८४८-५४५८2--४८-५ ४८ (2 2९“) 52 [500 ? श 


। छनेय अंडे ढ३5  गिल्द-4 | 4 350) हू, .. ॥ ४) कटी का. 2098 .209 77% पी कि... | (७2:22 | ट 500 | 
फ़वाइद व मसाइल : () मुश्रिकीन और अहले किताब से हदिया क़बूल किये जा सकते हैं बशर्ते 
कि उसमें कोई दीनी और सियासी नुक़्सान न हो। (2) मुश्रिकीन से हदिया का तबादला उस वक़्त 
ममनूअ होगा जब उससे दिल की गहरी मोहब्बत का इज़हार हो जो सिर्फ़ अल्लाह, रसूल और 
मोमिनीन के साथ ख़ास है। अलबत्ता अगर माँ बाप मुश्रिक हैं तो उनके साथ हुस्ने सलूक ज़रूरी है और 
अगर किसी मुश्रिक को इस्लाम की तरफ़ मायल करने में हदिया या तोहफ़ा मुफ़ौद नज़र आये तो सही 
होगा। (3) इमाम अबू दाऊद (रह.) की तरह दीगर मोहद्दिसीन भी मुश्रिकीन के हवाले से बाब बाँध 
कर नीचे अहले किताब की अहादीस लाये हैं। इसकी वजह ये है कि तमाम अहकाम में दोनों यकसां हैं. 
सिवाए उन मामलात के जहां अलग किया गया है। अहले किताब का और लोगों से अलग करने का 
मामला औरतों के साथ मुसलमानों के निकाह और हलाल खाने के बारे में है। (4) जो अल्लाह पर 
तवक्कल करे अल्लाह ख़ूद उसका कफ़ील हो जाता है। (5) रसूलुल्लाह (&9-) दुनिया का माल जमा 
करने के लिये क़तअन राज़ी नहीं थे। अफ़रादे उम्मत के लिये ये अमल (यानी सब ख़र्च कर देना) इसी 
सूरत में जायज़ हो सकता है जब वह उसके माबाद नताइज पर बरज़ा व रगबत क़ानेअ और मुतमइन 
हों। वरना माले हलाल अल्लाह की एक क़ाबिले क़द्र नेमत है, तो चाहिए कि इंसान अपनी जान पर 
ख़र्च करे, अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात पूरी करे और स॒दक़ात भी दे। 

(3056) महमूद बिन ख़ालिद ने मरवान बिन ८ $॥ ५ ७४४ ७ 55 $ 5० ७5४५ 
मुहम्मद से, उन्होंने मुआविया बिन सलाम से 
रिवायत किया। ओर ऊपर बयान की गई 

हदीस़ के हम मानी बयान किया। और जहां ये. ८5 ४" 26 +# ४५ १४०४५ 4४ 
आया है कि (मा यक़ज़ी अन्नी ... ) 'मैंभाग.. ० «0 ०.०८;  ८<<.5 . " ८ 
जाता हूं और मुसलमान क़बाइल के पास ७४४७ ,.., ५.० ०0 
चला जाता हूं यहाँ तक कि अल्लाह अपने है क्‍ 
रसूल को कुछ इनायत फ़रमा दे जिससे मेरा 
क़र्ज़ा अदा हो जाये।' (इस रिवायत में हे कि) 
रसूलुल्लाह (४0) मुझ से ख़ामोश हो रहे ओर 
मुझे इससे बड़ी गिरानी हूई। 

(3056) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
. पहले गुज़र चुकी है। 


हि 3(.<| (४४७०२ ८4४८५ ५० (3.७ ८ >०००२७०० 
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(3057) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (#) से. .5$॥$ 2 ७४५ ०0 ४ 53 53७ ७/५ 
मरवी है वह कहते हें कि मेंने नबी (४0) की 
ख़िदमत में बतोर हदिया एक ऊँटनी पेश की... का 
तो आपने पूछा: 'क्या तुमने इस्लाम क़बूल ४७ ५४० ० 2५5 45 "| ०२ ५४) 
कर लिया है?' मैंने कहा: नहीं तो नबी (0) - 0 ५.५) 4८५ «| #-> ८-07 <२-४| 
ने फ़रमाया: 'मुझे मुश्क्कीन के अताया 5 &॥ 08 जज दा5 "ड्डण ७ 


5४ हे ल्‍ हा, ५० (६5 ना कि, (:4] हा 
२५८ 9: "४०० ()+ ८0३०७ ()+ ध्ध | 2०० >> >> 


क़बूल करने से रोका गया हे।' ह 
रे ४) 5 ८.4 »| " ०.५७ 4/॥| 

. तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 577, मुसनद ५ ४० क्‍ हा 
अत्तयालिसी: 083, इब्ने जारूद: 0, मुसनद ... - « !" ८.5 4] 


अहमद : 3/402, हाकिम: 3/484, 485 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि हदिया लेना देना दिलों में क़ुरबत और मोहब्बत पैदा करता है, 
इसलिए काफ़िरों और मुश्रिकों से आज़ादाना तोर पर हदिये के तबादले से परहेज़ करना चाहिए। ताहम 
जहां कोई शरई और सियासी मसलिहत हो तो हदिया लेने में कोई हर्ज नहीं, जैसे कोई काफ़िर मुसलमानों 
के लिये अपने ख़ाकसारी व मिलनसारी का इज़हार करना चाहता हो या उम्मीद हो कि उसके साथ 
. मुवानसत से वह इस्लाम के क़रीब होगा या इस्लाम ले आयेगा वगैरह। इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही 
अलबुख़ारी में यही साबित किया है। (2) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (&&) से हदिया क़बूल न करने की 
वजह ये मालूम होती है कि उन्हें इस्लाम लाने पर उभारना मक़सूद था। आप (&9.) ने उकेदिर दूमा और 
नजाशी का हदिया क़बूल किया है। क्योंकि उनके ईमान लाने की क़वी उम्मीद थी। (3) हज़रत इयाज़ 
बिन हिमार (&&) ने बाद में इस्लाम क़बूल कर लिया और रसूलुल्लाह (&8- की सोहबत इखितयार की। 





बाब :36 
जमीन के क़तआत (कुछ हिस्से) 
क्‍ अता करना 
(3058) हज़रत अलक़मा बिन वायल . ८८ ६:55 ४:४३ 3.५ ८ »:८ ७४४ 


अपने वालिद (हज़रत वायल बिन हुज्र (#) ३ 

से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (६)) ने. ४' स | && «४५ 37 4४४ ८० ४५०० 

: हज़र मौत के इलाक़े में एक क़तअ-ए-ज़मीन. (७४ 2४४ ,.., ०.७ «0 ० ७.४ 
(जमीन का टुकड़ा) उन्हें अता फ़रमाया। द 4 5 


5/7€७//(77 ध/7 
42.25 64“ &6 7 37 


. ( सुननुअबु दाऊद | जिल्द-4 07 ई। #58 20 5कर टी | 0087 30202 जा 0 60/2% 7 502 | 


(3058) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 2025 , 

हदीस: 387 

फ़ायदा : इमामुल मुस्लिमीन या ख़लीफ़ा गैर मम्लूका गैर आबाद ज़मीनों में से कोई क्रतुअ किसी को 

अता कर दे तो उस ज़मीन को आबाद करने का हक़ उस शख़्स़ को दूसरों से ज़्यादा होगा। इसका ये भी 

मफ़हूम लिया गया है कि कोई क़तअ ए ज़मीन एक ख़ास मुद्दत तक के लिये किसी को अता कर दिया 
जाये कि वह उसकी आमदनी हासिल कर सके। इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ बंजर ज़मीन ही 

में से कोई क्रतअ किसी को दिया जा सकता है। (फ़तहुल बारी: 5/60) 

४ ये एक तरह से आबाद कारी का प्रोग्राम है जिसमें उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनकी कोई 
ख़ास ख़िदमात हों, जिस तरह अंसार को रसूलुल्लाह (&/- ने बहरीन की ज़मीन देनी चाही। इस 
पर अंसार ने कहा कि इतनी ही ज़मीन अगर उनके भाई मुहाजिरीन को भी दी जाये तो वह बहरीन 
के क़तआत क़बूल करेंगे। ये जज्बा-ए-ईसार देख कर रसूलुल्लाह (&9- ने फ़रमाया कुछ अर्सा 
बाद तुम ये देखोगे कि लोग अपने आप को दूसरों पर तर्जीह दे रहे होंगे, तो तुम उस पर सत्र करना 
यहां तक कि हौज़ पर मुझ से मिलो। (सही बुख़ारी, हदीस: 2376) (अस़रतुन) अपने लिये 

: चुनना और (ईसार) दूसरों के लिये चुनना है। बाज़ औक़ात किसी मुस्तहिक को कोई क़तआ 

. ज़मीन अता किया जाता था। उनकी मज़ीद मिसालें सुनन अबू दाऊद की आइन्दा अहादीसू में 
सामने आयेगी। ये बाद के जागीरदारी निज़ाम से मुख़तलिफ़ है जिसमें अच्छी और आबाद ज़मीन _ 
लोगों की फ़रमांबरदारियाँ ख़रीदने के लिये दी जाती थीं और जागीरों के साथ उस इलाके में रहने 
वाले इंसानों को भी जागीरदारों का ममलूक और गुलाम बना दिया जाता था। 

९ इस्लाम में इस गर्ज़ से जागीरें देने का भी कोई तसव्वुर मौजूद नहीं कि उनकी आमदनी के ज़रिये से 
लश्कर खड़े किये जायें और तलंब के वक़्त बादशाह वगैरह को पेश किये जायें। क्योंकि इस्लामी 
फौज बुनियादी तौर पर फ़रीज़-ए-जिहाद की अदायगी के लिये मुनज्ज़म होती है। अलबत्ता 
ग़नाइम के तौर पर जो ज़मीनें हासिल हों उन्हें ख़ुमुस निकालेने के बाद तक़सीम किया जा सकता 

है। इससे जागीरदारी निज़ाम वजूद में नहीं आता, क्‍योंकि ये सब के हिस्से में आती हैं और छोटे 
छोटे कित्झ़ों पर मुश्तमिल होती हैं। इस तक़सीम में सिपासालार और तमाम सिपाही मसावी होते 
हैं। किसी सालार को उसकी ख़िदमात के ऐवज़ बड़ी बड़ी जागीर भी देने की कोई गुंजाइश नहीं। 

५» उमवी बादशाहत में जागीरें दी जाने लगीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) ने अपनी 
आबाई जागीर समेत ऐसी सब जागीरें मन्सूख़ कर दीं। बाद में ये ख़राबी फिर से शूरू हो गयी 
लेकिन इस्लामी अहकाम पर अमल करने वाले हुकमरान इससे दूर रहे, ऐसे हुकमरानों में सुलतान 

. स़लाह॒द्वीन अय्यूबी का नाम भी शामिल है जो महज़ मामूली सी तनख़्वाह पर गुज़ारा करने की 
वजह से हमेशा मक़रूज़ रहते थे। क्‍ 
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(3059) जामेअ बिन मतर ने अलक़मा बिन 
. बाइल से ऊपर दी गई सनद से इसी के मिस्ल 
बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है।. 
(3060) हज़रत उमर बिन हुरेस (:) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (४0) ने मदीना 
मुनव्वरा में मुझे एक घर इनायत फ़रमाया जिसे 





“५ 


आपने अपनी क़ोस से नापा ओर फ़रमाया 


था: 'में तुझे ओर भी दूंगा, ओर भी दूंगा।' 
(3060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला: 
3/45, हदीस: 464. 

(306) जनाब रबीया बिन अबी 
अब्दुरहमान कई एक से रिवायत करते हें कि 
नबी (६0. ने हज़रत बिलाल बिन हारिसि 
मुज़नी (#) को फुरअ के अतराफ़ में मुक़ामे 
क़बल की कानीस अता फ़रमाई थी। उन 
कानों से आज तक सिवाए ज़कात के ओर 
कुछ नहीं लिया जाता।... 

(306व) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/57 
मौता: /248, 249, इब्ने जारूद, हदीस: 37॥ 
हाकिम: ]/404 वगैरह 
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फ़ायदा : हज़रत बिलाल बिन हारिस (४8) को मआदिन (कानों) का दिया जाना साबित है जेसे कि 
आगे आ रहा है, मगर इसमें ज़कात लेने का जो जिक्र है, उसकी बाबत शेख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते 
हैं कि वह सही नहीं है। (अरवा अलगलील: 3/3, 32, हदीस: 730) 


(3062) कप्ीर बिन अब्दुल्लाह बिन अग्र 
बिन औफ़ मुज़नी अपने वालिद 
(अब्दुल्लाह) से वह उसके दादा (अप्र बिन 


औफ़) से रिवायत करते हैं कि नबी (88) ने. 


5 00 
0325 38007 जी 
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हज़रत बिलाल बिन हारिसि मुज़नी (#) को 
मुक़ामे क़बल की कानें इनायत फ़रमाई थीं, 
उनकी बालाई जानिबं, नीचे की जानिब ओर 
क़ुद्स पहाड़ के अतराफ़ जहां काश्त हो 
सकती हे। 

(अब्बास के अलावा बाक़ी रावियों ने 


(जलसियहा व गौरिय्यहा) की बजाये (जल्सहा व 


गोरहा) के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं इनके मानी 
भी वही हैं) किसी दूसरे मुसलमान का हक़ उन्हें 
नहीं दिया था। नबी (80) ने उन्हें ये तहरीर दी थी : 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम, ये वह अतिया है जो 
अल्लाह के रसूल मुहम्मद (&/- ने बिलाल बिन 


. हारिस मुज़नी को दिया है। इसे मुक़ाम क़बल की _ 


. कानें, उनके बालाई और ज़ेरीं हिस्से और कुद्स 
पहाड़ के अतराफ़ जहां काश्त हो सकती है, इसे 
अता की हैं और किसी दूसरे मुसलमान का हक़ 
नहीं दिया है।'... 

अबू उवेस ने कहा: मुझे सौर बिन ज़ेद ने बवास्ता 
इकरमा हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इसी के 
मिस्ल (तरह) रिवायत किया। 

. तख़रीज ; (सनद हसन) मुसनद अहमद: /306 


(3063) (इस्हाक़ बिन इब्राहीम) 
अलहुनेनी (रह.) कहते हैं कि मेंने नबी (&/-) 
का ख़त (बिलाल बिन हारिसि की) जागीर 
केमुताल्लिक़ कई बार पढ़ा हे।..... 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें कई एक ने 
हुसैन बिन मुहम्मद से हदीस़ सुनाई, उन्होंने कहा: 
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हमें अबू उवेस ने ख़बर दी, उसने कहा: मुझे कसीर 
बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से और उन्होंने 
. उसके दादा से, हदीस़ बयान की है कि नबी (६0) 
ने हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी (#) को 
मुक़ामे क़बल की ख़ानें उनकी बालाई और नीचे 


की जानिब ... रावी हदीस़ इब्ने नज़र ने मुक़ामे 
 जरीस ओर ज़ातुन नुसुब का भी ज़िक्र किया ... 
और जबले कुद्स की वह ज़मीन जो काश्त के 
काबिल है, वह सब उन्हें दीं और उन्हें किसी दूसरे 
मुसलमान का हक़ नहीं दिया। रसूलुल्लाह (&.) ने 
उसे ये तहरीर इनायत फ़रमाई: 'ये वह अतिया है 
जो अल्लाह के रसूल (&)- ने बिलाल बिन हारिस 
मुज़नी को इनायत फ़रमाया है। इसे मक़ामे कबल 
. की ख़ानें उनकी बालाई जानिब, नीचे की जानिब 
और कुद्स पहाड़ की ज़मीन जो क़ाबिले काश्त है 
अता की हैं, किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं 
दिया है। 


अबू उवबेस ने कहा: मुझे सोर बिन ज़ेद ने बवास्ता 


इक्रिमा, हज़रत इब्ने अब्बास (४७) से उन्होंने 
नबी (६0. से ऊपर दी गई हदीस की मिस्ल 
रिवायत किया। 

(3063) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/57 


(3064) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (५) 
.. से रिवायत है, वह कहते हैं कि में एक वफ़द 
लेकर रसूलुल्लाह (६0) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूआ और आपसे नमक की खान 
बतौर जागीर तलब की जो आपने दे दी। 

इब्ने मुतब॒क्किल कहते हैं वह खान मारिब 
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* अन्न अबु दाऊद 


[ जिल्द-4 7 है 
मक़ाम पर थी ... जब मेंने पुश्त फेरी तो मज्लिस 


में से एक आदमी ने कहा: क्या आपको मालूम है 
कि आपने उसे क्या दे दिया है, आपने उसे न ख़त्म 
होने वाला दाइमी पानी दे दिया है। चुनांचे 


आप (&9>) ने उसे वापस ले लिया। फिर मेंने 
सवाल किया कि पीलू के कौन से दरख्त घेरे . 


जायें? (अपने कब्जे में लिये जा सकते हैं) आपने 


फ़रमाया: वह जिन्हें ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों।' 


(आबादी से काफ़ी दूर हों) 
(3064) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
380, इब्ने हिब्बान, हदीस: 40, 42. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया गया है कि ऐसी खानें जिनके मुनाफ़े _ 
जाहिर हों और आम लोगों से मुताल्लिक़ हों वह किसी की ख़ास़ मिल्कियत में नहीं देनी चाहिए, 
बख़िलाफ़ उनके जिन्हें मेहनत और मशक्कत से निकाला जाता है। (2) इमाम को हक़ है कि अतिया 


.. देकर वापस ले ले। (3) काज़ी का अपने फ़ेसले से रूजूअ कर लेना कोई मायूब नहीं। (4) इमाम 


और कााज़ी के साथियों को चाहिए कि जो उमूर व नुकात उनके सामने वाज़ेह न हों उनसे उन्हें ख़बरदार 


कर दिया करें। 
(3065) जनाब मुहम्मद बिन हसन मखधज़ूमी 


(रहं.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&>) के. 


फ़रमान: 'वह जहाँ ऊँटों के पाँव न पहुँचते 
 हों।' से मुराद ये है कि आम चरते हूए ऊँट उन 
दरख़तों से, जहां तक कि उनके मुँह पहुँचते 
हैं, खाते हैं, तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो; 
अलबत्ता उनसे ऊपर को तुम अपनी 
मिल्कियत में ले सकते हो। 

(3065) तख़रीज : (सनद सही) 
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! सुन अबु दाऊद ( विल्द-4 000 «0७४७ टी 
(3066) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल 


(रह.) से रिवायत . हे कि उन्होंने 


रसूलुल्लाह (&/-> से पीलू के दरख़तों को घेरने 
(अपने क़ब्ज़े में लेने) के मुताल्लिक़ पूछा तो 


आप (४9) ने फ़रमाया: 'प्रीलू के दरख़तों को. 


. घेरा नहीं जा सकता।' (दूसरों को उनसे मना 


नहीं किया जा सकता) उसने कहा कि वह 


दरख़त जो मेरी ज़मीन के एहाते में आते हों? 
तो नबी (&0- ने फ़रमाया: 'पीलू के दरख़तों 
को घेरा नहीं जा सकता।' रावी ए हदीस 
फ़रज (बिन सईद) ने (हिज़ारी) के मानी ये 
बताये हैं कि वह ज़मीन जिस में खेती हो और 
उसके गिर्द एहाता भी हो। क्‍ 
(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3028 में 
देखें, दारमी, हदीस: 264, इब्ने माजा, हदीस: 2475 
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फ़ायदा : ऐसी ज़मीनें जो पहले बे आबाद हों और हकूमते इस्लामिया ने किसी को दे दी हों या बे 
आबाद ज़मीन को किसी ने ख़ूद से आबाद किया हो और उसका मालिक बन गया हो तो पहले से 
मौजूद दरख़तों से आम लोगों को रोकना जायज़ नहीं और ऐसे ही जो ख़ूदरू हों जिसे कि झाड़ियाँ 
वगैरह होती हैं या ख़ूदरू घास। उससे ज़रूरतमंदों को रोकना अख़लाक़न भी दुरूस्त नहीं, लेकिन जिसे 
मालिक ने ख़ूद काश्त किया हो, उससे रोकने का उसे हक है। 


(3067) हज़रत स़ख़र (बिन ऐला, अबू 
हाज़िम हुज़ली) (+) से मरवी है कि जब 


 ससूलुल्लाह (&)) ने बनू स़क़ीफ़ से जिहाद 
किया, तो स़ख़र ने जब ये सुना तो अपने. 


शहवार लेकर नबी (&0-) की मदद के लिये 
निकल खड़ा हूआ। मगर जब वहां पहुँचा तो 
नबी (४20 उसे फ़तह किये बग्रेर ही वापस जा 
चुके थे। तो स़ख़र ने उस दिन अल्लाह के साथ 
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थुननु अबु दाऊद  जिल्द-4 / ई जिल्द4 2200 हि 
ये अहद किया ओर अपने ज़िम्मे लिया कि 
जब तक ये लोग अल्लाह के रसूल (&9.) का 
हुक्म नहीं मान लेते उस वक़्त तक वह इस 
क़िले को नहीं छोड़ेगा। चुनांचे ऐसे ही हूआ 
ओर उन्हें न छोड़ा यहाँ तक कि वह 
रसूलुल्लाह (४0) का फ़ेसला मानने पर 
मजबूर हो गये। चुनांचे स़ख़र ने ये ख़बर 
रसूलुल्लाह (६9. की तरफ़ लिख भेजी: हम्द 
व सलात के बाद, ऐ अल्लाह के रसूल! बनू 
सक़ीफ़ ने आपका फ़ेसला क़बूल कर लिया हे 
ओर में उनकी तरफ़ जा रहा हूं ओर ये अपने 
शहसवारों के साथ होैं। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (&0) ने ऐलान करवाया कि 
नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। फिर आपने 
(सख़र की क़ोम) अहमस के लिये दस दुआयें 
फ़रमाईं: ऐ अल्लाह! अहमस के शहसवारों 
ओर उसके प्यादों को बरकत दे।' फिर वह 


'क़ौम नबी (४9) के पास गई ओर मुग़ीरा बिन 


शोबा (स्क़फ़ी) ने आपसे बात की ओर 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! स़ख़र ने मेरी फूफी 
को पकड़ लिया है, हालांकि वह इस (अहद) 
में दाखिल हो चुकी है जिसमें मुसलमान 
दाख़िल हुए हैं (यानी मुसलमान हो चुकी हे) 
पस आपने उसे बुलवाया ओर फ़रमाया: 'ऐ 
सख़र! कोई क़ोम जब मुसलमान हो जाये तो 
. बह अपनी जान ओर अपने अमवाल महफ़ूज़ 
बना लेती है, लिहाज़ा मुगीरा को उसकी फूफी 
वापस कर दो।' चुनांचे उसने उसे वापस कर 
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दिया। स़ख़र ने नबी (&0) से बनू सुलेम के 
पानी का सवाल किया, वह इस्लाम क़बूल 
करने से भाग गये थे ओर अपना चश्मा छोड़ 
गये थे? उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे 
. ओर मेरी क़ौम को वहां नुज़ूल (उतर कर उसे 
अपनी तहवील में लेने) की इजाज़त दें। 
आपने फ़रमाया: 'हाँ"। ओर उसे वहाँ उतरने 


की इजाज़त दे दी। ओर फिर बनू सुलेम वाले. 


इस्लाम ले आये ओर सख़र के पास आये ओर 
 मुतालबा किया कि हमारा चश्मा वापस कर 


दो तो उसने इंकार कर दिया। वह लोग 


नबी (४४- की ख़िदमत में पहुँचे, ओर कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! हमने इस्लाम क़बूल कर 
लिया है ओर हम स़ख़र के पास गये हैं कि 


हमारा चश्मा हमें वापस कर दे मगर उसने 


इंकार कर दिया है। फिर आप (&॥- ने स़रख़र 
को बुलाया तो उससे फ़रमाया: 'ऐ स़रख़र! 
कोई क़ोम जब मुसलमान हो जाये तो वह 


अपने अमवाल ओर अपनी जानें महफ़ूज़ कर. 
लेती है। तुम क्रोम को उनका चश्मा वापस कर 
दो।' उसने कहा। बहुत अच्छा, ऐ अल्लाह के 


नबी (स़ख़र कहते हैं कि उस वक़्त) मैंने देखा 
. कि नबी (४9) का चेहरा मुबारक हया की 
वजह से सुर्ख हो गया था कि उससे लोण्डी ले 
ली गई ओर चश्मा भी (हालांकि उसने 
इस्लाम ओर मुसलमानों को बहुत फ़ायदा 
पहुँचाया था) 
(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 
68, बेहक़ी, 9/4. 
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: दीगर सही रिवायात से साबित है, यानी कोई हरबी (जिससे जंग हो) मुसलमान हो जाये तो उसकी 
जान, माल और आबरू महफूज़ हो जाती है। (2) कोई हरबी मुक़ाबले से भाग जाये ओर बाद में 
मुसलमान हो कर हाज़िर हो जाये तो उसका माल ज़ब्त नहीं किया जायेगा। (नैलुल अवतार: 8/3) 


(3068) सबरा बिन अब्दुल अज़ीज बिन 
रबीअ जुहनी अपने वालिद से वह उनके दादा 
से रिवायत करते हैं कि नबी (80. ने (उनके 
इलाक़े में) एक बड़े दरख़त के नीचे पड़ाव 
किया जहां अब मस्जिद है। आप वहां तीन 
दिन ठहरे, फिर वहां से तबूक की तरफ़ रवाना 
हुए। और जुहेना क़बीला के लोगों ने आपसे 
एक खुले मेदान में मुलाक़ात की थी। आपने 
उनसे पूछा: 'ज़ि मरवा' मक़ाम में कोन लोग 
मुक़ीम हैं?' उन्होंने कहा: जुहैना का 
_ख़ानदान बनू रफ़ाआ यहाँ रहता है। आपने 
फ़रमाया: 'ये ज़मीन में बनू रफ़ाआ के नाम 


करता हूं।' चुनांचे उन लोगों ने वह (ज़मीन) 


आपस में बाँट ली। उनमें से किसी ने बेच दी, 
किसी ने रख ली ओर उसमें मेहनत मशक़त 


(काश्त कारी वगेरह) करने लगे। (इब्ने वहब _ 


कहते हें कि) फिर मेंने सबरा के वालिद 
अब्दुल अज़ीज़ से इस हदीस़ के मुताल्लिक़ 
पूछा तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा बयान 
किया ओर पूरी हदीस़ बयान नहीं की। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/49 


(3069) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(;%) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (४४ ने 
(उनके शोहर) ज़ुबेर (बिन अव्वाम) (#) 
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को खजूर का एक बाग़ इनायत फ़रमाया था। 
(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, 


हदीस: 5224, व मुस्लिम: 282. 


(3070) जनाब अब्दुल्लाह बिन हस्सान 
अंबरी (रह.) कहते हैं कि मुझे मेरी दादी ओर 
नानी ने बयान किया जिनका नाम स़फ़िया 
ओर दुहेबा था ओर ये दोनों उलेबा की बेटियाँ 

ओर क़ेला बिन्ते मख़रमा की ले पालक 
थी। जो (क़ेला) उन दोनों के बाप की दादी 
थी ... उसने उन दोनों को बताया कि हम 
रसूलुल्लाह (४0) के पास आये ओर मेरे साथी 
_ हुरैस बिन हस्सान जो क़बीला बक्र बिन 
वाइल का भेजा हूआ था। रसूलुल्लाह (४0) 


की ख़िदमत में आगे बढ़ा। और अपनी क़ौम 


की तरफ़ से इस्लाम पर बैत की। फिर उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे ओर बनू 
.तमीम के दरम्यान दहना का इलाक़ा (बतोर 
सरहद) लिख दीजिए कि उससे आगे उनकी 
तरफ़ से हमारी तरफ़ कोई न बढ़े, सिवाए 
उसके कि कोई मुसाफ़िर हो या कोई आगे 
जाने वाला हो। तो आप (&) ने फ़रमाया: 'ऐ 
लड़के! इसे दहना का इलाक़ा लिख दो। 

(क़ेला ने बयान किया कि) जब मेंने देखा कि 
आप उसको ये इलाक़ा लिखंब कर दे रहे हैं तो 
उससे मुझे बेहद परेशानी हूई (क्योंकि) वह 
मेरा वतन है ओर मेरा घर भी वही हे। मेंने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने आपसे 
दरम्यानी (मामूली) क़रिस्म की ज़मीन का 
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! अुच्नु अबु दाऊद *ह जिल्द-4 700 
सवाल नहीं किया है (बल्कि उम्दा ओर 
नफ़ीस ज़मीन तलब की है) ये दहना ऊँट 
बाँधने की जगह हे (कि ऊँट वहां से निकलते 
ही नहीं या निकाले नहीं जाते। क्‍योंकि ये 
बहुत सरसब्ज़ है) और बकरियों की चरागाह 


है। ओर बनू तमीम की ओरतें ओर उनके बच्चे 


उनके पीछे (मुक़ीम) हैं। तो आप (88 ने 
फ़रमाया: 'ऐ लड़के! रूक जाओ, इस 
मिस्कीन ओरत ने सच कहा है, मुसलमान 
मुसलमान का भाई होता है, पानी ओर दरख़त 
सब के फ़ायदे के लिये हैं, फ़ितना परवर लोगों 
के मुक़ाबले में इन्हें एक दूसरे के साथ 
तखावुन करना चाहिए।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी हदीस: 284. 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है और ये पिछली अहादीस में वाजेह हो चुका 
है कि कोई ऐसी जागीर जिसका फ़ायदा और नफ़ा आम मुसलमानों से मुताल्लिक़ हो, उसे किसी एक 


के लिये ख़ास नहीं किया जा सकता। 


. (3077) हज़रत असमर बिन मुज़र्रिस (.&) 
से रिवायत है, वह कहते हें कि में 
रसूलुल्लाह (&)-) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
और आपसे बैत की, तो आपने फ़रमाया: 'जो 
किसी पानी (कूएँ, चश्मे या तालाब) पर 
पहले पहुँच जाये ओर कोई मुसलमान उससे 
पहले उस तक न पहुँचा हो तो वह उसी का 
हूआ।' रावी बयान करते हैं कि लोग दोड़ते हूए 
निकले ओर निशान लगाते जाते थे। 

(307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी, हदीस 
/280, हदीस : 84, अलमुख़्तारा: 4/227, 228 
हदीस: 434 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर सही अहादीस़ की रोशनी में बन्ज़र और बे आबाद 
इलाक़ों की आबाद कारी की इजाज़त सब के लिये मसावी है, मगर ये कि इमामे वक़्त कोई इलाका 
किसी के लिये ख़ास कर दे। जिस तरह अगले बाब में आ रहा है बख़िलाफ़ इन चश्मों, कूओं या 
तालाबों के जो आम लोगों की गुज़रगाहों पर वाक़ेअ हों। 

(3072) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत.. ८५ 5७८ ७५७ ,७& 5५ (र्श ७५ 
है कि नबी (४0) ने हज़रत ज़ुबेर (बिन 
अव्वाम(#) को जागीर दी जहां तक कि 
उनका घोड़ा दोड़ सके। चुनांचे उन्होंने अपना बनी गे (न (ली ० ४ 9४ 0 
घोड़ा दोड़ाया यहाँ तक कि वह खड़ा हो ४ उू५ 4०४ :4* ४६ ६४ ०. 
गया, तो फिर उन्होंने अपना कोड़ा | फेंक; " 3& .»;.. »; 8५७ 
दिया। पस आप (&- ने फ़रमाया: (जहां तक. ":०॥ ६६ ७५ 
इनका कोड़ा पहुँचा, इन्हें दे दो।' ह है 
(3072) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 

6/44, मुसनद अहमद: 2/56 

नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मंगर गुजिश्ता हदीस: 3069 और सही बुख़ारी की रिवायत में है 
कि नबी (&0. ने हज़रत जुबेर (#) को अमवाले बनी नजीर में से कुछ ज़मीन इनायत फ़रमाई थी। 
(सही बुख़ारी, हदीस: 35) शायद वह यही हो। 


र्क 


हट (5 (र ६ >> (२ रह | है] (रे ५ हे (>> 


बाब $; ३7 


बंजर लावारिसि ज़मीन को आबाद 
करना 





(3073) हज़रत सईद बिन ज़ेद (#) बयान ५ ७५ ८ 5 ८ ७४५ 
करते हैं कि नबी (४४) ने फ़रमाया: 'जो द 
शख़स़ किसी बंजर (लावारिसि) ज़मीन को 
आबाद करे, तो वह उसी की हूई। और 
जालिम रग (इंसान के अंदर दूसरे का हक़ ६ ६७ " ०४७ 2.., «०७ «0 ॥ ० 
मारने का मनफ़ी जज़्बा या मनफ़ी जज़्बे के... 


बीना (» न शा (4) ल्‍ न हट 
८5५५० -2 6५४० (६ “५-५४ ४.७ ०» 9. 


ले 


8६ ६ 
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तहत की गयी ग़ास्लिबाना कार्रवाई) का कोई 5300 255 4 65 56% 
हक़ नहीं।' (यानी जिसने ज़ुल्मन किसी जगह 

पर क़ब्ज़ा कर लिया तो उसका हक़ तस्लीम 

नहीं किया जा सकता।) क्‍ 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 378 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि आजकल हुकूमत तमाम ज़मीनों की मालिक और मुतसरिफ़ होती 
है इसलिए पहले उससे इजाज़त लेना जरूरी है। वैसे हुकूमत की तरफ़ से भी आबादकारी स्कीमें बताई 
जाती हैं। (2) 'ज़ालिम रग' से मुराद वह दरख़त भी हैं जो कोई किसी दूसरे की ज़मीन में बगेर इजाज़त _ 
के लगा दे, या मकान बना ले। उसे कहा जायेगा कि अपना दरख़त निकाल ले या मकान का मलबा उठा 


ले, मगर ये कि ज़मीन का मालिक ख़ूद राजी हो जाये जैसे कि नीचे दी गई हदीस में है। 


(3074) जनाब यहया बिन उर्वा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४. ने फ़रमाया: 'जो कोई बंजर 
लावारिस़रि ज़मीन आबाद करे तो वह उसी की 


है।' और ऊपर दी गई हदीस़ की मिसल बयान 


किया। उर्वा ने कहाः ये हदीस बयान करने 
वाले ने मुझे बताया कि दो शख़्स़ अपना एक 
झगड़ा रसूलुल्लाह (&/- की ख़िदमत में लेकर 


आये कि एक ने दूसरे की ज़मीन में खजूरों के 


दरख़त लगाये थे तो आपने फ़ेस़ला दिया: 
'ज़मीन, ज़मीन वाले की हैे।' ओर दरख़तों 
वाले को हुक्म दिया: “अपनी खजूरें उखेड़ 
ले।' चुनांचे मेंने देखा कि उन दरख़तों की जड़ों 
पर कुल्हाड़े चलाये जा रहे थे, हालांकि वह 


लम्बे लम्बे दरख्त हो गये थे यहाँ तक कि वह 


ज़मीन से निकाल लिये गये। 
(3074) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर 


तम्हीद: 22/282, नसाई, हदीस: 5760, हदीस पीछे 


गुजर चुकी है: 3073. 


( ८0०० (3305 652०) कं 9५७ (3५५ 


धर 


७ (डी रा : है] «० (२ | 25 - ८ >»५०-०६८० 
४0 ; 
४) ०० ४॥0॥ 0०५; 3 «७५४ ८८ 3; 
++>09.० ((2. 09 0-2 १ 
.>)| (| ०७ ४-५ 


श्र 
। 


. /ई (४ 
७. 5 35७ 3. 


श्र 
दिस 4» 


2) ७) 


०० ०॥॥ /० 40 0५०; +ी ५०४ 


ह हक! | ५) | (श्टै १205 (>> | हा (४-५०) 
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|9 4.22 ) (७ .#) | | >> (! (५४ 


०४७ . ६५ 49४८ €>४ ७ ०४ ९२५० 
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(3075) जनाब इब्ने इस्हाक़ ने अपनी सनद॒ ७४ ,2५)४॥ 2० 6; <र््डझ ७5 
से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान बी मम का 
उन्होंने ६ (डी ६ (री ६ 
किया, लेकिन उन्होंने (अल्लज़ी हह्सनी . > # ४7४५९ ४ ४ ४“ “४२ 
हाज़ा) 'जिसने मुझे ये हदीस बयान की' के. ७7/॥ 9७७ ४७ #॥ )॥॥| ०६६४. 
बजाये यूँ कहा: मुझे अस़्हाबे नबी (60) में से. «8॥ ७.० ३५ ४; 26 [५ हिला 
एक शख़स़ ने बयान किया ओर मेरा गालिब. _ & ,& 5 28 ड़ हि 
कि 2 8 55 585 ०2...) «० «0॥ ० 
गुमान ये है कि वह हज़रत अबू सईद 7 “५ को छ 
ख़ुदरी (:७) हैं। तो मेने उस आदमी को देखा. 8 </-४ #/ <25 ४७ ()-० ० खक० 
कि वह खजूरों की जड़ों पर (कुल्हाड़ा) मार , 3 0, 
रहा था। के 
(3075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/99, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।: 2074. 
(3076) जनाब उरवां बिन ज़ुबेर (रह.) से ४5 ७७ 60509 555 ८5 4४ ७ 
रिवायत है, वह कहते हैं: में गवाही देता हूं 38 0 0 कप जा 
कि नबी (४9) ने फ़रेलला किया थाकि ज़मीन. अल ि 
अल्लाह की है ओर बंदे भी अल्लाह के हैं, “४० (् 90 ५ ५++ पट ०.४] 
तो जिसने कोई बंजर लावारिसि ज़मीन 6 «(॥ 5 4६3 0७ 65% 5० 
आबाद की, तो वही उसका मालिक हे। हमें 5९७ 5९५ 40 >>» व 5 
ये बात रसूलुल्लाह (४9) से उन्हीं लोगों ने व 
बयान की है जिन्होंने आपसे नमाज़ों के... 5 “2 ०” ४४ 
अहकाम बयान किये हें। | 4६८ >90500 ६७ ८.2 865 :..2॥ -८ 
* (3076) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/42. द 
फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (&0» ने सिर्फ इबादत ही के अहकाम नहीं बताये, बल्कि 
मामलात और हुकूक़ के मसाइल भी वाज़ेह किये हैं, जेसे कि नमाज़ और रोज़े के अहकाम। जिस तरह 
इबादात में नबी (&) का फ़रमान क़ौले फ़ैसल है, उसी तरह मामलात में भी आप (&0.) ही का फ़रमान 
हक़ व इन्साफ़ और दुनिया व आख़िरत में बाइसे निजात है। 
(3077) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#&). ८ 455० ७४५ ७ ८३ :४४ ७४७ 
बयान करते हैं कि नबी (७0) ने फ़रमाया: ह 
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४ 
'जिसने किसी (लावारिसि) ज़मीन पर कोई 
अहाता बना लिया, तो वह उसी की 
मिल्कियत है। द 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 3/405 
हदीस: 5763, इब्ने जारूद, हदीस: 05 द 


छ 


ही  ईआाटा77 ६8 ह 


८ 
हि 


रे ०१३७७ () 


+ 


०. | (०० कर | (0 ८ 0 ०००० (ाडः ५-४ | 
हा 8 


!! हा (>४ हट 


८ >००+.८० (५५ बी 


नी 
| 


मल्हूज़ (नोट) : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लावारिसि ज़मीन पर महज़ क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी नहीं 
बल्कि उसे आबाद किया जाये तो मिल्कियत साबित होती है। 


(3078) जनाब हिशाम (बिन उर्वा) (रह.) 


बयान करते हें कि (इरक़े ज़ालिम) 'ज़ालिम 


रग' का मफ़्हूम ये हे कि कोई शख़स़ किसी 
दूसरे की ज़मीन में दरख़त लगा दे ओर फिर 
उसी वजह से उस ज़मीन का दावेदार बन 
. जाये। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि 


(इरक़े जालिक) से मुराद हर वह चीज़ है जो .. 
किसी से बिला इस्तेहक़ाक़ (ज़ुल्म से) छीन. 


ली जाये, वहां कूआँ वग़्ेरह खोद लिया जाये 
या दरख़त लगा दिये जायें। 

(3078) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अब्दुल बर 
तमहीद, हदीस: 22/284, मौता: 2/743 


है 4 | ५ 5४ | ( _9 * (2 के | (८4५2. ह 
3-४ (4० ०5 ८८७ (>> ८०-४४३ (2 


८ द्र ४ है 5 खो, द्र (| 
2 >> 5 हैई॥ 5४ 9 2५) 


4 हे ॥; | [8 ६ (६५०८-८३ “2००4 
++ $ / कं 
उरी “८7५ ७ ट ८०४ आय 


५ न्‍ कट हु है हि ५४85 > ८ £ (५ 2५» 2] 
ह है ही (४६) हे [9 शा प4 | (७ हि ४! (2) | 


फ़ायदा : बिलाशुब्हा वक़्ती दुनिया में इन्हीं हीलों बहानों से दूसरों का माल हथियाने की कोशिश होती 


है। अल्लाह की पनाह। 


(3079) हज़रत अबू हमेद साएदी (#&) 


बयान करते हैं कि में ग़ज़्व-ए-तबूक में 
. रसूलुल्लाह (६0) के साथ था। जब आप 
वादीए क्कुरा से गुज़रे तो देखा कि एक औरत 


अपने बाग में है, तो रसूलुल्लाह (४9) ने 


अपने साथियों से फ़रमाया: 'इस बाग के 


99 (८4 4 के /(] (<< दर (4० (:$+ >् 
८2 <+#9 ४.» ७८ 2 <६- ४४.७ 
उ 5 40 3 0 आल 8 हा 


4 डे >्र (+] ०० ई ००८ 
& <53% ८७ ४,४५० 2४ 2 5 
4805 ह। हक 8. 80 | कि के हि 


फल का अन्दाज़ा लगाओ (कि कितना 
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है 6 श७४ बजकर] 


सुनुनु अबु दाऊद है जिल्द-4 / 4 28 
होगा।)' रसूल (४0. ने जो अन्दाज़ा लगाया 
वह दस वस्क़ था। आपने उस औरत से 
फ़रमाया: 'जो फल हाप्िल हो उसे शुमार कर 
रखना।' फिर हम तबूक पहुँचे तो ऐला के 
बादशाह ने रसूलुल्लाह (७9) को एक सफ़ेद 
ख़च्चर हदिया दिया ओर (इसके स्रिला में) 
आप (&9- ने उस (ऐला के हाकिम) को एक 


मुनक़श (वर्क की हुई) चादर इनायत फ़रमाई 


ओर उसे तहरीर कर दिया कि उनका इलाक़ा 
उन्हीं के पास रहेगा। फिर जब हम वापस हुए 
ओर वादी-ए-कुरा से गुज़रे तो आपने उस 


ओरत से दरयाफ़्त फ़रमाया: "तेरे बाग़ का 


फल कितना हूआ हे?' उसने बताया कि दस 
वस्क़, यानी वही मिक़्दार (वज़न) जो 
रसूलुल्लाह (&/-) ने बयान फ़रमाई थी, तब 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: “बेशक में 
मदीना मुनव्वरा जल्दी पहुँचना चाहता हूं जो 
मेरे साथ जल्दी पहुँचना चाहता हे, तो चल 
पड़े।' (बाक़ी अपनी रफ़्तार से आ जायें) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 48, व मुस्लिम: 392 
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फ़वाइद व मसाइल : () उस ख़ातून का ये बाग़ ग़ालिबन किसी बंजर ज़मीन को आबाद करके ही 
लगाया गया था जो उसकी मिल्कियत समझा गया। ओर ये एक क़ाबिले क़द्र काम है। हाकिमे ऐला ने 
इताअत क़बूल कर ली थी, इसलिए आपने हाकिमे ऐला को उसका इलाक़ा लिख दिया और ये भी कि 
.. वह जिज़्या अदा करेंगे। (2) फल उतरने से पहले उसका अन्दाज़ा लगाना जायज है ताकि उसके 

. मुताबिक़ उश्र वगैरह अदा किया जा सके। (3) रसूलुल्लाह (&0.) का अन्दाज़ा बिल्कुल ऐन दुरूस्त 
साबित हूआ जो कि मोज़िजा है। दीगर आम अन्दाज़ा लगाने वालों का. अन्दाज़ा यक्रीनन कम या 
ज्यादा होता है। (4) गैर मुस्लिम का हदिया क़बूल कर लेना जायज़ है बशर्ते कि कोई शरई क़बाहत न 
हो। (5) सफ़र में अपना मक़स़द पूरा कर लेने के बाद घर आने में जल्दी करनी चाहिए। 
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सुननुअबु दाऊद 7 जिल्द-4 7 0 «७४ टी 


(3080) उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ेनब 45% ६४५४ ,>७८८ ८३ .>५॥ 47: 
(:&) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (४४) 
का सर साफ़ कर रही थीं और आपके यहां हि ह हे 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(#) की ४ आई # कं 2४४ 9 
अहलिया और दीगर मुहाजिर ख़ातीन भी. «0 (/०» ५20 2५०; 5 ०४ <5७ 
बैठी थीं, औरतों ने अपने घरों की तंगी का. ५६ .; 5५४ $#2॥ :55:5 «०... «०० 
' शिक्वा (शिकायत) किया ओर ये कि उन्हें हे मा हे गा आल 
(शौहर की वफ़ात के बाद) घरों से निकाल. 8 ४४ आजडिफीं ० “2 
दिया जाता है, तो नबी (&)) ने हुक्म दिया:. ४2 ०5 ># ऊ की 34202 
'मुहाजिरीन के घर उनकी बेवाओं को 8॥। ०.५, «०५ «0 ० ५40 ०५०: #४ 
विरास़त में दिये जायें।! चुनांचे हज़रत «८ <,.६ :(:६॥ 2५०६४) 5. ७१५ 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) फ़ोत हूए तो न 

उनकी बीवी मदीना में एक घर की वारिसि 2४४ 27 “४ 4८,४ 2५४० ७१ १ 
बनी थीं। | 
(3080) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद _ 

अहमद: 6/363 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये रिवायत कुछ मुहक्लिक्रीन के नज़दीक सही है। रसूलुल्लाह (&/- ने 
मुहाजिरीन को मदीना मुनव्वरा में ज़मीन के कुछ हिस्से दिये थे ताकि ये लोग उनमें अपने घर बना लें। 
चूंकि ये क्तआत 'अहयाउल अमवात' के मानी में थे कि उन लोगों ने उन्हें आबाद किया था तो वह 
उन्हीं की मिल्कियत गरदाने गये। इस बाब के साथ इस हदीस की यही मुनासिबत है। (2) बीवियों को 
विरासत में घर देने का मसला मुहाजिरीन की ख़वातीन के साथ ख़ास था, क्योंकि ये लोग मदीना 
मुनव्वरा में एक नये वतन में थे और अज़ीज़ व अक़ारिब से दूर हो गये थे तो ये हुक्म दिया गया ताकि 
शौहर की वफ़ात के बाद उन्हें तहफ़्फूज हासिल रहे। या ये मफ़हूम भी हो सकता है कि तर्क की तकसीम 
में उनके हिस्से के मुताबिक़ उन्हें ज़मीन, बाग और दीगर अमवाल की बजाये घर दिया जाये ताकि वह 
रिहाइश के मसले में मुतमइन रहें। (बज्लुल मज्हूद, औनूल माबूद) 


(४५ ७० ५ +| ४४-०७ 2५३ ८ २०५ 
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02000: 59 / 
3८५ ८४०: 430क 
+५७ 


बाब 5: 38 


ख़राजी ज़मीन ख़रीदने का मसला 





॥ ६487 5 3५#५० 


(3084) हज़रत मुआज़ (#) से रिवायत ०0५ १ ,४५ >2 ,&< 5: 533७ ४5५ 





है, उन्होंने कहा: जिसने अपनी गर्दन में जिज़्ये बम! 2० 3०22 (६०६ 

| 80, हे के हम (ं (डायट ् (नर: ( बा | 
का क़लादा डाला वह रसूलुल्लाह (&)) के 7, . 5 
तरीक़े से बरी हो गया। ८५०७ 2.० > ४५०७ ४-3 -०) ४४५७ - 
(3084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी:.. 8 ५० <& ७ ८७ #। 3७८ &+ 
939.. 808 ॥॥,.: 20८ ७५ ६८ ४ ५५. 


फ़ायदा : कुफ़्फ़ार अपनी ज़ेरे काश्त ज़मीनों से जो हिस्सा अदा करते हैं 'ख़राज' कहलाता है। और 
उलमा ने ऐसी जमीनों की कई सूरतें लिखी हैं। * मुसलमानों ने किसी ज़मीन को बज़ोर कूव्वत फ़तह 
किया हो और इमाम ने उसे मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिया हो, फिर इमाम उसे क़ीमत देकर उनसे 
ख़रीद ले और आम मुसलमानों के लिये वक़्फ़ कर दे और कुफ़्फ़ार को ख़राज (ठेके) पर दे दे जैसे कि 

' हजरत उमर (#) ने इराक के देहातों में किया था। * किसी ज़मीन को सुलह से फ़तह किया गया हो, 
इस शर्त पर कि ज़मीन मुसलमानों की होगी मगर कुफ़्फ़ार उसमें रहेंगे और ख़राज देंगे। ये जमीन माले 
फ़ै होगी और ख़राज उसका किराया, उजरत या ठेका होगा जो उन लोगों के मुसलमान हो जाने से 
साक़ित नहीं होगा। * कोई इलाक़ा इस शर्त के साथ सुलह से फ़तह हूआ हो कि ज़मीन कुफ़्फ़ार की 
रहेगी मगर वह ख़राज अदा करके वहां मुक़ीम रहेंगे। ऐसे ख़राज को जिज़्या पर क़ियास किया जायेगा 
और उन लोगों के मुसलमान हो जाने पर ख़त्म हो जायेगा। द 

(3082) हज़रत अबू अददरदा (#) से मरी ७४ ,65:>«वी 6४:४८ ५8 55% ७४ 
है, रसूलुल्लाह (७0. ने फ़रमाया: “जिसने ६३ ६] 3 420. ० 
किसी ज़मीन को उसके जिज़्ये के साथ... नम ३ सम मन मु क 
हासिल किया उसने अपनी हिजरत को वापस. ०४ ४४“ ढ+ ४ # ०: ० कट पर 
कर दिया, और जिसने काफ़िर की ज़िल्लतत ४ _#&-७ >> ७ ४ «७ का 
को उसकी गर्दन से उतार कर अपनी गर्दन में 40 ० 4 ई 05 ह७ ,.>१॥॥ . 
डाला उसने इस्लाम से पीठ फेर ली।' (सनान_ 
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५ पर ८ 


! सबन अब दाऊद जिल्द4 000 «008. उप] 
बिन क़ेस ने कहा कि) ख़ालिद बिन मादान 
ने मुझ से ये हदीस़ सुनी तो मुझ से पूछा: कया 
शबीब ने तुम्हें ये हदीस बयान की हे? मेंने 
कहाः हाँ। उन्होंने कहा: जब तुम उनके पास 
जाओ तो उन्हें कहना कि मुझे ये हदीस लिख 
भेजें। चुनांचे उन्होंने वह लिख दी। जब में 
ख़ालिद बिन मादान से दोबारा मिला तो 
उन्होंने मुझ से वह काग़ज़ तलब किया जो 
मेंने उन्हें दे दिया। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो 
अपने क़ब्ज़े की सारी ज़मीनें छोड़ दीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: रावी हदीस 
यज़ीद बिन ख़ुमैर अलयज़नी ये शोबा के शागिर्द 
नहीं हैं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/39. 


5 


(९) ४ (८ 2-32:5552.2. 3 0&::2--#-[----+ 222६2. 


४0038. 2७% 


2.४०-५२७६८:५८ ७२ ८८:८5 हि / मल 28 


20224  (७9॥:2 | 22] हे [520 | 
8 ५5002: 


। 520 £ 
2४ ४2० | | ४ " ४-2 
&2 28 5७६० ६४ $5 ४:#७ ०४६८ 
[० ८४ ४५ >> &-++ 38 


४३+ दे ८ 


७5 <.७ 2०४ (2! ०७४७ 3.» ७ 


3 <<&258 4:35 35.5 ७ /७ , ६४ 
८2.5 (६४ ई 4८:७5 0७ . >>.» 
42०25 2.४७ )॥ 35७ ८3 ७ ५ 
>>) ८» नटणट (हे (७ ४० | 3 (०.3 


2 ४ 2२ |.» 39 है ७ ; ८3 (०७-० हल 
जन (> 9 2 >ट्र! 2 
4६4 ८५० # ४ 2 ८+ 


फ़ायदा : इन दोनों रिवायतों का मफ़्हूम ये है कि जो मुसलमान कुफ़्फ़ार की ख़राजी ज़मीन हासिल 
करके काश्त करने लगे और उसका जिज़्या और ख़राज भी यही अदा करे तो इस तरह ये मुसलमान 
कुफ्फ़ार पर मुसलल्‍लत करदा जिल्लत को जो अल्लाह ने उन पर डाली है, अपने गले ले रहा है और ये 
अमल इस्लामी हमियत के मनाफ़ी है। लेकिन ये दोनों रिवायात ज़ईफ हैं। 






क्‍ बाब .: 39 
हाकिमे आला या कोई शख़स 
किसी ज़मीन को अपने लिए 

बतोर चरागाह मख़्सूस कर ले 






(3083) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (/&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६)>) ने 
फ़रमाया: 'कोई चरागाह नहीं, मगर अल्लाह 
ओर उसके रसूल के लिये।' इब्ने शिहाब 


नी नी 
०९६ ० (६ 9० . अत का] 
“नली * | 2 | सर | 09७3 | हि *| हद शा 
(+ पथ॑ाी१ लर्चो जज लीं +- कह ५४.७ 
| हाई ना 


५ हा (६५ ॥॒ हि 4 
9: 4. हक. हि ५ ५7 ५६०८ 9४ ५ ५ ५२ 
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| कि, (525 कफ शक) (725 ९ +5७] कस ९ // ८ ? (७:2॥८ | ५४.७७ ४४// ५० . ४५ ड४ ५० «४८ का के ० पु २) (52 | <-2८..3७ ल्‍ कर ७2: क ९2 शक यु 
का / ०१ ०५५ ०8 (५ &9 ० 9 % 2 ५ 0 

५०0 हक 44 क् कि हे कि ) 

९2) ० ;* ५ ० उजक्जाणकान्ओश्च्पा््णन्डारएणतरद्रा ८०: &४ 


(रह.) कहते हैं: मुझे ये बात पहुँची है कि. .; _«६<॥ ८ ...६८ .॥ ८ .४॥ 2६८ 
रसूलुल्लाह (68) ने मोज़अे नक़रीअ को बतौर॒.. 





चरागाह महफ़ूज़ फ़रमाया हूआ था। . 37" ८७ हिह8 40 0,2५ 5 ०६ 
( 3083 ) तख़रीज के बुख़ारी, हदीस: 2370, (2४८ 4 | ६८ 5) ६ ही 4५) ना )| 


&0 +« 48 40 0,:.५ 5| 
फ़ायदा : हाकिमे आला या कोई शख़स अपने लिये बतोर चरागाह मछ्सूस कर ले का मतलब ये है 
कि वहां की घास, पानी ओर लकड़ी वगैरह से दूसरों को रोक दे और उसे आबाद या काश्त भी न करे। 
दौरे जाहिलियत में ऐसे होता था कि कोई ज़ोरावर किसी ऊँची जगह पर अपने कुत्ते को भोंकवाता और 
अतराफ़ में अपने आदमी मुक़र्रर कर देता तो जहां जहां तक कुत्ते की आवाज़ पहुँचती वह रक़्बा अपने 
और अपने जानवरों के लिये ख़ास कर लेता था। दूसरों को उससे इस्तेफ़ादे की इजाज़त न देता था। 
इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं मगर ये कि आम मुसलमानों की मस॒लिहत के लिये हो। 
(3084) हज़रत स़अब बिन जस्सामा (#). »|]॥ 47 ७६४५ ४5 2 4... ७५ 
से रिवायत है कि नबी (&)) ने मौज़ओ क्‍ । 
नक़ीअ को बतोर चरागाह महफ़्ज़ किया “४० जी कर प>ी 2४ 6 १० ० 
हूआ था ओर फ़रमाया: हिमा सिर्फ़ अल्लाह % .; 4४॥ 2८ ६० «५३ -॥| हर 
अज़्ज़ व जल्ल के लिये है। क्‍  ।१2 ह् 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/74... ४ 5 «५८ 77 ४ २८८ 5 ५१ 


44 72200) 
फ़ायदा : इस मक़ाम पर सदके के ऊँट रखे जाते थे। इमामुल मुस्लिमीन को मस़लिहते हुकूमत के पेशे 


नज़र किसी इलाक़े को बतौर चरागाह या किसी और मक़सद के लिये ख़ास कर लेना जायज है। आम 
पब्लिक के लिये जायज नहीं। 
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ट्र्मु 22 /५+७४2 3220: 5 हे 23८ तिल्द 4] “+हअ ०८2 
* आचुनु अंबु दाऊद #ई जिल्द-4 7९५/2४५ 
श्र श्ण्ण्तताजख्प्राल्णपफाप्रप्ाजए2 0 वीक ८जाँथ) 


बाब : 40 
माले मदफ़ून मिले तो उसका 
.. मसला 


८९०८६७.:८६०.००५५६४८-+ न->प<2...८2६02.:2.52:2..:2 &2.2.32८/ ८ 77! हक री) 


24 फकिःःणलशाणथणल पा ५05 422 





6 ७४४३४ | 522 | 


हि 9 3 &6> | (2 ५५5 ५८ की 





(3085) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'माले 
मदफ़ू्न (हासिल हो तो उस) में पांचवाँ 
हिस्सा है।' (बेतुलमाल में आम मुसलमानों 
की फायदे के लिये दे, क्‍योंकि ये बिला 
मशक़त हाप्िल हूआ है) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 499, व मुस्लिम: 70 


904 225 (:4॥ न (८६॥ 
है ] 9 ८0०0५ ९ 23.5 कक है 23.05 
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फ़ायदा : किसी उजाड़ ज़मीन में या क़दीम पुरानी आबादी में किसी का दफ़न करदा माल जिसका 
मालिक मालूम न हो 'रिकाज़' कहलाता है। जिसे ऐसा माल मिले वह ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अदा 


करने के बाद उसका मालिक बन जाता है। 
(3086) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान 
करते हैं कि रिकाज़ से मुराद वह माल है जो 
. किसी पुरानी आबादी से दफ़न शुदा मिले। 
(3086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शेबा: 
3/225, हदीस: 0776 


(3087) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबेर बिन 


अब्दुल मुत्तलिब बिन हिशाम (+&) ने बयान _ 


किया कि हज़रत मिक़दाद (:&) किसी काम 
से बक़ीअ ख़बख़बा की तरफ़ गये। तो देखा 
कि एक चूहा एक सूराख़ से दीनार निकाल 
कर ला रहा है ओर फिर वह एक एक करके 
निकालता रहा यहाँ तक कि उसने सतरह 
दीनार निकाले। ओर फिर एक सुर्ख़ रंग का 
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| सन अब दाऊद तिल्द-4 0 0७४ टी 
कपड़ा निकाला ओर उसमें भी दीनार था ओर 
इस तरह वह अठारह हो गये। वह इन्हें लेकर 
नबी (४)-) के पास आ गये ओर अर्ज़ किया 


कि इसका स़दक़ा ले लिजिए। नबी (&४- ने 


फ़रमाया: 'क्या तुमने उस सूराख़ की तरफ़ 
अपना हाथ बढ़ाया था?' उन्होंने कहा: नहीं, 
तो नबी (&0) ने फ़रमाया: “अल्लाह तुम्हें 
बरकत दे।' द 
(3087) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2508. 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। शारेहीने हदीस लिखते हैं जिसने कोई जगह खोदी न हो, वह 
रिकाज़ नहीं बल्कि गिरे पड़े माल (लुक़ता) की मानिन्द है और उसमें पांचवाँ हिस्सा अदा नहीं करना 
पड़ता। बल्कि पहले ऐलान करना चाहिए बाद में अपने काम में लाया जाये। (ख़त्ताबी) 


..बाब : 4] 
पुरानी क़ब्रें खोदने का मसला कि 


जिनमें माल हो 





(3088) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). 


बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४) से 
सुना, जब हम ताइफ़ की तरफ़ रवाना हुए 
और एक क़ब्र के पास से गुज़रे तो 
रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'ये अबू 


रिगाल की क़ब्र हे। (ये सक्रीफ़ का जदेआला 


(पुर्वज़) ओर क़ोमे समूद में से था) इस हरम 
में पनाह गुज़ीं था कि अल्लाह के अज़ाब से 
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थुनुनु अबु दाऊद ६ जिल्द-4 4 2006 «0७४ क्री | 
बचा रहे। यहाँ तक वह उससे बाहर निकला 
तो उसे उस मक़ाम पर वही सज़ा आ पहुँची 
जो उसकी क़ोम को आई थी, चुनांचे उस 
जगह दफ़न कर दिया गया। ओर उसकी 
अलामत ये है कि उसके साथ सोने की एक 
सलाख़ दफ़न की गयी थी, अगर तुम उसे 
उख़ेड़ो तों उसे उसके साथ पा लोगे।' तो 


लोगों ने जल्दी की ओर वह सलाख़ निकाल 
लाये। 
(3088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 


4/56 
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मल्हूज : बिलाशुब्हा ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन मसला यही है कि कुफ़्फ़ार की क़ब्रों से अगर 
कोई इस तरह का माल निकाल ले तो वह बमानी रिकाज़ होगा, क्योंकि कुफ़्फ़ार की क़ब्रों की ताज़ीम 
इस तरह ज़रूरी नहीं है जिस तरह कि मुसलमानों की क़ब्रों की ज़रूरी है, लिहाज़ा उनकी क़ब्रें आम 
जमीन के हुक्म में होंगी जिसे खोद कर मदफून ख़ज़ाना हासिल किया जा सकता है। वल्लाहू आलम! 
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जनाज़े के अहकाम व मसाइल 
& फ़ायदा : इंसानी ज़िन्दगी की इब्तेदा (शुरू) और इन्तेहा (ख़त्म) दोनों ही दूर रस असरात की हामिल 
हैं, जब कोई बच्चा पेदा होता है तो ख़ानदान भर में ख़ूशी व मुसर्रत का अजीब समा पैदा हो जाता है। 
हर तरफ़ मुबारक बाद और ख़ूशियों का तबादला होता है। फिर वक़्ते मुक़र्ररा पर उसके रूख़सत होने 
का वक़्त आता है तो हर तरफ़ ग़म की फ़िज़ा फैल जाती है। इस नाजुक वक़्त में अक्सर व बेश्तर लोग 
कम इल्मी, जहालत और शिर्किया मुआशरती फ़िज़ा की वजह से ऐसे अफ़आल में मुब्तला हो जाते हैं 
जो अल्लाह तझला की नाराज़ी का सबब बनते हैं, ये बिदुअतों का सिलसिला व शिर्क मौत के बाद 
भी लम्बे अरस़ा तक॑ जारी रहता है और शिकम परवर जाहिलों की ख़ूब चाँदी रहती है। 
$ इंसान जब बिस्तरे मर्ग पर होता है तो लवाहेक़ीन बेबसी की कैफ़ियत से दोचार होते हैं, यहाँ तक कि हर 
सम्भव दवा दारू करने के बावजूद मरीज़ लम्हा ब लम्हा मौत के क़रीब होता जाता है। तीमारदारी करने 
वाले दबे लफ़्ज़ों में मायूसी का इज़हार करने लगते हैं, लंवाहेक़ीन हर हकीम, डॉक्टर, यहाँ तक कि _ 
शिर्किया दम झाड़ और मज़ारों से ख़ाके शिफ़ा तक हासिल करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा 
मरीज बच जाये मगर जो वक़्त मुक़र्रर हो चुंका, वह आकर रहता है। ओर हर गिरोह की एक मियाद 
मुकर्रर है सो जिस वक़्त उनकी मियादे मुअय्यन आ जायेगी उस वक़्त एक घड़ी न पीछे हट सकेंगे और 
न आगे बढ़ सकेंगे।' (आराफ़: 34) 
है तीमारदारी की फ़ज़ीलत : इस्लाम ने इंसानों को बाहमी मोहब्बत व मवदह्त और हमदर्दी का 
दर्स दिया है, इसलिए जब कोई मुसलमान बीमार हो जाये तो उसकी तीमारदारी करना मुसलमान 
पर वाजिब है। तीमारदारी करने वाला जहां अपने भाई से मोहब्बत और उल्फ़त का इजहार करता 
है ओर बाहमी ताल्लूकात को मज़बूत बनाता है वहां अपने रब से अज्रे अज़ीम का हक़दार भी 
बनता है। 
रसूले अकरम (४2 का इरशादे गिरामी है : (जब कोई मुसलामन शाम के वक़्त अपने किसी भाई 
की एयादत के लिये निकलता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भी उसके साथ निकलते हैं जो उसके लिए 
सुबह तक बख़िशश तलब करते रहते हैं और जो कोई सुबह के वक़्त एयादत के लिए निकले तो 
उसके साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए बखिशश माँगते रहते हैं।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 3098, 3099) 
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अब दाऊद / जिल्द 4 6९ कक... दवा. 
>₹ जनाज़ा में शिर्कत की फ़्ज़ीलत : मुसलमान फ़ोत हो जाये तो उसके कफ़न व दफ़न का 
इन्तेज़ाम करना ज़रूरी है। उसका ये अमल अल्लाह तझ्ाला के नज़दीक निहायत मक़बूल और 
आला अज्र व स॒वाब का हामिल है। जबकि दूसरी तरफ़ तोहीदपरस्त मुसलमानों की इल्तेजा व 
दुआ को क़बूल करते हुए रब्बूल आलमीन फ़ौत होने वाले की मगफ़िरत फ़रमा देता है। इस तरह ये 
अमल दोनों तरफ़ के लिए बाइसे रहमत बन जाता है। इरशादे नबवी है: जो शख्स जनाज़े में 
शामिल हो और नमाज़ पढ़े उसे एक कीरात सवाब मिलता है और जो शख्स मय्यत को दफन 
करने तक मौजूद रहता है उसे दो क़ीरात मिलते हैं।' सहाबा (#9) ने अर्ज़ किया: अल्लाह के 
रसूल! कीरातान का मतलब क्या है? आपने फ़रमाया: दो क़ीरात का सवाब दो अज़ीम पहाड़ों के 
बराबर है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 325) 

४१ मय्यत को नफ़ा देने वाले चंद उमूर : हमारे मुआशरे में ईसाले स़॒वाब के कई तरीक़े प्रचलित हैं. 
जो अक्सर व बेश्तर शिकम परवर (पेटू), नीम ख़वानदा मजहबी रहनुमाओं की ईजाद हैं, इन 
तरीकों पर अमल करना बजाये स़वाब के अल्लाह तआला की नाराज़ी का क़वी सबब है। सुन्नते 
रसूल (६0. में ईसाले सवाब के लिए नींचे कुछ उमूर बयान हूए हैं: 'मरने के बाद इंसान के 
आमाल (के स़वाब का सिलसिला) मुन्क़तञ (ख़त्म) हो जाता है लेकिन तीन चीज़ों का सवाब 
उसे पहुँचता रहता है। सदक़-ए-जारिया, लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म और नेक औलाद जो 
मय्यत के लिए दुआ करे।' (सही मुस्लिम) 

४ चंद ऐसे उमूर जो शरीअते इस्लामिया में साबित नहीं हैं: 

(2 मरने वाले के सरहाने कुर्आन मजीद, अदइया का मजमूआ, या दूसरे और वज़ाइफ़ रखना। 

(2 चारपाई के गिर्द जिक्र व अज़कार या नात ख़वानी करना। 

(2 जनाज़े पर फूल डालना, मुज़य्यन चादर डालना या कुर्आानी आयात वाली चादर डालना। 

(> जनाजा ले जाते हुए कलिमाए शहादत वगैरह का विर्द करना, कराना। 

(> मय्यत को बिला वजह एक शहर से दूसरे शहर मुन्तक़िल करना। 

(2 क़ब्र को मुज़य्यन बनाना और आराइश पत्थरों से आरास्ता करना, या क़ब्र पर कुर्आनी 
आयात, कलिमा या नाम वगेरह लिखना। 

(2 सोमवार, जुमेरात या दस मुहर्रम को क़ब्रों की ज़्यारत के लिए ख़ास करना। 

(2 क़ब्रों पर नात ख़बानी और क़व्वाली करना या चराग़ वगैरह जलाना। 

(2 ईसाले सवाब के लिए तीजा, सातवां, दसवां या चालीसवां करना और खाने का एहतिमात 

करना। . 

(> दूसरे या तीसरे दिन कुल करवाना। 

(2 उजरती कारियों से कुर्जान ख़वानी करवाना ओर सालाना ख़त्म दिलवाना। 
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| अन्न अब दाऊद 7 जिल्ट4 70 जनाजेके 


बीमारियों के गुनाहों का 


कफ़्फारा बनने का बयान 





(3089) हज़रत आमिर (+%) से रिवायत है 
कि हम लोग अपने इलाक़े में थे कि हमारे 
लिए झण्डे ओर निशानात बलन्द किये गये 
(हमारे इलाक़े में जिहादी मुहिम में पहुँच गये) 
मेंने पूछा ये क्‍या हैं? तो लोगों ने कहाः ये 
रसूलुल्लाह (६0) का झण्डा है, चुनांचे में 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप 
एक दरख़त के नीचे तशरीफ़ फ़रमा थे, आपके 
लिए एक चादर बिछाई गई थी ओर आप उस 
पर बेठे हूए थे ओर आपके स़हाबा आपके 
पास जमा थे। सो में भी उनके साथ बैठ गया। 
रसूलुल्लाह (६9) ने बीमारियों का ज़िक्र 
किया, आपने फ़रमाया: 'मोमिन को जब 
. कोई बीमारी आती है ओर फिर अल्लाह उसे 
. आफ़ियत ओर शिफ़ा दे देता हे तो वह उसके 
साबिक़ा (पहले के) गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन 


जाती है और आइन्दा के लिए नम्लनीहत का. 


सबब होती है। ओर मुनाफ़िक़ जब बीमार 
: पड़ता है और फिर उसे आफ़ियत दी जाती हे 
तो उसकी मिसाल ऊँट की सी होती हे जिसे 


उसके घर वालों ने बाँधा हो ओर फिर खोल 


दिया हो। उसे मालूम नहीं होता कि क्‍यों बाँधा 
था ओर ये भी मालूम नहीं होता कि क्‍यों छोड़ 
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उच्न अब दाऊद (; | जिल्‍्द-4 | 4 
: दिया है।' आप (४9 के गिर्द बेठे हुए लोगों में 
से एक ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
बीमारियाँ क्‍या होती हें? में तो अल्लाह की 
क़सम! कभी बीमार नहीं हूआ। नबी (४0. ने 
फ़रमाया: उठ जा, तू हममें से नहीं है।' (फिर 
किसी दूसरे मोक़े पर) हम आप (४9. के पास 
बैठे हूए थे कि एक आदमी आया, वह चादर 
ओड़े हृए था और उसके हाथ में कुछ था जिसे 
उसने लपेटा हूआ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! जब मेंने आपको तशरीफ़ लाते 
देखा तो आपकी तरफ़ चल पड़ा। में दरख़तों 
के एक झुण्ड के पास से गुज़रा तो उसमें से 
. परिन्दे के बच्चों की आवाज़ सुनी। पस मेंने 
उन्हें पकड़ लिया ओर अपनी चादर में डाल 
लिया। फिर उनकी माँ आई तो मेरे सर पर 
मंडलाने लगी, मैंने उसके लिए उसके बच्चों 
को नंगा किया तो वह उनके साथ उनके ऊपर 
आ पड़ी, तो मैंने उन्हें अपनी चादर में लपेट 
लिया ओर ये वही मेरे पास हैं। आपने 
फ़रमाया: 'इन्हें छोड़ दे।' तो मेंने उन्हें छोड़ 
दिया, मगर उनकी माँ ने (उड़ जाने से) इंकार 
किया ओर बच्चों के साथ पड़ी रही। तो 
रसूलुल्लाह (६!) ने स्हाबा से फ़रमाया: 
'क्या तुम इस माँ की अपने बच्चों पर शफ़्क़त 
. से ताज्जुब कर रहे हो?' उन्होंने कहा: हाँ, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप (४ ने फ़रमायाः 
'क़सम उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ 
मबऊस़त फ़रमाया है! बिलाशुब्हा अल्लाह 


(७ ०५४ 


|) . " (६9 (9) 





4.25: ० 00 (220 4 2 454 3 0) (3 [528 | १८ प 


...जगाज़े के अहकान वलबाइल डक 00022: 40 528 / 


८ 2-2 ४ २ 
(* 2) है ह। हु  »००)| ४ हज, 
(६2)॥ ७५ «४ ०0.८ 


0  0#% 00700 00% 3 है के 


0०४ 33 7८४ 27० 2; |9। $| ०4६ ८४४ 
(| «0 ७५०; ४ ०४७ 4४५ <&)॥| ४:९५ 


00+#£ हि 


5 2525 ०:59 25॥ ८/3| || (५) 
5 ३. + (3 *+ [०४ <> ४ 09 (६.3 * 2 ० > 5 
(+ 5 ८2 <५.०।| ६3 ८.० 
४९] है (2.3 >>» 5५ (5 + ५ लू ५ 
० ७४७ > 3६४» 9 


क्न्न (>+ ००) ७६ (3 


0७ 5६07 ॥| ६# <ई5 &&#&«४ 
2025 0 9 20000 
2 8०20३ 
५ 20% 20% 0 300 इह 


दर स्व 9 ड क्‍ कर ; (६ 
22४2० 0 4 अ#ग। « 38 " ४७ 
८72 “८52 ९ ४ बरी : फट जे 


5/7€//(77 ध।7 
42.25 64“*&6 7 37 


८३४५ ८० ८१४६५ 


अन॒न अब दाऊद  जिल्द-4 4. 23500 


तझाला अपने बंदों के साथ इन बच्चों की माँ 
से बढ़कर रहीम ओर शफ़ीक़ है। इन्हें वापस ले 
जा ओर वहीं रख आ जहां से तूने इन्हें उठाया 
है ओर उनकी माँ भी साथ रहे।' चुनांचे वह 
आदमी उन्हें वापस ले गया। 

(3089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलबगवी 
शरहुस्सुन्ना: 57250, 25, हदीस: 440, अबू नुऐम 
मारिफ़तुस्सहाबा: 4/2064, 2065, हदीस: 588 





जनाणे के अहकान वमश्ताइल _ 20005 8602॥2% | 
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हिल 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये हदीस ज़ईफ है। (2) ताहम ये ज़रूर है कि इंसानों को लाहिक़ होने 
वाले दुख, तकलीफ़ और बीमारियाँ बिलड़मूम उनके गुनाहों ही के बाइस होती हैं और फिर मोमिनीन के 
. लिए कफ़्फारा भी बनती हैं जिसे कि आगे की अहादीस़ में आ रहा है। और अल्लाह ताला ने 
फ़रमाया: तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, मगर अल्लाह 
तआला बहुत कुछ माफ़ फ़रमा देता है।' (अश्शूरा: 30) इसलिए मोमिन को चाहिए कि ज़िन्दगी में 
आरज़ी (वक़्ती तौर पर) आने वाली तकलीफ़ों और बीमारियों में अल्लाह तआला से अज्र व स़वाब 
की उम्मीद रखे। (3) परिन्दों और चरिन्दों को बिला मक़स़द अज़ीयत देना हराम है। मगर इन्हें 


बाक़ायदा पालने का एहतिमाम करना जायज है। 


(3090) मुहम्मद बिन ख़ालिद से रिवायत 
है, इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
इब्राहीम बिन महदी ने इस रावी (मुहम्मद 
बिन ख़ालिद) के मुताल्लिक़ कहा कि ये 
'सुलमी' हैं, वह अपने वालिद से, वह अपने 
दादा से रिवायत करते हैं, जिन्हें नबी (६) 
की म्नोहबत का शर्फ़ हासिल था, कहा कि 
मेंने नबी (&)) से सुना आप फ़रमाते थे: 
'बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह तआला के 
यहां कोई मक़ाम व मर्तबा मुक़र्रर हो चुका हो 
और वह अपने आमाल की बिना पर उस तक 
न पहुँच सकता हो, तो अल्लाह उसे उसके 
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सुननअबु दाऊद (विल्द-4 00 
अपने जिस्म या माल या ओलाद की 
आज़माइश में डाल देता हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने नुफेल 
ने ये इजाफ़ा बयान किया: 'और फिर अल्लाह 
तआला उसे सब्र की तौफ़ीक़ भी देता है।' फिर 
दोनों रावी हदीस बयान करने में मुत्तफ़िक़ हो जाते 
हैं। यहाँ तक कि उसे उस मक़ाम व मर्तबा तक 
: पहुँचा देता है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से 
पहले ही से उसके लिए मुक़र्रर हो चुका होता है। 
(3090) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/252, मज्मउज़्ज़वाइद: 2/292, इब्ने हिब्बान 
हदीस: 2908 








 जनानेके अहकाम व मस्ताइल हि हा 
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20. 2 हि, हू 
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: फ़ायदा : गुनाहों के कफ़्फारे और दर्जात की बलन्दी के ऐतबार से बीमारियाँ मोमिन के लिए अल्लाह 
का एक बड़ा इनाम हैं, बशर्ते कि बराबर सब्र कर सके। ताहम बीमारी का सवाल नहीं करना चाहिए 


बाब 5: 2 
जब आदमी नेक अमल करता 
रहा हो, फिर बीमारी या सफ़र 
की वजह से वह अमल न कर | 
सके तो? 


(309) हज़रत अबू मूसा अशझअरी (४७) 
से मरवी है, कहते हैं कि मेंने नबी (&)-> से 
बारहा सुना, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई 
बंदा नेक अमल करता रहा हो मगर बीमारी 
या सफ़र की वजह से वह न कर सके तो 
अल्लाह तआला उसके लिए वह अमल उसी 
तरह उम्दा केफ़ियत में लिखता रहता है 
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सुनन॒ अब दाऊद 77 जिल्द-4 707६ जनाज़े के अहकाम वमलाइल 0 609/0% 0 53 7 
जबकि वह तंदरूस्त ओर मुक़ीम था।।.. 5६७ ॥॥| " 3,६ 5४% १५ 5% 2६ ०... 
309) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2996. ््ि हा १६ के 
जे ) तर ख़ारी, हदी 4: 4६55 ७७० ४८८ (६ 5: 
5७ ७ हर ई रे 5 ॥ >> 


5 
'थ 


(८4 ७: 4 ०० हि आज 2 
फ़ायदा : इंसान को अपनी सेहत, तंदुरूस्ती और फ़रागत की क़द्र करते हृए उसे आमाले सूालेहा में 
सर्फ़ करना चाहिए ताकि बीमारी, सफ़र, बुढ़ापे या कुछ अवारिज़ की बिना पर जब ये अमले सालेह न 
कर सके तो अल्लाह के यहां से उसे ये सवाब मिलता रहे। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और 

सेहत व जवानी में आमाले स़ालेहा की पाबंदी करने वालों के लिए अज़ीम बशारत है। 


बाब ; 3 


ओरतों की एयादत करना 





(3092) हज़रत उम्मे अला (#&) बयान . ९१८ ६-८ ७ जद 5 
काली के की में औमाद को गई हो: «के शो 95% 58 5 कगी के 
रसूलुल्लाह (&0- मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ 
लाये और फ़रमाया: 'ऐ उम्मे अला! तुम्हें. ४«3 4१४७ 40४|॥ /० 40 ०५-८४ ०23५ 
ख़ूशख़बरी हो, बिलाशुब्हा मुसलमान की. /0॥)॥ ४ ६ ५.४४ " )& ६५, « ४६ 
बीमारी के ज़रिये से अल्लाह तआला उसके ., हो कं हट >> 38 
गुनाहों को ख़त्म कर देता है जेसे कि आग सोने... £: ध्य ४ ाब 6 आओ 2 
और चाँदी का-खोट निकाल देती है।' . " 2&2॥ ५७४.) << 5७॥ 2०.४ ५४ 
(3092) तख़रीज : (सनद हसन) अब्द बिन हुमेद ' ह 
हदीस: 594, हैसमी मज्मउज्जवाइद: 2/307 वगैरह 
फ़वाइद व मसाइल : () मरीज़ की एयादत करना एक लाज़मी शरई हक़ है। मर्दों का मर्दों के यहां 
और औरतों का औरतों के यहां जाना मालूम व मारूफ़ है मगर मर्द औरतों की एयादत के लिए जायें या 
औरतें मर्दों की तो उसमें भी कोई शरई क़बाहत नहीं है जबकि शरई आदाब यानी हिजाब (परदे) का 
एहतिमाम हो और इस अमल पर कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ और एयादत करने वाले की बाहम गुफ़्तगृ 
भी हो। मर्द मर्दों के पास जाकर मरीज़ के मुताल्लिक़ ख़ैर व आफ़ियत दरयाफ़्त कर सकते हैं और ऐसे 
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ही औरतें। (2) इस वाक़िया में हज़रत उम्मे अला के शर्फ और नबी (६0) की तवाज़ो का बयान है कि 
नबी (&).) अपने सहाबा ओर स़हाबियात सब का ख़ास ख़्याल रखा करते थे। (3) ये ख़ूशख़बरी _ 


मुसलमानों ही के साथ ख़ास है। 


(3093) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है, 
वह कहते हैं : मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&0-) में ख़ूब जानती हूं कि कुरान 


मजीद में सबसे सख़त आयत कौनसी हेै। 


आपने फ़रमाया: 'कोनसी आयत हे वह? ऐ 
आयशा!' कहती हैं, मेंने कहाः अल्लाह 
तजाला का ये फ़रमान: (मय्यअमल सूअन 
युजज़ाबिहि) 'जिसने भी कोई बुराई की, उसे 
इसका बदला दिया जायेगा।' आप (४0) ने 


फ़रमाया: 'आयशा! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि 


मोमिन को जो कोई परेशानी आती है या कांटा 


भी चुभ जाता है तो उसे उसके किसी सबसे बुरे 


अमल का बदला दे दिया जाता हे ओर 
जिसका हिसाब लिया गया तो उसे अज़ाब 
हूआ।' कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: तो कया 
अल्लाह ने नहीं फ़रमाया: (फ़सोफ़ा युहासबु 
हिसाबय यसीरा) 'अनक़रीब बंदे का हिसाब 
लिया जायेगा आसान हिसाब?” आपने 
'फ़रमायां: 'इससे मुराद अल्लाह तझला के 
सामने हाज़िरी है, ऐ आयशा! जिससे हिसाब 
में पूछ गछ हो गयी, उसे अज़ाब हूआ।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये इब्ने 
बश्शार के लफ़्ज़ हैं। और इसकी सनद में (अने की 
बजाये) (अख़बर ना इब्ने अबी मुलैका) है। 
(3093) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 
4939, व मुस्लिम: 2876. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ के अलावा दूसरी हदीस़ों से साबित है कि दुनिया की 
बीमारियाँ और तमाम तरह के दुख तकलीफ़ यहाँ तक कि रूह निकलने की तक़लीफ़, अज़ाबे कब्र और 
मेदाने हहर के अल्मनाक अहवाल सभी कुछ मोमिनीन के लिए गुनाहों का कफ़्फ़ारा और बलन्दी-ए 
दर्जात का बाइस होंगे। और अहले ईमान का एक तबक़ा इन तक़लीफ़ के बाइस़ पाक साफ़ होकर 
जन्नत में दाखिल किया जायेगा। (2) थोड़े लोग होंगे जिनसे अल्लाह तझआला मैदाने हश्र में हम 
कलाम होगा, फिर या तो उन लोगों का हिसाब और वज़न वगैरह उमूमी अंदाज़ में होगा और ये कोई 


आसान मरहला न होगा। 


बाब : 4 


एयादत का बयान : 





(3094) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) 


बयान करते हें कि ससूलुल्लाह (६0) 
अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़र) की 
एयादत के लिए तशरीफ़ ले गये, उस बीमारी 
में जिसमें कि वह मर गया था। चुनांचे जब 
आप उसके यहां पहुँचे तो आपने उस पर मोत 
के अस़रात महसूस किये (और) फ़रमायाः 'में 
तुझे मना किया करता था कि यहूद से 


मोहब्बत न रख।' उसने कहा: असअद बिन 


ज़ुरारा ने उनसे बुग़ज़ रखा तो कया हूआ? फिर 
जब वह मर गया तो उसका बेटा 
अब्दुल्लाह (&) आप (&/.) की ख़िदमत में 
आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! बेशक 
अब्दुल्लाह बिन उबय मर गया है, तो आप 
मुझे अपनी क़मीस़तन इनायत फ़रमा दें कि में उसे 
उसमें कफ़न दूं तो रसूलुल्लाह (६0) ने अपनी 
क़मीस़ उतार कर उसे दे दी। 

(3094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/20, हाकिम: /347. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है, ताहम क्रमीस का किस्सा सही रिवायत 
से साबित है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) (2) मुसलमान की एयादत के लिए जाना एक शरई हक़ है। 
इसी तरह किसी गलत किरदार शख़्स की एयादत के लिए भी जाया जा सकता है और ये यक़ीनन 
इस्लामी अख़लाक़ व मुर्वत का हिस्सा है। (3) इस मुनाफ़िक़ के स़ाहिबज़ादे हज़रत 
अब्दुल्लाह (४0.) एक मुख्लिस मोमिन सहाबी थे। और रसूलुल्लाह (&)) ने शायद अपने इस 
मुख्लिस साथी की दिलदारी के लिए अपनी क़मीस़ इनायत फ़रमा दी थी। और ये अमल एक बेटे का 
अपने बाप के लिए एक अदना सा हीला था कि शायद उसकी बरकत से उसे कुछ फ़ायदा हो जाये। 
ओर ये भी है कि नबी (&/- ने इस तरह से उस मुनाफ़िक के एक एहसान का बदला चुकाया था कि बढद्र 
के मौक़े पर जब रसूल (&/- के चचा हज़रत अब्बास (#) क़ैद कर लिए गये तो उनके पास क़मीस न. 
थी तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपनी क़मीस़ दी थी। ये भी कहा जाता है कि नबी (&/.) से जब कोई 
चीज़ माँगी जाती तो आप उससे इंकार न फ़रमाया करते थे। ओर यूँ भी कहा गया है कि मुमकिन है ये 
अमल उस वक़्त का हो जब कि ये हुक्म नाज़िल न हूआ था: 'इन मुनाफ़िक़ों में से जब कोई मर जाये 
तो आप उसका जनाज़ा मत पढ़ें और उसंकी क़बत्र पर भी मत खड़े हों।' (औनूल माबूद) क्‍ 





बाब :5. 
ज़िम्मी काफ़िर की 22००॥४० ८० 3 ५ (5 
एयादत करना 
(3095) हज़रत अनस (#) से रिवायत है. _ 5४८ ७5 ...५ :३ 5५२०, ७६४ 


कि यहूदीयों का एक लड़का बीमार हो गया; | ह 
तो रसूलुल्लाह (&0) उसकी एयादत के लिए 2४ जी किए जी 7४० हट. 
. _तशरीफ़ ले गये। आप उसके सर के पास बेठ. ७.4॥ 5७७ »« 5७ >,६:॥ ८» ८७१४ 
गये, और उससे फ़रमाया: 'इस्लाम क़बूल . £ ., ..८८ »» 
द हे " ०... >> ७७ ०५०»: ०.० ०//॥ 
कर लो।' तो उसने अपने बाप की तरफ़ देखा. “77 लीड ्् + 
जब कि वह भी उसके सर के पास ही बैठा. <४# >५ 5० “| +£& . " ४. " ४ ४४ 
हूआ था। तो उसके बाप ने उससे कहा: 455. ...७) हर हा 0 & 2. 
अबुल क़ासिम की बात मान लो। चुनांचे ि,। कि 
उसने इस्लाम क़बूल कर लिया। फिर" ८५४ #3 (3 ५४६ | (/-० 5४ 6४ 
(0), प ५ 5 ६4267 | 25% ५ ० 
. नबी (४0) वहां से उठे तो फ़रमा रहे थे: 'हम्द ४ 5 का 
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उस अल्लाह की जिसने उसको मेरे ज़रिये से 
आग से निजात दी। 

_ (3095) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5657 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी काफ़िर की एयादत के लिए जाना जायज़ है बशर्ते कि वहां हक़े 
' शरई अदा हो यानी बिलख़ुसूस मरने वाले को दावते इस्लाम दी जाये ओर सही अलबुख़ारी में है कि ये 
लड़का रसूलुल्लाह (&/- का ख़ादिम भी था। (सही बुख़ारी, हदीस: 5657) (2) जिस शख़्स़ का 
ख़ात्मा इस्लाम और ईमान पर हो वह निजात पा गया। (3) और इस निजात का दारोमदार नबी (&9.) 
की रिसालत और दावत पर ईमान व अमल है। 


 बाब:6 . | ६63 
किसी की एयादत के लिए दा है 
_ पैदल चल कर जाना .. 90०7 (# 


(3096) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं. 5$ .50॥ 4 ७४७५ ७ 5 4४४ ७४५७ 





(४०० | एयबादत लिए ै श्र ४६३2] 6 3 श्र ० 
कि रसूलुल्लाह (&/) मेरी एयादत के लिए ,॥ ८ | 8 24५ 5६४८ 0 4.६: 
तशरीफ़ लाते, बग्ेर इसके कि किसी ख़च्चर 5 ्े 
पर सवार हों या घोड़े पर। बम 4४ हनन दही ४४ ४ ५६ ८ 
(3096) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5664, मुसनद॒.. .35$2 93 ४ ०४५ (८४ ०२१»४ ४.५ 


अहमद: 3/373. 
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बावुज़ू होकर एयादत के लिए क्‍ 
जाने की फ़ज़ीलत .. 3७99 


१7 
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(3097) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 6६४ ,*४४५॥ १० 528 45० ७55 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: “जिसने 

सूलुल्लाह (&9.) ने. : ७७ .)25 . ८४ 5 ६.2 
वुज़ू किया ओर अच्छा वुज़ू किया ओर... हक 
म़वाब की नियत से अपने मुसलमान भाई. '#7“#' “0॥ (४-७ .2४४ 
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थुनुन अबु दाऊद जिल्द-4 0 जनाजे के अहकाम वमहाइल 70800 (७3॥2८ | 


७ प्ले 


की एयादत के लिए गया तो उसे जहन्नम से 
सत्तर साल की मसाफ़त पर दूर कर दिया 
जायेगा।' स़ाबित बुनानी कहते हैं मेंने पूछा: 
ऐ अबू हमज़ा (ख़रीफ़) से क्‍या मुराद हे? 
उन्होंने कहा: साल। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अहले बस़रा 
जिन अहादीस़ के बयान करने में मुनफ़रिद हैं उनमें 


से एक ये भी है कि इंसान बावुज़ू होकर एयादत के. 


लिए जाये। 
(3097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3098) हज़रत अली (.&) से मरवी हे कि 


जो शख़स शाम के वक़्त किसी मरीज़ की. 


एयादत के लिए निकलता है तो उसके साथ 
सत्तर हज़ार फ़रिएते भी निकलते हैं जो उसके 
लिए सुबह तक बख़िशश तलब करते रहते हैं 
ओर जन्नत में उसे एक बाग़ भी हाप्िल 
होगा, ओर जो कोई सुबह के वक़्त एयादत 


के लिए निकले तो उसके साथ सत्तर हज़ार _ 


फ़रिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए शाम तक 


बडखिशश माँगते रहते हें ओर जन्नत में उसे 


एक बाग भी हासिल होगा। 
(3098) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: /2।, इब्ने हिब्बान, हदीस: 70. 
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नोट : रिवायत मोक़ूफ़न सही है ताहम आगे आने वाली रिवायत मरफूअ है। 


(3099) हज़रत अली (#) ने नबी (&9.) से 
ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया, 
लेकिन इसमें (ख़रीफ़) यानी बाग का ज़िक्र 
नहीं है। 


90 मे (व 
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4+ ९९% रेट 


सुब॒न अब दाऊद /ई तिल्द-4 ! 4 22 सर 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इस हदीस को मनसूर 
ने भी हकम से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे कि 
शोबा ने। 
(3099) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है, हदीस: 442, हाकिम: /349. 
(300) अबू जाफ़र अब्दुल्लाह बिन नाफ़े 
से रिवायत है ... ओर नाफ़े हज़रत हसन बिन 
अली(#) के गुलाम थे ... बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (#&) हज़रत 
हसन बिन अली (#) की एयादत के लिए 
तशरीफ़ लाये थे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और फिर हदीस 
शोबा के हम मानी बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को बवास्ता हज़रत अली, नबी (&॥» से 
कई एक सही सनदों से रिवायत किया गया है। 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है. 


बाब : 8 क्‍ 
बार बार एयादत करना 


(30व) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
है कि हज़रत साद बिन मुआज़ (&) जंगे 
ख़ंदक़ में ज़ख़मी हो गये। एक आदमी ने 
उनके बाज़ू की रग पर निशाना मारा था तो 
रसूलुल्लाह (४9). ने उनके लिए मस्जिद में 





ख़ेमा लगवा लिया ताकि क़रीब से उनकी 


एयादत करते रहें। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 463, व मुस्लिम: 769. 
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जप ५४७५० ८४०४ ४४५५ माय 
दाऊद की 2220 2208 
अुचुन अब ऊद  जिल्द-4 ! 47 /2%4%34 0 णलरार्ण के अहकाम व मतताइल 65555 


फ़वाइद व मसाइल : () मरीज़ के अहवाल को मल्हूज रखते हूए एयादत के लिए बार बार आना 
उख़ुव्वबते इस्लामी (इस्लामी भाई चारे) और अख़लाक़ का हिस्सा है न कि कोई मायूब बात। 
बिलख़ुसूस मरीज़ जब कोई अहम आदमी हो। (2) ज़रूरते शरई के तहत मस्जिद (या उसके साथ 

मुल्हक़ हुजरों) में इक़्ामत इख़ितयार कर लेना या किसी को इक़ामत देना जायज़ है। द 


.. बाब : 9 
किसी की आँख ख़राब हो 
जाये तो उसकी एयादत के 

लिए जाना 


.. ई2फ 
2८9॥ ८2४2» 3 ५.५ 





सा 


(302) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) से. ७४ ,३(६॥ 2४5० 5३ 4॥ 22५ ७४ 
रिवायत है, कहते हैं: रसूलुल्लाह (४0 मेरी 03 28 76% 5७ 27775 


0.४ ७४५२ ७६ 
एयादत के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मेरी 72. [&  .,. #&..,. , हा 
आँख में दर्द था। ४७ ४) -2 2४5 + 3४ न 5७८०] 


(302) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. «४-३ 4; 4४| #-> 4४/| हक अं 
4/375, हाकिम: /342, बुख़ारी: 532 & है 

(ब्रचलॉप् ७) रे (१ 
फ़ायदा : एयादत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ किसी सखधत बीमारी ही में मुब्तला हो तो उसकी 


एयादत के लिए जाया जाये बल्कि किसी आम तकलीफ़ में भी बीमार पुर्सी हो तो बहुत अच्छी बात है। 


बाब : 0 


! , 00 ८. $ 
प्रात से निकल भागने | ।. अथीदआह ली, 





(303) कक अब्दुल्लाह बिन अब्बास द >> | >+ ; 8 9 767 ४3,25४ 4॥ (६5५ 
(#») फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुरहमान बिन...) /5 2 2०>्यी २५६ 8६ ००५५ 
औफ़(.&) ने बयान किया, वह कहते हैं: 7 ५ > 
मेंने रसूलुल्लाह (४2. को फ़रमाते हूए सुना: 
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सुचन अबु दाऊद ।४ लिल्द-4 / 4 3000 
जब तुम सुनो कि फुलाँ इलाक़े में ताऊ़न 
फेल गया है तो फिर वहां मत जाओ, ओर 
जब कहीं फेल जाये ओर तुम वहां हो तो उस 
(ताऊ़न) से फ़रार इख़ितयार करते हूए वहां से 
मत निकलो। 


(303) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5729, मौता 
2/894-896, व मुस्लिम: 229. 
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फ़ायदा : किसी का बीमार हो जाना फिर इलाज मुआलिजा करने के बाद उसका शिफ़ायाब होना या न 
होना ये सब अल्लाह अज्ज़ व जलल की तक़दीर से होता है, तो वबा फैलने की सूरत में हमें ये अदब 
सिखाया गया है कि वबाज़दा इलाक़े में जाया न जाये और वहां के मुक़ीम लोग वहां से (वबा के डर 
से) फ़रार इड़ितयार न करें, बल्कि वहीं रहते हूए इलाज मुआलिजा और हिफ़ाज़ती तदाबीर (उपाय) 
इख़ितयार करें, ताहम किसी को कोई अहम शरई ज़रूरत लाहिक़ हो तो बात और है, इस सूरत में 


उसका जाना फरार में नहीं आयेगा। 


बाब : 
एयादत के मोक़े पर मरीज़ के 


लिए शिफ़ा की दुआ करना 





-(304) हज़रत आयशा दुख्तरे साद बिन 
अबी वक़ास (:&) से मरवी हे कि उनके 
वालिद ने बयान किया कि में मक्का में 
बीमार हो गया तो नबी (&2> बीमार पुर्सी के 


लिए मेरे यहां तशरीफ़ लाये, आपने अपना 


हाथ मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे 
सीने और पेट पर फेरा और फ़रमाया: 'ऐ 
_ अल्लाह! साद को शिफ़ा इनायत फ़रमा और 





3 


०१२2८०२५८४०। ५ 


(६4.2 


08 5 0 5 768: 
८० (5.५ ८222 

243, 5 अं ि 8 5 
३ अं बी 2 0 थी 5 
6४ # (#&## (४5 १०० &8४9 ८२+५ 
५ ०-६८ ६६0 " ४७ ६ .&3 ४.० 


४८(८..॥ (६ 
/ाी ३९ क्र 


१५४ 


5/7€७//(7 दध/7 
42.25 64“ & 7 37 


अल मलिक दि हि के न न 
 अननअबु दाऊद ' गिल्द-4 7200 जलाने के अहकान व मसाइल | 540 (६ 


इसकी हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे। 
 (304) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5659 


॥ 2.० 


4] ४५ रण 2 
4. >> ० ० (5 


फ़ायदा : एयादत में चाहिए कि मरीज़ की पूरी तरह से दिलजोई की जाये ओर बिलख़ुसूस अल्लाह 


तञआला से दुआ हो कि उसे शिफ़ा मिले। 


(305) हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&9- ने फ़रमाया: 
'भूखे को खाना खिलाओ।, मरीज़ की 
बीमार पुर्सी करो ओर क़ेदी को छुड़ाओ।' 

: सुफ़ियान ने वज़ाहत की कि (अलआआनी) से मुराद 
कैदी है। 


(305) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5373. 


बाब 5: 2 
एयादत के मोक़े पर बीमार के 


लिए दुआ 





(306) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: 
'जिसने किसी ऐसे मरीज़ की एयादत की 
जिसकी अभी अजल न आई हो, तो सात 
बार उसके पास ये दुआ: (अस्अलुल्लाहल 
अज़ीम र्बल अरशिल अज़ीम अय 
यश्फ्रीका) 'में अल्लाह से सवाल करता हूं 
जो अज़मत ओर बड़ाई वाला ओर आर्शे 
अज़ीम का रब है कि तुझे शिफ़ा इनायत 
फ़रमाये।' पढ़े तो अल्लाह तआला उसे उस 
बीमारी से आफ़ियत दे देगा।' 
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अन्न अबु दाऊद #ह जिल्द-4 | 4 0 जनाज़े के अहकाम व महताइल हि. है 


दक 5५ 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी: 2083, इब्ने 
हिब्बान: 74, हाकिम: /342, 343, 4/23. 


(307) हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन अभग्र 


(;%) से रिवायत है, नबी (४). ने फ़रमाया: 


'जब कोई शख़स़ किसी मरीज़ की एयादत के 
लिए जाये, तो चाहिए कि यूँ कहेः 
(अल्लाहुम्मा इश्फ़ि अब्दक़ा, यन्कठलका 
अदुव्वबन औ यम्शी लका इला जनाज़ा) 'ऐ 
अल्लाह! अपने बंदे को शिफ़ा इनायत 


फ़रमा, ये तेरी राह में किसी दुशमन को _ 


ज़खड़मी करेगा या तेरी रज़ा के लिए किसी 
जनाज़ा में शरीक होगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अस्सरह 
(अहमद बिन अम्र बिन अब्दुल्लाह) ने (इला 
जनाज़ा) की बजाये (इला सलातिन) रिवायत किया 
है। यानी ये बंदा नमाज़ के लिए जायेगा। 

. _तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/72, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 75, हाकिम: /344--549. 
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फ़ायदा : जिहाद व क़िताल में हिस्सा लेना, मुसलमान के जनाज़े में शरीक होना और नमाज़ के लिए 


मस्जिद जाना, इन्तेहाई कुरबत के आमाल हैं। 


क्‍ बाब 5 


मोत की तमन्ना करना मकरूह 


है 





(308) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (&9.) ने फ़रमाया: किसी दुख के 
आने पर कोई शख़्स़ हरगिज़ मोत की दुआ न 
करे, बल्कि चाहिए कि यूँ कहेः (अल्लाह॒म्मा 
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बज तिल्ट 4 0 000 
अहयय्नी मा कानतिल हयातु ख़ेरन ली व 
तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु ख़ेरन) 'ऐ 
अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख जब तक कि 
ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ेर का बाइस़ हो ओर जब 
मोत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे।' 

(308) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
4265, बुख़ारी, हदीस: 635, व मुस्लिम: 2680. 


(309) हज़रत अनस बिन मालिक (४#&) 


से रिवायत हे, नबी (&8- ने फ़रमाया: “तुममें 
से कोई शख़स हरगिज़ हरगिज़ मोत की 
तमन्ना न करे।' ओर ऊपर दी गई रिवायत के 
मिसल बयान किया। द 

(3409) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
060, मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 2003 





ता 
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फ़ायदा : आम हालात में मौत की दुआ करना जायज़ नहीं, ताहम इंसान जब आजिज़ आ जाये 
 फ़राइज़ की अदायगी में क़ासिर रहे और अन्देशा हो कि कोई दीनी फ़ितना आ पड़े तो मौत की दुआ 
की जा सकती है। जेसे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अली और उमर बिन अब्दुल अज़ीज(.&) 


वगैरह के मुताल्लिक़ आता है। 


बाब : व4 


मोत का अचानक आ जाना 





(30) हज़रत उबेद बिन ख़ालिद 
सुलमी(.&) से रिवायत है ... जो कि 
नबी (४0) के सहाबा में से थे ... उन्हें 
(मुसद्ृद) ने एक बार नबी (&/-) से ओर एक 
बार उबेद से रिवायत किया: 'अचानक मोत 
नाराज़ी की पकड़ है।' 


5 कर 2 श्र +स्‍ हा (६4; शा दी * (६4॥ ल्‍ा 
(3 ६ न्य्ख््< ()+ 6 (बाघ 2. >> ८3 -०-००० ०००८० 
है ४ ० 
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(30) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद॒ ०.) ५.० «॥॥| ० ८.४ ० ४2 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम अबू दाऊद (रह.) के शैख़ मुसददद ने इस रिवायत को एक मर्तबा 
मरफूअ और एक मर्तबा मौक़ूफ़ बयान किया है। (2) ये अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की 
नाराज़ी की पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उमर अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़री होती है। दूसरे, 
अचानक मौत की वजह से तौबा का जो इम्कान (सम्भावना) होता है, वह भी ख़त्म हो जाता है, वरना 
इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ़ बढ़ता है, तो उसमें मरने से पहले इस्लाह 
और तौबा करने का मोक़ा होता है जो अचानक मौत से ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता अल्लाह के 
इताअत गुज़ार मोमिन बंदे का मामला उसका उल्टा होता है, वह तो मौत के लिए हर वक़्त तैयार रहता 
है और उसकी ज़िन्दगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुज़रा होता है। इसलिए उसकी अचानक 
मौत, अल्लाह की तरफ़ से नाराज़ी का इज़हार नहीं बल्कि उसके बुलन्दिये दरजात का बाइस होगी, 
इसीलिए इमाम बेहक़ी की 'शोबुल ईमान' में ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ आई है: “अचानक मौत' 

काफ़िर के लिए नाराज़ी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है।' (मिश्कात) क्‍ 


बाब ; 59 


2.० 55 3 .(,&5 
उस शख़्स़ की फ़ज़ीलत जो ५2५ १ >क 


'ताऊन से मर जाये 





(34) हज़रत जाबिर बिन अतीक (#&) . 4 ,४८ ६० 20५७ $& «3.४४ ७:४७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) न, ली लि 
उबैदुल्लाह बिन साबित (#) की एयादत के. “के ० ४४ 9२ ४ 97 £४ 2४८ 
लिए तशरीफ़ क्‍ लाये तो उसे बेहोश पाया। ,॥॥ ४ ६ ४; - 2.७ -) 30 
रसूलुल्लाह (६४ ने उसे ज़रा ज़ोर से बुलाया, आम, 
मगर उसने जवाब न दिया, तो आपने इन्ना_ 

लिल्लाहि वहन्ना इलयहि राजिऊन पढ़ा 2४ . ०420 3.5 ४5828 2.७ 53 2७ 
फ़रमाया: 'ऐ अबू अर्रबीअ! तेरे मामले में हम क्‍ ः 
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युनुनु अब दाऊद जिल्‍्द-4 20 
मगलूब हैं (अल्लाह का फ़ेस़ला ओर उसकी 
तक़दीर ही ग़ालिब है।)' तो ओरतें चीख़ पड़ीं 
ओर रोने लगीं। इब्ने अतीक इन्हें ख़ामोश 
कराने लगे तो नबी (४9. ने फ़रमाया: 'इन्हें 
छोड़ दो मगर जब मामला साबित हो जाये तो 
फिर कोई हरगिज़ न रोये।' “उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! वजूब (मामला साबित हो 
जाने) से क्‍या मुराद हे? आपने फ़रमाया: 
'मोत' उसकी एक बेटी (अब्दुल्लाह के 
मुताल्लिक़) कहने लगीः मुझे तो उम्मीद थी 
कि अल्लाह तञ्आला तुम्हें शहादत से 
 सरफ़राज़ फ़रमायेगा ओर आपने अपना 
सामाने जिहाद भी तेयार कर लिया था। 
रसूल (&)) ने फ़रमायाः: '“बिलाशुब्हा 
अल्लाह अज़्ज़व जल्‍ल ने इसका अज्र 
इसकी नियत के मुताबिक़ दे दिया हे। ओर 
तुम लोग शहादत किसे समझते हो?' वह 
कहने लगे कि अल्लाह की राह में क़त्ल हो 
जाना। रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह की राह में क़त्ल के अलावा भी 
शहादत के सात असबाब हें: ताऊ़न से मरने 
वाला शहीद है, पानी में डूब जाने वाला 
शहीद है, ज़ातुल जन्ब से मर जाने वाला 
शहीद हे (ज़ातुल जन्ब एक सख़त क़िस्म की 
बीमारी है जिंसमें पसली के अंदर एक फोड़ा 
हो जाता है ज़्यादातर आदमी उससे हलाक हो 
जाता है), पेट की तकलीफ़ से मर जाने 
वाला शहीद है, आग से जल मरने वाला 





जनाज़े के अहकाम वतसाइल | 
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शहीद है, किसी मकान या दीवार के नीचे. &, :; हि जा आ ज 
आकर मर जाने वाला शहीद है और वह मा झ रे 
औरत, जो विलादत की तकलीफ़ (दर्दे जे). (४ ४४६ #>#5 -+क नही <<ू 
में वफ़ात पा जाये शहीद हे।' हि कट 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: (अलजुमउ) से मुराद... 

ये है कि बच्चा भी औरत के साथ हो (मर जाये) 

(3) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 

2803, नसाई: 847, मौता: /233, 234, इब्ने 

हिब्बान : व66, हाकिम: /352, 353. 


फ़ायदा : मोमिन के लिए अल्लाह की रहमतों का कोई किनारा नहीं। ऊपर दर्ज कैफ़ियत में आने वाली 
मौत शहादत की मौत है बशर्ते कि मरने वाला भी इस कैफियत पर राजी बरज़ा हो और सबसे अफ़जल 
शहीद वह है जो मारके में काम आ जाये। 


बाब 5: 6 


6% 
| मौत के करीब मरीज़ के नाख़ुन 


2.० ५5६2 (आय रस 
काटे जायें और ज़ेरे नाफ़ की +$+ 6 9५% 


सफ़ाई भी की जाये 





(32) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत. :७2| ७४ ,.०५०। 6 ०» ४४ 
है, उन्होंने कहा: बनू हारिस बिन आमिर बिन ; 

नोफ़िल ने हज़रत ख़ुबेब (#) को ख़रीद >*+ छडी ऋ्फि 5 ४: ५४० ८: 
लिया, ओर ख़ुबेब (७) ही वह शख़्स़ थे <७ .28॥ ६,७ हा 
जिन्होंने मारका-ए-बद्र में हारिसि बिन के ह 
आमिर का काम तमाम किया था। चुनांचे. ७2» | && - 52७ («५०७४६ ४ 
ख़ुबेब (&) उनके यहां क़ेदी रहे यहाँ तक हि 

कि उन लोगों ने उनको शहीद करने का. #४ 92४ 22४ 97 ४2४४ >४ (४ "७ 
फ़ेसला कर लिया, चुनांचे ( क़त्ल के लिये. ८; &,॥॥ (86 9 ८५5 5७: - ४६४ 
जाने से कुछ दिन पहले) उन्होंने हारिस की 
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[गिल्द.4, 
बेटी से उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ 
की स़फ़ाई कर लें, तो वह उसने उनको दे 
दिया। फिर उसका एक छोटा बच्चा घिसटते 
घिसटते उनके पास आ गया जबकि वह 
उससे गाफ़िल थी, तो जब उसने अचानक 
देखा कि बच्चा अकेला ही ख़ुबेब के पास, 
उसकी रान पर बैठा हे ओर उस्तरा भी उनके 
हाथ में हे तो वह ये मन्ज़र देख कर 
दहशतज़दा हो गयी जिसे ख़ुबेब (&) ने 
भाँप लिया, तो वह बोले: क्‍या तुम डरती हो 
कि में इसे क़त्ल कर डालूंगा, नहीं नहीं में ये 
काम नहीं करूंगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शुऐब बिन 
अबी हमज़ा ने ये किस्सा बवास्ता ज़ोहरी रिवायत 
किया, तो कहा: मुझे उबेदुल्लाह बिन इयाज़ ने 
बयान किया कि हारिस की बेटी ने उसे बताया कि 


उन लोगों ने जब ये फ़ैसला किया कि वह ख़ुबेब _ 


($) को क़त्ल कर डालेंगे तो उन्होंने उस लड़की 
से उस्तरा तलब किया ताकि जेरे नाफ की सफाई 
कर लें तो वह उसने उन्हें दे दिया। 


(342) तख़रीज : बुख़ारी: 3989, हदीस: 3045 


कै व गला कब पटना ८0 
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फ़ायदा : मरीज़ को जब अन्दाज़ा हो कि उसका वक़्त आख़िरकार आ पहुँचा है तो चाहिए कि वह 
अपनी ज़ाहिरी तहारत और सफ़ाई का एहतिमाम कर ले यानी नाख़ुन तराश ले, मूंछें काट ले, बगलों 
और ज़ेरे नाफ़ की स़फ़ाई कर ले ताकि जब वह अल्लाह के हुज़ूर पेश हो तो उसका वजूद भी मसनून 
तहारत का मज़हर हो, लेकिन अगर कोई क़रीबुल मर्ग शख़स़ बालों वगेरह की स॒फ़ाई न कर सका हो तो 
फिर उसको उसके हाल में ही रहने दिया जाये। क्योंकि बादल मौत इस तरह सफ़ाई का कोई हुक्म किसी 
हदीस से साबित नहीं। गालिबन इसीलिए इमाम मालिक वगैरह ने इसे बिदआत में शुमार किया है। 


(अल मुदव्वनतुल कुब्रा: व/256, सर: 308) 
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बल अब दाऊद तिलद-4 62000 नाग के अहकाल व साइल 00022: 547 / 


रो 


मुस्तहब है कि इंसान मौत के 


५५४3 (9 ०४८2. (9 
25525 ५5! 


(33) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७४ 52 5) ८ 5५ ४ ८० ७5 
(७) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६४ को 
सुना, आपने अपनी वफ़ात से तीन रोज़ पहले ः 
'फ़रमाया था: 'तुममें से किसी की मौत न कम 4 ८ 40 ८५०४ २४०० ८४ .2/॥ 
आये मगर इस हाल में कि वह अल्लाह के <»: 3 " ०७ >१0७ ५9% 5 ०४,६ (५ 
. साथ ड्रम्दा गुमान रखता हो।' 6 2 07 गो 5 
(343) तख़रीज : मुस्लिम: 2877 

फ़ायदा : उम्दा गुमान ज़ाहिर बात है वही कर सकता है जिसने मोमिनाना और सालेहाना ज़िन्दगी 
गुजारी हो। एक गैर मोमिनाना और गैर स़ालेहाना ज़िन्दगी गुज़ारने वाले का हुस्ने ज़न ऐसे ही होगा जैसे 
कड़वा पेड़ बोकर ख़ूश ज़ायक़ा फलों की उम्मीद रखना। इसलिए मसला तो यही है कि इंसान को अपने 
अल्लाह के साथ हमेशा ही उम्दा और बेहतरीन गुमान रखना चाहिए कि वह उसके साथ ज़ाहिरी, 
बातिनी और दुनिया व आख़िरत के तमाम उमूर में अच्छा मामला फ़रमायेगा, मगर शर्त है कि 
बतक़ाज़ा-ए-शरीअत इसकी वाक़ेई बुनियाद भी हो, यानी ईमान व तक़वा और अमले स़ालेह से 
- मुजय्यन हो। इससे ऐराज़ करके या इनाद का रवैया रख कर अल्लाह तआआला पर तमननायें बाँधना 
सरासर धोखा है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अपने फैसले हैं। कुर्जान व 
सुन्‍्नत से हट कर किसी के मुताल्लिक़ हतमी तौर पर कुछ कहना रवा नहीं है। बहरहाल मोमिन को 
“उम्मीद और ख़ोफ़' दोनों पहलूओं को पेशे नज़र रखते हूए ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिए। सेहत व आफियत 
के दिनों में ेख़ोफ़ का पहलू किसी क़द्र ग़ालिब रहे तो अच्छा है, लेकिन बवक़्ते रहलत उम्मीद का पहल 
गालिब रखना चाहिए कि वह अर्रहमान, अर्रहीम' अपने ख़ास फ़ज़ल से अफ़्वो दरगुज़र का मामला 
फरमायेगा। 


वक़्त अल्लाह तआला से 
अच्छा गुमान रखे 





ग (६१% ८: (८१2 2 ०८ 
हे कील हिंद हि (>> ८) ध् कं हि ()+ ८ ०») | 
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मुस्तहब है कि मोत के क़रीब 


आदमी के कपड़े पाक साफ़ 
कर दिये जायें 


(34) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (७) की वफ़ात 
का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने नये कपड़े 
मंगवाये ओर पहन लिये। फिर कहने लगे: 
. बेशक मेंने रसूलुल्लाह (४8 को फ़रमाते हूए 
सुना था कि 'मय्यत को उन्हीं कपड़ों में 
उठाया जायेगा जिनमें उसे मोत आयेगी।' 
(34) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 
/340, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2575. 
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फ़ायदा : मोमिन का इम्तियाज़ी वरुफ़ है कि वह हमेशा पाक साफ़ रहता है और अल्लाह अज़्ज़व 
जल्ल भी (मुतहहेरीन-पाक लोगों) से मोहब्बत रखता है। तो चाहिए कि आख़िरत के सफ़र में, जिसमें 
कि अल्लाह तञआला से मुलाक़ात होने वाली है मुसलमान का जिस्म और लिबास ख़ूब उम्दा और 
पाक साफ़ हो। ख़याल रहे कि लोग महश्र में शुरू में बे लिबास उठाये जायेंगे और फिर सबसे पहले 
हज़रत इब्राहीम अलैहि. और बाद में मुहम्मद रसूलुल्लाह (&0.) को लिबास दिया जायेगा और उनके 
बाद दीगर मोमिनीन को, तो जिसने जिस क़िस्म का लिबास इख़ितयार किया होगा, उसे उसी क़िस्म का .. 
लिबास दिया जायेगा मगर 'लिबासुत्तक़्वा' ही सबसे बढ़ कर है। इसके बगैर ज़ाहिरी लिबास लगव व 
बेमानी हैं और अरबी मुहावरा में (ताहिरूस्सौब) 'पाक साफ़ कपड़ों वाला' ऐसे आदमी को कहा जाता : 
है जो अपने अखछ़लाक़ व किरदार में साफ़ सुत्थता हो और उसके बरअक्स को (दनिसस्सोब) 'मेल 
कुचेल कपड़ो वाला' से ताबीर किया जाता है। यानी उसका अख़लाक़ व किरदार गंदा और मैला है। 
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स््न््््ट ८ 


 अजन अब दाऊद ६ जिल्द4 770 


बाब :; 9 


मय्यत के पास किस क़िस्म 
को गुफ़्तगू की जाये 





(35) हज़रत उम्मे सलमा (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 
'जब तुम किसी क़रीबुल मोत आदमी के पास 
जाओ तो अच्छी बात बोलो। बिलाशुब्हा तुम 
जो कुछ बोलते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन 
कहते हैं।' जब हज़रत अबू सलमा (:&) फ़ौत 
हो गये तो मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! में क्‍या कहूं? आपने फ़रमाया: तुम यूँ 
कहो: (अल्लाहुम्मा इगूफिर लहू व अखअ 
क्रिब्नबा स्ालिहा) ऐ अल्लाह! इसकी 
बखिशश फ़रमा ओर हमें इसके बाद बेहतरीन 
सालेह बदल इनायत फ़रमा।' कहती हैं: फिर 
अल्लाह तझआला ने मुझे इस (अबू सलमा 
(५) के बदले में हज़रत मुहम्मद (&0. इनायत 
फ़रमा दिये। 


(35) तख़रीज : मुस्लिम: 99 
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फ़ायदा : इंसानों के मैयार उन के अपने खयाल में ख़वाह कितने ही उम्दा और बलन्द क्‍यों न हों 
अल्लाह तञ्आला के मैयार का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। हज़रत उम्मे सलमा (#) का ख़्याल 
था कि अबू सलमा (#) जेसा शौहर कौन हो सकता है मगर रसूलुल्लाह (80) की इताअत में 
मज़कूरा दुआ का असर ये हूआ कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपने नबी (६9. का हरम बना कर 
'उम्मुल मोमिनीन' के शर्फ़ से नवाज़ा। इसलिए चाहिए कि मय्यत के तमाम वारिस़रि ऊपर दी गई दुआ 
पढ़ें और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बेहतरीन बदल की उम्मीद रखें। बल्कि अगर ये दुआ दूसरी ज़ाया 
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जा ला छू कई कम मफ क्र 
हो जाने वाली चीज़ों के मौके पर भी पढ़ ली जाये, तो उम्मीद है कि अल्लाह तआला बेहतरीन बदला 
इनायत फ़रमायेगा। 


बाब $; 20 
_क़रीबुल मर्ग (जिसकी मोत 


करीब आ चुकी हो) को 
 तल्क़ीन करने का बयान 





(36) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से. ७४ 5८५. ,०॥॥ 2४० ८2 20५ ७४५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 23 2.» 22: 20 6 आह कल 
जिस की आख़री बात (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) हो वह जन्नत में दाख़िल होगा।।._रए '#४#* ५ 
(346) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ४७ ४७ | ८; 3७८ 4८ ७४» ८४४ 8 
5/247, हाकिम: /35, 500, इब्ने हिब्बान, हदीस: हद 20 आज 203 


79 वगेरह. 
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(37) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . ८2 50८ ७४५ १<. ७-५ .--< ६४:४५ 
बयान करते हैं, ससूलुल्लाह (&>) ने «; . ॥७& #£ 5 : 2४4 ४७ «६: 
फ़रमाया: 'अपने मरने वालों को कलिमा. ... शक कक! हि 
(ला इलाहा इल्लल्लाह) की तल्क़ीन करो।' «0॥ ०५०) ४७ ६ ४ >> >> ४. 


. (347) तख़रीज : मुस्लिम: 96. ५५ 50% | " 2.) ००५ ५४| ० 
" 4॥| )| ४ १] 


फ़वाइद व मसाइल : () 'तल्क़ीन' की मसनून सूरत ये है कि मरने वाले को कहा जाये: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) पढ़ लो जैसे कि रसूलुल्लाह (&-) ने एक अन्सारी से फ़रमाया था। तफ़्सील के 
लिए देखिए: (मुसनद अहमद: 3/52, 54, 268) दूसरी एक सूरत जो हमारे यहां मुरव्वज़ 
(प्रचलित) है कि पास बैठने वाले ख़ूद ये कलिमा मुनासिब आवाज़ से पढ़ते हैं ताकि उसे याद देहानी 
हो जाये। हस्बे अहवाल इसके इख़ितियार करने में भी कोई हर्ज नहीं। (2) हदीस़ में बयान शर्फ़ व 


& (>> (डे गौ ५ प्य् 
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फ़्ज़ीलत उन कलिमा कहने वाले लोगों के लिए है जो अमलन इसके तक़ाज़े पूरे करते और शिर्क व 
बिदअत से बाज़ ओर बेज़ार रहे हों। लेकिन महज़ रस्मी वरवाजी तौर पर कलिमे का विर्द करते रहने 
वाले ओर अमलन शिर्क व बिदअत के मुर्तकिब अगर मरते वक़्त भी इस अंदाज़ में कलिमा पढ़ें, तो... 
वल्लाहु आलम! मुफ़ीद नहीं। हाँ अगर इस अज़्म व नियत से पढ़ें कि अगर मुझे मोक़ा मिले तो में इस 
कलिमे के तक़ाज़े पूरे करूगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुफ़ीद और बाइसे बशारत है। फ़रमाया: 'तमामतर 








पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ़ चढ़ते हैं और नेक अमल उन्हें बलन्द करता है।' (फ़ातिर: 0) 


बाब : 27 
मय्यत की आँखें बंद कर देनी 
चाहिए 
(38) हज़रत उम्मे सलमा (#) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह (४0) हज़रत अबू 
सलमा (:&) के पास आये जबकि (रूह 





क़ब्ज़ होने के बाद) उनकी नज़र फट गयी _ 


थी, तो आपने उनकी आँखें बंद कर दीं। पस 
उनके घर वाले चीख़ व पुकार करने लगे, तो 
आप (४ ने फ़रमाया: 'अपने लिए बहुआएँ 
मत करो, बल्कि अच्छी बोल बोलो, 
क्योंकि जो तुम कहते हो उस पर फ़रिश्ति 
आमीन कहते हैं।! फिर आपने (बतोर दुआ) 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की 
बख़िशश फ़रमा, हिदायत याफ़्ता लोगों के 
साथ इसके दरजात बलन्द कर ओर इसके 
. पीछे रह जाने वालों में तू ही उसका ख़लीफ़ा 
बन। और ऐ रब्बुल आलमीन! हमारी और 
इसकी मगफ़िरत फ़रमा, ऐ अल्लाह! इसकी 
क़ब्र को फ़राख़ ओर रोशन कर दे।' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मय्यत की 
आँखें उसकी रूह निकल जाने के बाद बंद की 
जायें। कहते हैं: मेंने मुहम्मद. बिन मुहम्मद बिन 
नोमान अलमुक़री से सुना, वह कहते थे मैंने अबू 
मैसरा से सुना जो कि एक आबिद इंसान थे, वह 
कहते थे; मैंने जाफफ़ अल मुअल्लिम की हालते 
मोत (नज़अ में आँखें बंद कर दीं ... और ये एक 
आबिद इंसान थे ... तो मैंने उसी रात ख़्वाब में 
देखा कि वह मुझसे कह रहे थे: मेरी मोत से पहले 
ही तुम्हारा मेरी आँखें बंद कर देना मेरे लिए बहुत 
बड़ी बात थी। 

(38) तख़रीज : मुस्लिम: 920. 
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है. (६... रच चीज) (रू. जन्‍न्‍ीज०) 0०-०० 
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फ़ायदा : रूह परवाज़ कर जाने के बाद मय्यत के साथ पहला काम यही करना चाहिए कि उसकी आँखें बंद कर 
देनी चाहिए, उसके लिए और उसके अहल के लिए दुआ की जाये ओर उसे मुकम्मल तोर पर ढाँप दिया जाये। 


बाब : 22 
(किसी भी मुसीबत के वक़्त) 


इन्‍ना लिल्लाहि व इनना इलेहि 
राजिऊन पढ़ने का बयान 





(39) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(,&9). बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (४0. ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
किसी को कोई मुसीबत आ पड़े, तो चाहिए 
कि यूँ कहे: (इनना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिऊन। अल्लाहुम्मा! इन्दका अहतसिबु 
मुसीबती फआजिर्नी फ़ोहा, व अब्दिल ली 
बिहा ख़ेरम मिन्हा) 'हम अल्लाह के लिए हैं 
ओर उसी की तरफ़ लोट जाने वाले हैं। ऐ 
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अल्लाह! इस मुसीबत में, में तुझसे अज़ व. 22.० < 
स़वाब की उम्मीद रखता हूं, मुझे इसमें अज्॒. .. 
इनायत फ़रमा और इस (मफ़क़ूद) के बदले " (६५ ६ 6 ०:४३ ७ > >8५5 
मुझे इससे बढ़ कर बेहतर बदला इनायत क्‍ 
फ़रमा। 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/3॥7, 
नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 090, अल यौम वल्लैला, 
हदीस: 07, हाकिम: 4/6, 7, व मुस्लिम: 98 द 
फ़ायदा : किसी भी क़िस्म के छोटे बड़े नुकसान या किसी अज़ीज़ के फ़ौत हो जाने पर ये दुआ पढ़ना मसनून 
 है। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बेहतर सूरत में इसका बदला इनायत फ़रमायेगा। 


बाब 5: 23 


मय्यत को ढाँप देने का बयान || | “५5८ 2०४६22% 





(320) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ,॥$॥ ४5% ७४ ८७ 55 4&| ७४७ 
(#) से मनक़ूल है कि नबी (४0) को 
(आपकी वफ़ात पर) एक मुनक़श धारीदार 
चादर से ढाँप दिया गया था। क्‍ बल बरी बल (ता ० अड्डे 3 
(320) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 584, मुसनद ... + 982 ४०४ (४ (5६ #+३ 
अहमद: 6/53, व मुस्लिम: 942... द द 


बज (५२ | (री ५ है | ( ६ ४० (६4.3. 


बाब $ 24 न््ष 


क़रीबुल मर्ग के पास कुर्आान |, ; 
पढ़ने का मसला ५२४ ४-०४४५३४) ५ 





(32) हज़रत माक्रिल बिन यसार ($&). 655 5 455८; ५१७ ८3 4:5० ७४४ 
। (60). । * है 4 

से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: :१ ७58 १७ - <& - 53; 
“अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा ०5 8८7०, ५ 2002 
करो।' और ये लफ़्ज़ इब्ने अलअला के हें। बढ ० दुलनी उपज ०६ 7५४ 
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कल जी ०3 तोलयजाए:0-ए०:, “कर फर (09 “करे मॉल के 


(324) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने.. ६७ ७3४ 6 - 5:420 (5 - ५५६ 
माजा, हदीस: 448, मुसनद अहमद: 4/405... || 0० 50 38 08 ,,८८ -) (४६४ 
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मल्हूज : हदीस ज़ईफ़ है। (मज़ीद देखिए, अहकामुल ज़नाइज़ शैख़ अल्बानी (रह.) मसला 5) 
इसलिए क़रीबुल मर्ग शख़्स़ पर सूरह यासीन पढ़ने का रिवाज सही नहीं है। इसकी बजाये उसके लिए ये 
दुआ की जाये कि या अल्लाह इसके लिए इस सख़त मरहले को आसान फ़रमा दे। द 


बाब ; 25 


मुसीबत के वक़्त (ग़म के 


सबब से) बेठने का बयान 4....2-«| 





(322) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ८; 5६१० ७४५ ,.४& ८3 455० ७४७ 
(#) से मरवी है, वह बयान करती हैं कि जब | विष 
हज़रात ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़ बिन अबी.._ “न ० दल: 2 जद एन फटी 
तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (&) की. 42 ० *४ ऐहईँ ४ ४४४ 4८८५ 
शहादतें हूईं तो नबी (&0-) मस्जिद में बेठ गये।. ०५८; (& ४55 ८४ 40 ८०; १६८ 5 
आपके चेहरे पर ग़म के अम्तरात नुमायाँ थे। .....*८॥ » ०.३ ५०० 40॥ ० ४0 
ओर (रावी ने) क़िस्सा बयान किया। निकल मा  क 
(322) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 305, व बा 0 2 22 
मुस्लिम: 935 

फ़ायदा : अहले मय्यत ओर उनके श्श्तिदारों को ऐसे मौके पर बेठनगा और इकट्ठे होना मुबाह व 
मुस्तहब है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही पर बेठा जाये बल्कि हस्बे अहवाल चटाईयाँ, 
चारपाईयाँ या कुर्सियों पर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं। ताहम तीन दिन तक इस तरह ताज़ीयत के लिए 
आने जाने वालों की ख़ातिर बैठने को लाज़िम समझना गलत है, क्योंकि ये कोई शरई मसला नहीं है 
कि इसे ज़रूरी समझा जाये। इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक जायज़ रिवाज ही कहा जा सकता है। वल्लाहु 
आलम बिस्सवाब. इसके अलावा इन अय्याम में ताज़ीयत के लिए आने वाला शख़्स हाज़िरीन समेत 
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सुनन अब दाऊद तिल्--4 0 जनाजे के अहकाम वजसाइल 08 55002 है 555 / 
पहले हाथ उठाकर दुआ करने को ज़रूरी समझता है और जो शख़्स़ ऐसा नहीं करता या अहले मय्यत 
इस तरीक़े को इख़ितियार नहीं करते, तो बुरा माना जाता है और उस शख़स़ को या अहले मय्यत को 
दुआ का मुन्किर बावर कराया जाता है, हालांकि मसला दुआ की अहमियत व फ़ज़ीलत का नहीं है, 
इसलिए कि वह तो मुसललमा है, दुआ की अहमियत व फ़ज़ीलत का कोई मुन्किर (इन्कार करने 
वाला) नहीं। असल मसला मसनून तरीके से दुआ करने का है। बार बार हाथ उठाकर दुआ करना एक 
रस्म है और इसमें अक्सर कुछ पढ़ा भी नहीं जाता, या सिर्फ़ फ़ातिहा ख़बानी कर ली जाती है, हालांकि 
सूरह फ़ातिहा में मय्यत के लिए मगफ़िरत की दुआ का कोई पहलू ही नहीं है। गोया ये तरीक़ा एक तो 
मसनून नहीं है, सिर्फ़ रस्म है। दूसरे, मय्यत के हक़ में इस तरह मग़फ़िरत की दुआ भी बिलड्मूम नहीं 
होती। अब सवाल पैदा होता है तो फिर ताज़ीयत का मसनून तरीक़ा कया है? वह तरीक़ा नीचे दिया जा 
: रहा है: अव्वल तो मय्यत के अहले ख़ाना का इस तरह एहतिमाम के साथ मुसलसल चंद दिन बैठना 
ही, ऐसा अमल है जिसका सबूत ज़मान-ए:--रिसालत व ज़मान-ए--स़हाबा व ताबेईन में मिलना 
निहायत मुश्किल है। असल बात जनाज़े और तदफ़ीन में शिर्कत होकर मय्यत के लिए मगफ़िरत की 
दुआ करना है। इसके बाद अहले मय्यत के लिए ख़ास़ तौर पर दरियाँ या चटाइयाँ बिछा कर बैठना 





... महल्ले नज़र है, तदफीन के बाद उनको अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। और अहले 


मय्यत जब भी और जहां भी मिलें उनसे ताज़ीयत कर ली जाये। ताज़ीयत किन अल्फ़ाज़ में और किस 
तरह की जाये? बेहतर ये है कि अहले मय्यत को सबसे पहले स॒न्र व रज़ा की तल्क़ीन की जाये: (इन्ना 
_लिल्लाहि व इनना इलैहि राजिऊन) पढ़ कर, सबके लिए इसी अंजाम से दोचार होने को वाज़ेह किया 
जाये। मय्यत के हक़ में बगेर हाथ उठाये मगफ़िरत की दुआ की जाये ओर अहले मय्यत के लिए सत्रे 
जमील की। और वह दुआएँ पढ़ी जायें जो इस मौके पर नबी (६9. से साबित हैं। जैसे नबी (&/.) की 
साहिबज़ादी हज़रत जैनब (.&) का बच्चा आलमे नज़अ में था, उन्होंने नबी (&/- को बुलाने के लिए 
पैगाम भेजा, तो आपने उन्हें सब्र व एहतिसाब की तल्क़ीन करते हुए फ़रमाया: (इन्ना लिल्लाहि मा 
अख़ज़ा वलहू मा आता व कुल्लु इन्दहु बिअजलिम्मुसम्मन) (सही बुख़ारी, हदीस: 284) बेशक 
अल्लाह ही का है जो उसने लिया, और उसी का है जो उसने दिया, और हर एक के लिए उसके पास 
एक वक़्त मुक़र्रर है। जब हज़रत अबू सलमा (#) फ़ोत हो गये, तो नबी (&/.) उनकी अहलिया 
हज़रत उम्मे सलमा (#) के पास ताज़ीयत के लिए तशरीफ़ ले गये और इन अल्फाज़ में दुआ 
फ़रमाईं: (अल्लाहुम्मग फ़िललि अबी सलमा वर्फ़त दरज़तहू फ़िल महदिय्यीन वख़्लुफ़्हू फ़ो 
अक़िबिही फ़िल गाबिरीन वगफ़िर लना या रब्बल आलमीन वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहृ 
फीहि) 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग़फ़िरत फ़रमा, इसके दर्ज महदिय्यीन में बलन्द फ़रमा, और 
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इसके पीछे रह जाने वालों में इसके बाद तू उनका जानशीन बन और हमारी और इसकी मगफ़िरत 
फरमा, ऐ रब्बुल आलमीन! इसकी क़ब्र में कुशादगी फ़रमा और इसको इसके लिए मुनव्वर फ़रमा दे। 

जिसको ये मसनून दुआएँ और अल्फाज़ याद न हों, तो वह अपनी ज़बान में हाथ उठाये बगैर मय्यत के 
लिए मग़फ़िरत की और अहले ख़ाना के लिए स़ब्रे जमील की दुआ करे और इस क़िस्म की बातें करे 
जिससे पस्मांदगान को तसल्‍ली मिले ओर उनके दिल व दिमाग़ से सदमे के अस़रात कम हों। इस मौके 
पर भी चूंकि नबी (&/- से हाथ उठा कर दुआ करना साबित नहीं है, इसलिए इस रिवाज से बचा जाये 
और सुन्नत के मुताबिक़ हाथ उठाये बगैर दुआ की जाये। 


बाब : 26 


ताज़ीयत का बयान 





(323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन ४9 2३ 2 ,४० .: 25 ८ 4५५४ ४5४५ 
अल्ञाप्न ($) बयान करते हैं कि हमने. ६६ १८५ (५८) ७5 ,2॥5:॥! 
नबी (&.) की मईयत (साथ) में एक मय्यत हा 
को दफ़न किया। जब हम फ़ारिग हुए तो जल रह (हं री 2 टी ५५० 
रसूलुल्लाह (60) वापस लोटे, हम भी आपके... | 3/»+ ७४ :४| ४६८ ६ «४४४ 
साथ वापस हूए। जब आप अपने दरवाज़े के... » ०॥ 0.८; पर 3६ , श्शा 
सामने आये तो रूक गये, हमने देखा कि एक का 

६3 ०५ - ४८०७ «५ - ५३७ 4८५ 4/४| 
ख़ातून आ रही है, मेरा ख़याल हे कि आपने मम पु 
उसे पहचान लिया था। जब वह जाने लगी तो. ४3 4४ 4 (#-० ५४ ८५-५४ 5: 
मालूम हूआ कि वह हज़रत फ़ातिमा (#%) थीं। ४ <8; ४४ 35७ ७५६ 4६७ |; 
रसूलुल्लाह आई ने फ़रमाया: फ़ातिमा! तुम, ४६.52 720 6-4 5750 558 
अपने घर से क्‍यों निकली हो?' उन्होंने कहा: न ः कमर 
ऐ अल्लाह के रसूल! में उन घर वालों के पास. ध की ऐ “कर 
आई थी और मैंने उनकी मय्यत के लिए दुआ. #+3 44 4 /-० ५0 ०५०८ (# ०७५ 
ओर उसके मुताल्लिक़ ताज़ीयत की हे। &॥६  " ॥.५८ १, ६:७३ ८ ४:54 ६" 
रसूलुल्लाह (७४) ने फ़रमाया: ओर तू शायद 
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उनके साथ कुदा (मक़ाबिर की तरफ़) भी गयी 
'होंगी?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! जब 
कि मेंने आपको इस बारे में फ़रमाते सुना हे जो 
आप फ़रमाते हैं। आप (&)) ने फ़रमाया: 
'अगर तू उनके साथ कुदा जाती तो ...' 
आपने बड़ी सख़त बात ज़िक्र फ़रमाई। _ 
(मुफज्ज़ल कहते हैं कि) मैंने रबीया से कुदा के 
बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा: में समझता हूं 
कि उस जगह क्ब्रें हैं। 
(323) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
88, हाकिम: ]/373, 374 





5 जनाजेके अहकाम व मह्ताइल 72 
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फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है। 
लेकिन उलमा ने कहा है कि ये उस वक़्त की बात है जब इब्तेदा-ए--इस्लाम में लोगों को क़ब्रिस्तान 
जाने से रोक दिया गया था। फिर जब नबी (&0>) ने इसकी इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों 
का भी कब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया, क्योंकि इजाज़त के अल्फ़ाज़ आम हैं जिनमें मर्द और 
औरत दोनों शामिल हैं। अलबत्ता इसके उ्मूम से सिर्फ़ वह औरतें ख़ारिज होंगी जो सत्र व ज़ब्त से 
आरी ओर गैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिए जाने की इजाज़त नहीं होगी। 






... बाब ; 27 
सब्र दर हक़ीक़त वही हे जो 
मुसीबत आते ही किया जाये. 


(324) हज़रत अनस (&&) से मरवी हे कि 
अल्लाह के नबी (४0) एक औरत के पास से 
गुज़रे जो अपने बच्चे पर रो रही थी आपने 
उससे फ़रमाया: 
इख़ितयार कर ओर सत्र कर।' वह बोली: 
तुम्हें मेरी मुसीबत की क्‍या परवा? उस औरत 








'अल्लाह का तक़वा 


के 


450... 3:५० ०... 


छे 
45 3५६ ७७ ,«॥॥ ८ बब्य छा. 
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सुनुनु अब दाऊद ( तिल्द-4 70६ जलाजे के अहकान वन्साइल _  ७:222 | 558 
से कहा गया: ये तो नबी (&0) हैं। तब वह ० &..६॥ <& ई 8 20.८. <4| 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूई, उसने आपके 36 22 या कद) 
दरवाज़े पर चौकीदार न पाये। उसने कहा: ऐ  +.. ४ . ५ : ग 

अल्लाह के रसूल! मैंने आपको पहचाना नहीं. ५ ८४2 # 50 ४५४ ४ ४०४ 5५5 
था, तो आप (&0-> ने फ़रमाया: 'स़त्र वही " हम | व कट किट कीच ट] | 05 8 


होता है जो पहले स़दमा के वक़्त हो।' | " ७4» 3; 
(3।24) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 252, व 
मुस्लिम: 926 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रोने पीटने और चीख़ने चिल्लाने के बाद जब इंसान वैसे ही थक हार 
जाता है तो उसे सब्र क़रार नहीं दिया जा सकता। स़ब्र तो ये है कि मुसीबत आये तो उस पर (इन्ना 
_लिल्लाहि व इनना इलैहि राजिजन) के अलावा कुछ न कहा जाये, अल्लाह के फैसले पर तस्लीम व 
रज़ा का मुज़ाहिरा किया जाये ओर जज़अ फ़ज़अ, नोहा व मातम और अलाह का शिक्वा न किया 
जाये। (2) शिद्दते जज़्बात और आप को न पहचानने की वजह से उस औरत से रसूलुल्लाह (&9- के 
हक़ में जो तकसीर हुई, आपने उसे माफ़ फ़रमा दिया। (3) जो शख़स अपने नाबालिग बच्चों की 
वफ़ात पर सत्र व रज़ा का इज़हार करे, उसे जन्नत की बशारत दी गयी है। हज़रत अनस (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&8- ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान के तीन बच्चे बालिग होने से पहले फ़ोत 
हो जायें तो अल्लाह तआला उसको उन बच्चों पर अपनी रहमत की बरकत से जन्नत में दाख़िल 
फरमायेगा।' (सही बुख़ारी, हदीस: 248) इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आपने फ़रमाया: 'जिस 
मुसलमान के तीन बच्चे फ़ौत हो जायें, उसे जहन्नम की आग नहीं छूएगी। (सही बुख़ारी, हदीस: 
25) इसके अलावा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी की रिवायत में है कि आपने औरतों से मुख़ातिब होकर 
फरमाया: तुममें से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेज दे यानी मौत हो जायें तो वह उसके लिए 
जहन्नम की आग से रूकावट बन जायेंगे, तो एक औरत ने कहा, और दो बच्चों का क्या हुक्म है, तो 
रसूलुल्लाह (88. ने फ़रमाया: दो का भी यही हुक्म है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 249) 
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बाब 5: 28 


मय्यत पर रोना 





(325) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (#)) की एक 
साहिबज़ादी (बेटी) ने आपको पेगाम भेजा, 
जबकि में, सअद बिन उबादा (&७) ओर 
गालिबन उबय (.#&) भी आप (&/-) के पास 
बैठे हूए थे, मेरा बेटा या बेटी नज़अ की 
केफ़ियत में हे तो आप तशरीफ़ ले आयें। 
आपने जवाब में सलाम कहलवाया ओर 
फ़रमाया: 'उसे कहो कि अल्लाह जो ले ले 
ओर जो इनायत फ़रमा दे सब उसी का हे और 
हर चीज़ का उसके यहां एक वक़्त मुक़रर है।' 

उसने आप (&- को दोबारा क़सम देकर 
. बुलवाया तो आप तशरीफ़ ले गये। फिर बच्चे 


को रसूलुल्लाह (&9- की गोद में दे दिया गया _ 


जब कि वह दम तोड़ रहा था। पस 
 रसूलुल्लाह (४४) की आँखें बह पड़ीं। हज़रत 
सअद (#) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
क्या? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये 
. रहमत है, अल्लाह जिनके मुताल्लिक़ 
चाहता है उनके दिलो में उसे डाल देता है और 
अल्लाह अपने उन्हीं बंदों पर रहमत फ़रमाता 
है जो रहम दिल हों।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 284, व मुस्लिम: 923. 


4६७ ८.४ <:35 


2 है| कक मी 2 हि हक 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मय्यत पर गम की वजह से आँखों से आँसू का निकल आना, एक 
फ़ितरी बात है। इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं, बल्कि ये दिल की नर्मी ओर रहम दिली की अलामत 
होती है। (2) जिस शख्स का दिल सख्त हो, ऐसे मौक़ों पर फ़ितरी तौर पर जो ग़म होता है, उसका भी 
जायज तौर पर इजहार न हो तो ये संगदिल है जो अच्छी बात नहीं है। ये केफ़ियत क़ाबिले इलाज है। 
और इसका इलाज है मौत को कस़रत से याद करना, क़ब्रिस्तान की ज़ियारत और यतीम क्रे साथ 
शफ़क़त का मामला करना। इन आमाल को बजा लाने से दिल की सख[ती नर्मी से बदल सकती है। 
(3) कहीं क़रीब में भी कोई पेगाम लेना देना हो, तो हुस्ने अदब ये है कि पहले सलाम कहलाया जाये। 
(326) हज़रत अनस बिन मालिक (#). ८ 5४८० ७४४७ ६५» ८: 5५८5 ४४४५ 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७) ने ख़बर. ७ 20 >.8 ६६ वध 
दी : 'मेरे यहां आज रात एक बच्चा पेदा हूआ "कक 
है। मैंने उसका नाम अपने वालिद के नाम पर. _*+ “४ «# £४ ४४८ “४ ४८७ 20७ 
'इब्राहीम' रखा है।! ओर हदीस़ बयान की। जम ह ५05 4५0॥ ८ ०3 " ०५०३ 


ही 


हज़रत अनस (+) कहते हैं : मेंने उसे देखा. [3 ०४७ <«0॥ 5:४5 . " ८» | 
कि वह स्सूलुल्लाह (8) के हाथों में. ॥॥ /,०5 ३5६ 5४ 5.4६ 45५ 85 48 
(आलमे नज़अ़ में) बेचेन हो रहा था तो पा मो 

रसूलुल्लाह (४)) की आँखें बह पड़ी, फिर 77“ लक कल 
आपने फ़रमाया: 'आँख रोती है, दिल &#+ " ४४७ ०...) *« ० «0४ _/-० ५४| 
इन्तेहाई ग़मगीन है और हम वही कहते हैं. ,»५ ७३ ०, % “की 5छक दब. 

जिसमें । तेरी * य 
जिसमें हमारे रब की रज़ा है। इब्राहीम! तेरी ७599८ ८७५ ४4, 6 ७: 


जुदाई पर हम ग़मगीन हैं।' द 
(326) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 303, व 
मुस्लिम: 235. 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि रसूलुल्लाह (&/-) साहिबे इख़ितयार न थे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में 
बिल्कुल बेइखितयार, आजिज़ और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले बंदे और रसूल थे .... (४2) 

आपका ये उस्व-ए-हस्ना हर मुसलमान के लिए क़ाबिले इत्तेबा है। इसमें गम का फ़ितरी इजहार भी 
है और ये रब के फैसले पर तस्लीम व रज़ा का आमेज़दार भी है। क्‍ 
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बाब 5: 29 


नोहे का बयान 





(327) हज़रत उम्मे अतिया (#&) से ६०» ,>,॥॥ 45 ७४५७ ,54:० ७४४ 


रिवायत है उन्होंने कहाः बेशक ९ 2.७ ६० है ६६ ६०४ ५८ ,<०ट 
रसूलुल्लाह (४0 ने हमें नोहा करने से मना. हा 

फ़रमाया हे। द > 0४ ०५५ 4०५ 4 _/० ५० 
(327) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 725, व क्‍ . 2७ ६६॥ 
मुस्लिम: 936. 


(328) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. ८3 455० ७:७४| ,.. 5; ८22॥ ४४४ & 
रिवायत है उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (७) ने. 5५.८ अं 

े £ दे | कर की ( ८ ४4५9७) 
नोहा करने वाली और उसे सुनने वाली पर. ; कल 


लानत फ़रमाई हे | >> आर. | (ेऔी जे (एर्ड “42८ | (+ 
(328) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद «0 ५० 50 ०५०५ 5४ ०४७ ४,००४ 
अहमद: 3/65, बेहक़ी: 4/63. 8 है 5/0 ८ मय ली 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर दूसरी सही अहादीस की रोशनी में मसला इसी 

तरह है कि नोहा सुनना भी जायज़ नहीं। (2) 'नोहा' मुराद मय्यत पर आवाज़ और पुकार के साथ 

रोना, यानी चीख़ व दहाड़ मचाना, बीन करना, बाल नौचना, सर में ख़ाक डालना और कपड़े फाड़ना 

वगैरह है। हाँ इसके बगैर गम के तास्सुर और रहम दिली की बिना पर आँसूओं का निकल आना कोई 

मायूब चीज़ नहीं है। (3) नोहा करना हराम और कबीरा गुनाह है, उसे सुनना और ऐसी मज्लिसों में 

हाज़िर होना भी नाजायज़ और हराम है, बिलख़ुसूस अश्स-ए-मुहर्रम में शियों की तरफ से बपा कौ 

जाने वाली मारूफ़ मज्लिसों में जाना भी नाजायज़ है। कुर्जान मजीद में है: गुनाह और ज़्यादती पर 
एक दूसरे के साथ ताअवून मत करो। 

(329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&). ,.5 65% && &.५॥ 55 54४७ ४-७ 

से रिवायत है, रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: द 
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जा 
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! अनु अब दाऊद ( तिल्द4 80 
'बिलाशुब्हा मय्यत को उसके घर वालों के 
रोने की वजह से अज़ाब होता है।' ये हदीस़ 
हज़रत आयशा (.&) के सामने बयान की 
गयी, तो उन्होंने कहा: (हज़रत इब्ने उमर 
(#) भूल गये हें, हक़ीक़त ये है कि) 
नबी (४0. एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे, तो 
फ़रमाया था: 'बेशक ये क़ब्र वाला अज़ाब 
दिया जा रहा है ओर उसके घर वाले उस पर 
रो रहे हैं।। फिर हज़रत आयशा (.) ने ये 
आयत पढ़ी: (वला तज़िरू वाज़िरतुव विज़्रा 









४  जनाज़े के अहकाम व मसाइल कर 
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न हक ली 8 लक 382] 
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। ् 
क्र (कु (2 ४ 


229 ०») | >> 09 ) «2 | लि, “८ 


उड़रा) 'कोई जान किसी दूसरी जान का... ; 8 कै. 58 है $ | 
बोझ नहीं उठायेगी।' हन्नाद ने अबू #7* जे डे कह मी ४४ जी 
मुआविया से रिवायत करते हूए वज़ाहत की क्‍ - ४294: 
कि रसूलुल्लाह (७४) एक यहूदी की क़ब्र के 


पास से गुज़रे थे। 

(329) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3980, 398, 

व मुस्लिम: 932, बुख़ारी: हदीस: 3979. द 

फ़ायदा : मरने वाला अगर काफ़िर हो या बिलफ़र्ज़ मुसलमान भी हो मगर नोहा करने की वस़ीयत कर 
गया हो या इस अमल पर राज़ी हो तो अहले ख़ाना के नोहा करने से उसे अज़ाब होगा। इस सूरत में उसे 
अज़ाब दिया जाना पिछली आयत के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता अगर वह इस अमल से बेज़ार रहा हो 
और मना कर गया हो, फिर पीछे वाले ये गैर शरई काम करें तो वह उससे बरी होगा, लिहाज़ा मोमिन 
को चाहिए कि अपने वारिस़ों को नोहा या बीन करने से सख़ती के साथ मना करते रहा करें। हज़रत 
आयशा (#) ने इस हदीस को इस आयत के ख़िलाफ़ समझा, इसलिए इसकी ये तावील की। जब कि 
वाक़िया ये है कि मज़कूरा मफ़्हूम के मुताबिक़ इस हदीस और आयत में कोई इख़ितलाफ़ नहीं है, 
इसलिए ये हदीस भी इस तरह सही है जिस तरह हज़रत इब्ने उमर (.&) ने इसे बयान किया है। 
(330) हज़रत यज़ीद बिन औस कहते हें 
कि में हज़रत अबू मूसा अशखरी (#) के 
यहां गया जब कि वह (बीमारी के बाइस़) 


ना 


<्र 
चर हि 
मर / (4; / ०८ | 8090 2 (52 (4; शा 
रे 
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>958७2::०५७ 


940 ०१८५८ ८१४६४ 


सुबन॒ अब दाऊद ।/ जिल्द4 000 
बहुत ही तकलीफ़ में थे, तो उनकी बीवी रोने 
लगी या उसकी तेयारी करने लगी। हज़रत 
अबू मूसा (:&) ने उससे कहा: क्‍या तूने 
रसूलुल्लाह (७. का फ़रमान नहीं सुना? 
कहने लगीः हाँ, मैंने सुना है। चुनांचे वह 
ख़ामोश हो रही। जब हज़रत अबू मूसा(.&) 
की वफ़ात हो गयी तो यज़ीद कहते हैं कि में 
उस ख़ातून से मिला ओर उससे पूछा कि वह 
क्या बात थी जो अबू मूसा ने आपसे कही 
थी कि क्‍या तुमने रसूलुल्लाह (४)>) का 
फ़रमान नहीं सुना ओर फिर आप ख़ामोश हो 
रही थीं? उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह (४9) ने 
फ़रमाया था: 'जो कोई (मुसीबत में) बाल 
मूंडे या बीन करे (या मुँह पीटे) या कपड़े 
फाड़े वह हममें से नहीं' है। 
तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 866, 
867, बुख़ारी, हदीस: 296, मुस्लिम: 04. 


(33) हज़रत उसेद बिन अबी उसेद एक 
ख़ातून से बयान करते हैं जिसने 
रसूलुल्लाह (४!) से बेत की थी, कहती हे 
कि रसूलुल्लाह (&४- ने हमसे जो अहद लिये 
थे कि नेकी के कामों में हम आपकी 
नाफ़रमानी नहीं करेंगे ... इसमें ये भी था कि 
चेहरा नहीं नोचेंगी, हाय वाय नहीं करेंगी, 
कपड़े नहीं फाड़ेंगी ओर बाल नहीं नोचेंगी। 
(343व) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/64, 
रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 667. 


जनाज़े के अहकाम व म॒श्ताइल, | 
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बाब :30 62 02०० | (2620) 






0) ९ 2 अंदर ८ ८८८ ज ८२८ 7564! ८ 






अहले मय्यत के लिये खाना हि 
तैयार करना 2२ ५9 2 





(332) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़' ७ 23.७ 3५४ ७४५७ 5५० ७५७ 
(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४9) ने ३ 40 ६ ६ 2 ६ ..७ ८: 
फ़माया था; 'आले जाफ़र के लिए खाना न शत मत 
तैयार करो बिलाशुब्हा उन्हें एक ऐसा मामला. *#* ** <#+ £* ४४४ ४७ ८७ ४८ 
दरपेश है जिसने उन्हें मशगूल कर दिया है।।.. 5४9४ ५७८ /& ४) |,६.०। " «..; 
(उनके पास हज़रत जाफ़र (#) की शहादत ्ि ६55 ;४ 5४ 
की ख़बर आई थी) 

(332) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 

. 998, इब्ने माजा, हदीस: 60, हाकिम: /372 

फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल करते हृए बाज़ लोग कहते हैं कि अहले मय्यत के घर में तीन दिन 
तक खाना पकाना जायज़ नहीं। लेकिन नबी (&9.) का ये फ़रमान तो ऐन मौके के वक़्त के लिये था, 
उसे तीन दिन तक लम्बा करना शरअन सही मालूम नहीं होता। इसके अलावा इससे अस़ल मक़स़द 
अहले मय्यत से इज़हारे हमदर्दी था, महज़ खाने पकाने की मनाही नहीं इसलिये इससे इस्तिदलाल 
करके अहले मय्यत के घर खाना पकाने को बिलकुल मना कर देना भी सही नहीं हाँ एक और रिवाज 
जो आम हो गया है शरई तौर पर दुरूस्त नहीं और वह है जनाज़े में शरीक होने वालों के लिये खाना 
पकाना और दावते आम का एहतिमाम करना। जनाजे में शरीक होने वाले दो क़िस्म के लोग होते हैं। 
एक तो क़रीबी रिश्तेदार, जो दूर दराज़ के इलाक़ों (मुख़्तलिफ़ शहरों) से आते हैं, वह फ़ौरन वापस जा 
भी नहीं सकते और मय्यत से ख़ुसूसी ताल्लूकात की वजह से उनका फ़ौरन वापस चले जाना मुनासिब 
भी नहीं होता। दूसरी किस्म के लोग, जो तादाद में आम तौर पर क़रीबी रिश्तेदार से ज़्यादा होते हैं जो 
दोस्त अहबाब अहले मुहलला और हम ख्याल जमाती भाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी शिरकत 
नमाज़े जनाज़ा या ज़्यादा से ज्यादा तदफ़ीन तक होती है। उसके बाद ये अपने अपने घरों को चले जाते 
हैं। पहले किस्म के लोगों के लिए खाना तैयार करना तो यक़ीनन जायज़ है, क्योंकि वह मय्यत के 
निहायत करीबी होते हैं और उनका क़याम भी अहले मय्यत के पास ही होता है। लेकिन दूसरे किस्म के 
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हहटीपय 5० कि पु 





5920. दट 


सुनुनु अबु दाऊद ४ जिल्द-4 | 48 2 जनाजे के अहकाम व म॒ाइल ल्‍ 2005 (७६2।: // 565 | 
लोगों के लिए भी खाना तैयार करना और उनको दावतों की तरह खाना खिलाना या उन्हें खाने पर _ 
मजबूर करना या दावते आम की मुनादी करना अपने ऊपर बोझ डालना है जो शरअन महलल्‍्ले नज़र है। 
ये तरीक़ा मालदारों ने शूरू किया है जिनके लिए चंद देगें पका लेना कोई मुश्किल अग्र नहीं, लेकिन इस 
रिवाज ने कम वसाइल वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस मौक़े पर तमाम शुरका-ए- 
जनाज़ा के लिए दावते आम का एहतिमाम करना, क़ाबिले इस़्लाह है। खाने का ये एहतिमाम सिर्फ़ 
क़रीबी रिश्तेदार के लिए होना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए इसका एहतिमाम किया जाये, न दूसरे लोग 
इसमें शरीक ही हों। 


बाब : 3॥ 


शहीद को गुस्ल देने का 
मसला? क्‍ 





(333) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ८६ 5४७ ७४५ .2.०० 5 455 ७४५ 
कहा: एक शख़स़ को उसके सीने या हल्क़ में 
एक तीर आलगा और वह फ़ोत हो गया तो. हक 
उसे उसी तरह उसके कपड़ों में लपेट दिया. '#7ै+ ०४ 9#> 3४८ ४२ «७ ४ 
गया। कहते हैं: (इस वाक़िया में) हम «४ & + 5५४ > ६22 
रसूलुल्लाह (&8- के साथ थे। मी कप 0 
(333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, 

तम्हीद: 24/244, मुसनद अहमद, हदीस: 3/367, 
इब्ने अल मुलक्निन, हदीस: 842. द «0 ० 50 20५०४ & ६४5 - ०४७ - 


व (००) 4.५० 
(334) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से ,22 5 «55 “<४ 58 5५ ७४५ 
(45 व कक 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४8) ने शोहदा ५३ ४५७ ६५ ..>७ 8; 3.5 ७६४ १8 
ए--उहुद के मुताल्लिक़ फ़रमाया था: 'उनके [| ., , | ६.& ही 
हथियार ओर (चमड़े की) पोस्तीन उतार ५४: | पी डी कर देचां४ नी ऋर्टीजडी 
लिये जायें ओर उन्हें उनके ख़्नों ओर कपड़ों 


>> ऊझ 4 ५० ०७) € ++ 


>» ४5 4२४ > ६2१५ ८० ७ ५४५ ५ ५ | 
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<+००>«शूर 63०6० ; 


ही में दफ़न किया जाये। ०.० ०॥॥ ० ५20 0,०५ :» 0७ ...४८ 


(ये अल्फ़ाज ज़ियाद बिन अय्यूब के हैं) आम 
(334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने £ ५ हानि! 
माजा, हदीस: 55. 50 2007 >> 0४७० २०७ 


(335) हज़रत अनस (:&) ने बयान किया ८ ५४५ 5४ ४-७ «(60५० 5: | ४४.५ 
कि शोहदा-ए--उहुद को गुस्ल नहीं दिया 


हे य आल हों 2 0 8 
गया, उन्हें उनके ख़ूनों के साथ ही दफन कर, ४ ४ ६ हक 
दिया गया ओर जनाज़ा भी नहीं पढ़ा गया। 4०५. जल 5 4० [93 - ८८3 ८2४ 


(335) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम, ७ [00 0 हे 
हदीस: /365, 366, हदीस: 3438 में देखें। ४ | ४5५5 ४ 88 20५ &; 3 


5476 (4 ४5 +2५७५५ |+355 |॥.:<८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जंग में शहीद होने वाले के लिये यही है कि उसे उसी तरह बिला गुस्ल 
ख़ून में लपपत और उन्हीं कपड़ों में दफ़न कर दिया जाये जिनमें वह शहीद हूआ है। जैसे कि पिछली 
अहादीस में आया है। (2) ये अहादीस़, उन लोगों की दलीलें हैं जो शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के 
काइल नहीं हैं। लेकिन बाज़ रिवायत से नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का जवाज़ भी साबित होता है। इसलिए 
इस मसले में तोसीअ है और दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मसलक पहला ही 
मालूम होता है। दूसरे का सिर्फ़ जवाज़ ही है। इस जवाज़ की बुनियाद पर शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने 
को इश्तेहार बाजी और प्रोपेगेंडे का ज़रिया बना लेना, कोई पसन्दीदा अग्र नहीं है। इस तरीक़े से तो 
इसका जवाज़ भी महल्ले नज़र (डाउटफुल) क़रार पा जाता है। 


(336) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. - .5५ ७४५ ६१5 . 53 ५५४ ४७5४ 
रसूलुल्लाह (&४-) हज़रत हमज़ा (#) के पास ,६ ६ 
कक 
से गुज़रे जब कि उनका मुसला (लाश हु 
चीरना-फाड़ना) किया गया था। (उनकी. 7 एअऑछ आ पिंक रात 
लाश से नाक ओर कान वगैरह काट लिये गये. && ८४/# # «4» && - ८5: 
थे) तो आपने फ़रमाया: (अगर ये बातन हो. ,[॥ 0.०; $/ ७85 की 3 
कि (इनकी बहन) स्फ़िया (#) से बर्दाश्त... :.०. है 2252॥॥ 7 
नहीं हो सकेगा तो में उसे (हज़रत हमज़ा की 224 न 


5 (2.७9 ट्‌ >> ३! (#च 
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शत 00 आजा बा 


गगन के अहकाग व गलाइत हक 3528 567 
लाश को) ऐसे ही छोड़ दूं यहाँ तक कि इसे... 3 ४&> <>र5 $ 39 " ॥& ५ ४ 


दरिन्दे ओर परिन्दे खा जायें ओर फिर ये उनके 
पेटों ही से महए्र में आयें।' ओर (उहुद में) 
कपड़े कम पड़ गये ओर शहीदों की तादाद 
बहुत ज़्यादा हो गयी तो एक एक दो दो ओर 
तीन तीन को एक ही कपड़े में कफ़न दिया 
गया। 


क़ुतेबा ने मज़ीद कहा: और एक एक क़ब्र में 


दफन किये गये। रसूलुल्लाह (&/) उनके 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाते जाते थे कि उनमें 
से क़ुर्आान किस को ज़्यादा याद है? फिर उसे 
क्रिब्ला की जानिब आगे कर देते थे। द 
(336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 06, हाकिम: 3/96 


4 


“जी (&]| 27 4] 
<# 480० 488 2९ (६.४5 
८ 2७५ ६५८ ७४ ++< 


;ा है| न 4 ह न्‍ा (५3 (४५६४ है 4 ना 
90893 है&॥ 5७5 दी >:४; 
3॥ - 2०9 ०;४॥ ७ 5/52 56958 

हि हर हि 
द्वरू 270९५ 


5७35 22 अर ट्ग्टै 5५४५९ (नए बदलने 
१८८ 
5 हिल # ०) “7४ 4० (५-० १४४ 8 किक 


०४.2] 0० प्र हुँ5 6९% ०7 है ० 9० 
गदर 485 . " 5 ४7४ ९३१ 


फ़ायदा : आलिमे दीन और हाफिज़े कुर्आन मौत के बाद भी दूसरों से आगे होता है। और अल्लाह की 
राह में आने वाली अज़ीयत जिस क़द्र भी हो अल्लाह के यहां दर्जात कौ बुलंदी का बाइस होगी। 


(337) हज़रत अनस (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (४0. हज़रत हमज़ा (#&) के 
पास से गुज़रे (ओर देखा कि) उनका मुसला 
किया गया है तो आपने उनके सिवा किसी 
ओर का जनाज़ा नहीं पढ़ा। 

(337) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तहावी 
मआनिल आसार: /502, /503. 


43 5७७ ७.७ ४-४ 3.५८ ४.७ 
१८० ५»००| ८४८ ८४55 (४.५. 7८ 
3 «३ बज * 0 ० | ७ ५.४ 
52 ७४ «5 | ४3 ५० (४ 5५ ४४७- 


- 2244 £! ६42 


फ़ायदा : इससे शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का जवाज़ साबित होता है। वल्‍लाहू आलम! 


(338) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(+&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&2-) 
शोहदा-ए-उहुद में से दो दो आदमियों को 
इकट्ठा करते ओर दरयाफ़्त फ़रमाते: 'इन में 


(२ है है। £ (२ जट 2१ ८ >५००५...७ हे ४५.29 (3.5 


ध््््ल 92 (>र | (3 (#ई- >> ८ ० है| | 3 |: ७.० 9०० 
मा [2 5 ० ५५ 0०0८“ ०८ 
3 | ४ ८ (७ हुए 5 (पं (३) | के फ ७० (ः 
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अल फ हे (4 क 
जनाजे के अहकाम व मखाइल _ 02% 


युचन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 | 4 22506 
कुरआन किसे ज़्यादा याद हे?' जब किसी 
एक की तरफ़ इशारा किया जाता, तो आप 
उसे लहद में आगे रखते। और आपने 
फ़रमाया: 'में क़यामत के रोज़ इनके लिये 
गवाह होऊंगा।' आपने हुक्म दिया कि इन्हें 
इनके ख़ूनों ही में दफन किया जाये ओर इन्हें 
गुस्ल नहीं दिया। द 


(338) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 343. 


(339) हज़रत लेस़ ने इस हदीस को ऊपर 
दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया 
और कहा कि आप (&8- ने शोहदा-ए--उहुद 
में से दो दो आदमियों को एक एक कफ़न में 
इकट्ठा किया। 

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. 


बाब 5: 32 


मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके 
लिए परदा करना 





(340) हज़रत अली (५४७) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (&)- ने फ़रमाया: अपनी रान 
बेपरदा न कर ओर न कभी किसी ज़िन्दा या 
मय्यत की रान को देख।' 

 (340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ जिद्दा) इब्ने 
माजा, हदीस: 460, हदीस: 4075 में देखें। 





3०:77 ५) ( पक) -2५७८-:372:५०-+-८२ >> ८2०८ २०.५६ 


0 66222 | 568 / 
४॥ 3.25 ॥ ६:4४ 0 ८ 58 2७ 
>> है 0 है ८४ ण्गैण्णटः (२ है. 


89 5 5 न्‍ी 


8 ५ " ,5० ४ 5 5५ -28॥ 
£06- 


ट< ($ |! हैग।॥ + 
$७ . " 25%! | 


( ही कह 44 ०2 (2 
नि | ».०८ + (४६: ८०2२ 
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(34) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(%) बयान करती हैं कि सहाब-ए-किराम 
ने जब नबी (४) को गुस्ल देना चाहा तो 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हमें मालूम 
नहीं कि आया हम रसूल (&/- के कपड़े उतारें 
जैसे कि हम अपनी मय्यतों के उतार देते हैं या 
इन्हें इनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दें। पस जब 
उनका इस बारे में इख़ितलाफ़ हूआ, तो 
अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, उनमें से 
कोई भी न बचा मगर उसकी ठोड़ी उसके 
सीने से जा लगी। फिर घर की जानिब से एक 
बात करने वाले ने बात की, किसी को ख़बर 
नहीं कि वह कोन था कि नबी (४0) को 
उनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दो। चुनांचे वह 
उठे और रसूलुल्लाह (0) को आपकी 
क़मीस़ समेत गुस्ल दिया। ओर क़मीस़त के 
ऊपर ही से पानी डालते जाते थे और आपकी 
क़मीस ही से आपको मलते जाते थे बगेर 


इसके कि आपके ज़िस्म को उनके हाथ लगें। 


हज़रत आयशा (#&) कहा करती थीं: अगर 
मुझे इस मामले का पहले इल्म हो जाता 
जिसका बाद में हूआ है, तो आपको आपकी 
बीवियाँ ही गुस्ल देती। 

(34) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने मांजा, 
हदीस: 464, इब्ने हिब्बान, हदीस: 256, 257, 
इब्ने जारूद, हदीस: 57, हाकिम: 3/59, इब्ने 
अलमुलक्लिन, हदीस: 768, बैहक़ी: 7/242. 
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शौहर को गुस्ल दे तो जायज है। जेसे कि हजरत अली (&&) ने हजरत फातिमा (+७) को और हजरत 
अस्मा (#) ने हज़रत अबूबक्र (&&) को गुस्ल दिया था। 


बाब 5: 33 


मय्यत को केसे गुस्ल दिया 
जायें? 





(342) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (६0. हमारे यहां 
तशरीफ़ लाये जबकि आपकी स्ाहिबज़ादी 
की वफ़ात हो गयी थी। आपने फ़रमाया: 
“इसे तीन या पाँच बार गुस्ल दो या इससे भी 
ज़्यादा अगर ज़रूरत महसूस करो, ऐसे पानी 
के साथ जिसमें बेरी के पत्ते मिले हों, और 
आख़री बार में कुछ काफ़ूर भी मिला लेना, 
ओर जब तुम गुस्ल से फ़ारिग हो जाओ तो 
मुझे ख़बर देना।' चुनांचे जब हम फ़ारिंग हो 
गये तो आपको ख़बर दी तो आपने हमें 
अपना तहबंद दिया ओर फ़रमाया: 'इसे 
इसके जिस्म के साथ लपेट दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम 
मालिक (रह.) से (हक़्वा) की बजाये (इज़ार) 
का लफ़्ज़ मरवी है। (और मानी एक ही है यानी 
तहबंद) और मुसददद ने (दख़ला अलैना) के 
अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। 

(342) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 253, मौता, 
हदीस: /222, व मुस्लिम: 939 
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हो तो पाँच बार या उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। (2) गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते उबाल लिये 
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प्राप्त 4: ्र्श्ज् 


जायें तो बेहतर है ओर ऐसे ही आख़री बार में कुछ काफूर मिला लेना भी मुस्तहब है। (3) किसी 
मुसलमान के इस्तेमाल किये हुये कपड़े को बतोर कफ़न इस्तेमाल करना जायज़ है मगर नबी (&9-) की 
चादर बिलख़ुसूस मुतबर्रक थी, ताहम इस नियत से किसी ओर का कपड़ा इस्तेमाल न किया जाये। 


(343) हज़रत उम्मे अतिया (:&) बयान 
करती हैं कि हमने (दुख़तरे रसूलुल्लाह (४0) 
की तजहीज़ व तकफ़ीन में) उनके बालों की 
तीन लटें बनाई थी। 

(343) तख़रीज : मुस्लिम: 939. 


(344) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 


करती हैं कि हमने उनके बालों की तीन लटें 
बट दीं ओर फिर उन लटों को उन 
(मोहतरमा) के पीछे डाल दिया, यानी सर के 
आगे के बाल ओर दोनों अतराफ़ वाले। 
(344) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 939, व 
मुस्लिम: 939. 

(345) हज़रत उम्मे अतिया (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&0) ने उन्हें 
अपनी स्राहिबज़ादी के गुस्ल के बारे में 
फ़रमाया था: 'उनकी दायें अतराफ़ और 
अज्ज़ा-ए-वुज़ू (वुज़ू के पार्टस) से गुस्ल 
शूरू करें।' 

(345) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 67, व 
मुस्लिम: 939 

(346) मुहम्मद बिन सीरीन (रह. ) ने उम्मे 
अतिया (#) से हदीस़ बयान की जो इमाम 
मालिक (रह.) की रिवायत के हम मानी है। 
और हदीस हफ़्सा (बिन्ते सीरीन) जो उम्मे 
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अतिया (.&) से मरवी है इसमें भी इसकी 
मानिन्द है, लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा हे: 'या 
सात बार गुस्ल दो या उससे ज़्यादा अगर 
ज़रूरत महसूस करो।' 

(346) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 342 में 
देखें। 

(347) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन (रह. ) 
गुस्ले मय्यत की रिवायत हज़रत उसम्मे 
अतिया(#&) से बयान किया करते थे। (या 
गुस्ले मय्यत का तरीक़ा उन्होंने उम्मे 
अतिया(+&) से सीखा था) ओर वह मय्यत 
को दोबार बेरी के पानी से नहलाते ओर 
तीसरी बार काफ़ूर मिले पानी से। 

(347) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 342 में 
देखें, बेहक़ी, 3/389, हदीस: 342. 
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फ़ायदा : मय्यत को गुस्ल देने का मसला बहुत ही अहमियत रखता है, लिहाज़ा उलमा को चाहिए कि 
तलबा और जवानों को और घरों में ओरतों को भी सिखायें और मय्यत को गुस्ल देना कोई हक़ौर काम 
नहीं, बल्कि एक मुसलमान की अज़ीम ख़िदमत ओर बड़े अज्रो सवाब का काम है। 


बाब 5 34 


कफ़न का बयान _ 





(348) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(५) बयान करते हैं कि नबी (४0) ने एक 
रोज़ ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और उसमें अपने 
एक स़हाबी का ज़िक्र किया जो फ़ोत हो गया 
था और उसको मामूली कफ़न दिया गया 
. ओर रात ही में दफ़न कर दिया गया तो 
नबी (४8-) ने इस बात पर डाँटा कि सत के 
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ई का 
वक़्त किसी को दफ़न न किया जाये यहाँ 


तक कि आप (&-> उसका जनाज़ा पढ़ लें 
मगर ये कि कोई मजबूरी हो। ओर नबी (४0) 
ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई अपने भाई 
को कफ़न दे तो उम्दा कफ़न दे।' 

(348) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/295, व 
मुस्लिम: 943. 
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फ़ायदा : इससे मुराद महंगा और क़ौमती कफ़न नहीं बल्कि सादा, स्राफ़ सुथशा और मुकम्मल कफ़न 
है। इस बयान में ये भी है कि किसी भी मुसलमान भाई को कफ़न देना, एक मुस्तहसन (नेक) काम है। 


(349) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+&) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४. को 
(पहले) हिबरा (मुनक़श धारीदार चादर का) 
कफ़न पहनाया गया था मगर उसे उतार लिया 
गया। 

(349) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 7/248, 
मुसनद अहमद: 6/6, मुस्लिम: 947. 

(350) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह (६8) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'तुममे से जब कोई फ़ोत हो जाये 
ओर उसे वुस्अृत (ताकत) हाप्निल हो, तो 
चाहिए कि उसका कफ़न हिबरा (मुनक़श 
धारीदार चादर) का हो।' 

(350) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/403, 
अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/08, मुसनद अहमद: 3/39. 


(35१) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा _ 


(+) बयान करती है कि रसूलुल्लाह (४/-) 
को तीन सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफ़न दिया 
गया था, उनमें क़मीस़ थी, न पगड़ी। 
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(35) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 272, व 
मुस्लिम: 947. 


(352) हिशाम बिन उर्वा ने बवास्ता अपने 
वालिद, हज़रत आयशा (#2) से इसके 
 मिस्‍ल रिवायत किया ओर मज़ीद कहा कि ये 
कपड़े सूती थे। उन्होंने बयान किया कि 
हज़रत आयशा (#) से लोगों की ये बात 
'ज़िक्र की गई कि 'आप (४0) को दो कपड़ों 
ओर एक मुनक़श धारीदार चादर में कफ़न 
दिया गया था।' तो उन्होंने कहा: मुख़त्तत 


चादर लाई गई थी मगर उन्होंने उसे वापस कर 


दिया था ओर उसमें कफ़न नहीं दिया था। 
(352) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है. 

(353) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४)) को तीन 
नजरानी कपड़ों में कफ़न दिया गया। एक 
हुल्ला जो दो कपड़ों पर मुश्तमिल था ओर 
एक आपकी अपनी क़मीस़ जिसमें आपकी 
वफ़ात हूई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उस्मान बिन 


अबी शैबा ने कहा: तीन कपड़ों में कफन दिया _ 


. गया। एक सुर्ख़ हुल्ला और एक क़मीस़, जिसमें 
आपकी वफ़ात हूई। 

(353) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/400, मुसनद अहमद, /222, इब्ने माजा, हदीस: 
47, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/08. 
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647: 6 404५ 
सुनन अबु दाऊद ६ जिल्ट-4 (8 __ जनाजेके 


'बाब :; 35 


कफ़न महंगा बनाना मकरूह है 





(354) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(+&) ने फ़रमाया कि कफ़न महंगा नहीं होना 
चाहिए। बेशक मेंने रसूलुल्लाह (&9- से सुना 
है, आप फ़रमाते थे: 'कफ़न महंगा मत 
बनाया करो, बिलाशुब्हा ये बहुत जल्द छीन 
लिया जाता है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/403. 
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फ़ायदा : रिवायत ज़ईफ़ है, बहरहाल कफ़न महंगा बनाना नाजायज़ ही है, नीज इसमें माल का इस्राफ़ 


(फुज़ूलखर्ची) भी है। 

(355) हज़रत ख़ब्बाब (.#) से रिवायत है 
कि हज़रत मुस॒अब बिन उमैर (.&) उहुद के 
रोज़ शहीद हो गये उनके पास एक ही सफ़ेद व 
स्याह धारीदार ऊनी चादर थी। हम जब उससे 
उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव निकल आते 
ओर जब पाँव ढाँपते तो उनका सर नंगा हो 
जाता, रसूलुल्लाह (&/>) ने फ़रमाया: 'इससे 
उनका सर ढाँप दो ओर क़दमों पर थोड़ी सी 
इज़ख़िर (घास) डाल दो।' 

(355) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 93, हदीस: 
6432, व मुस्लिम: 940 


53६४० ४८४ ४ 53 4६5० ७४५ 
०७ ८००७ (कर 2|9 हि ( ८:०० ))| 
४ ७ 
ड व | 632 ० मे (२ 22० ०! 

८+ 4५ ४: (८:०८ || (६ ४० )|| 
004 
[2000 4 2220 00 
(६०५ ५ हि धर 
&2 ६5 428, 65 5४५ 4-5 ५ 
"9 


फ़वाइद व मसाइल : () असल यही है कि कफ़न मय्यत के अपने माल में से हो। (2) कफ़न में 
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जनाज़े के अहकाम व म॒ह्ताइल हि 


40% 44246 


000 _ (७6:2॥:2८ | :22 ;० हा [ 576 / 67 


एक चादर भी किफ़ायत कर जाती है। (3) कफ़न का कपड़ा तंग हो तो सर ढाँप कर पाँव पर घास 
वगैरह डाल दी जाये। (4) हमारे सहाब-ए-किराम और सल्फ़ सालेहीन की ज़िन्दगी इन्तेहाई कफ़ाफ़ 
(गुज़ारे) वाली थी कि बाज़ के लिए पूरा कफ़न भी मयस्सर न होता था। 


 (356) हज़रत उबादा बिन स्रामित (#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (89. ने फ़रमाया: 
'बेहतरीन कफ़न हुल्ला है (दो चादरें) और 
बेहतरीन कुर्बानी मेंढा हे जो सींगों वाला हो।' 
(356) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 473, हाकिम: 4/228, तिर्मिज़ी, हदीस: 
]57. 


बाब : 36 


ओरत के कफ़न का बयान 





(357) हज़रत लेला बिन्ते क्रात्ञिफ़ 
स्क़फ़िया बयान करती हैं कि में उन औरतों 
में शामिल थी जिन्होंने हज़रत उम्मे कुलसूम 
दुख्तरे नबी (६0) को उनकी वफ़ात के वक़्त 
गुस्ल दिया था। आप (४8 ने हमें (उनके 
कफ़न के लिये) सबसे पहले अपना तहबंद 
इनायत फ़रमाया, फिर क़मीस़, फिर ओढ़नी, 
फिर एक चादर उनको लपेटने के लिये, फिर 
उन (कपड़ों ) के बाद इन (दुख़तरे मोहतरमा) 
को एक दूसरे कपड़े में लपेटा गया। बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (६8. कफ़न लिये 
दरवाज़े के पास तशरीफ़ फ़रमा थे ओर हमें 
एक एक कपड़ा देते जाते थे। 
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(357) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 4/6 
मुसनद अहंमद, 6/380, इब्ने हिब्बान: 2/258. 


०... ०.) गा 2 ०..| कि हि [है है: हो! | 
७७,७ (६४ 4७ <० 5५ 2७ ०... 


[806 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है औरत के लिए कफ़न में मर्द से ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल करने का जवाज़ किसी 
सही हदीस से साबित नहीं है, लिहाज़ा मर्द व औरत कफ़न के कपड़ों में बराबर हैं। वललाहू आलम! 


बाब : 37 


मय्यत को कस्तूरी लगाना 





(358) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) .& ख्थथथ ७४५ ००2 50 25% ७६४५ 
बयान करते हें, रसूलुल्लाह (४) ने 


डटललिन ७! डे ५ ४०० ध्ड। (४ ८3५) 


फ़रमाया: तुम्हारी ख़्शबूओं में से बेहतरीन गम 8 
(358) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: "25. हू. की "0.3 ००५ 


. 907, व मुस्लिम: 2252 
फ़ायदा : मय्यत को कोई सी भी उम्दा ख़ूशबू लगाना मुस्तहब है, ताहम कस्तूरी हो तो बेहतर है। 


है 703 : 3 8 
जनाज़ा ले जाने में जल्दी 






करना मुस्तहब (बेहतर) ओर 
उसे रोके रखना मकरूह हे 
(359) हुसैन बिन वहवा से रिवायत है कि ४ 2 २४१० ८: 5 कक, 


हज़रत तलहा बिन बराअ (+#) बीमार हो 
गये तो नबी (४!) उनकी एयादत के लिए _ 


(६.८ 3295 4४7८ 
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 जिल्द-4 | 5255६ 


ज/05::20 






कि तलहा की मोत आ गयी है। (जब उनकी 
वफ़ात हो जाये) तो मुझे इत्तेला देना और 
जल्दी करना, मुनासिब नहीं कि मुसलमान 
की मय्यत उसके घर वालों के पास पड़ी रहे।' 


(359) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 4/28. 


जज जनाज़े के अहकाम व मश्ताइल क्‍ 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मेरा ख़याल हे 
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. मल्हूज़ : रिवायत ज़ईफ़ है, मगर दूसरी सही अहादीस से यही साबित है कि जनाज़े की तजहीज़ व 


तकफ़ीन में जल्दी करनी चाहिए 


बाब $; 39 


मय्यत को नहलाने वाले के 
लिए गुस्ल करने का मसला 


८2 ५-४४ $ ५ ६29% 





(3१60) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+&) ने बयान किया: नबी (&0- चार बातों 
से गुस्ल किया करते थे: () जनाबत से 
(2) जुमा के रोज़ (3) सेंगी लगवा कर (4) 
ओर मय्यत को गुस्ल देकर। 

(360) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 348 में 
देखें, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 256. 


(3१64) हज़रत अबू हुरैरह (;) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (8४0) ने फ़रमाया: जो शख़्स 
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किसी मय्यत को नहलाये वह गुस्ल करे और 
जो उसे उठाये वह वुज़ू करे। 
(36) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 


१/303, तारीख़ अलकबीर 6/355, 356. 


हि . 


25 22222: 
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36 22%600 /70600:40 
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८७००० (9२ (४५४ (६ 6 ७ (| हे (४४०४ 


है | 0२२ (5 | (४ ६ है. आय (2२ 9 *र हा 


१27. [६ ४००३ 4८ 4 ०० ५! 


फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब महज़ है, वाजिब नहीं जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने उमर(#) की 
रिवायत से साबित होता है। तफ़्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज़, अल्बानी (रह.) मसला:37) 


(362) इस्हाक़ मोला ज़ायदा ने हज़रत 
अबू हुरेरह (.&) से, उन्होंने नबी (&9>) से 
. इसके हम मानी रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हुक्म 
मन्सूख़ है, मेंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) 
से सुना, उनसे सवाल किया गया कि मय्यत को 
नहलाने से गुस्ल करना कैसे है? उन्होंने कहा: 
उसके लिए वुज़ू काफी है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू सालेह 
ने इस हदीस की सनद में अपने और हज़रत अबू 
हुरैरह (:७) के दरमयान 'इस्हाक़ मोला ज़ायदा' 
को बढ़ा दिया है। और ऊपर दी गई हदीस मुसअब 
बिन शेबा (हदीस: 360) ज़ईफ़ है। इस में कई 
बातें हैं जिन पर अमल नहीं। 

(362) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 993, ये हदीस पहले गुजर चुकी है. 


* रु / 202, न 7 /ा री (2. (६६)4 
25 ५39०० + «६५ 0? २४४ ४४-०७ 


५, 
४४ , 7७६६८, 2... ०.५ «0| ० 2.४ 


2 “४४ ८... (++ (> 399 3» 


द 2] हि मम ० है ०१६ 2“ १ है पल है था 
नदी -+ ७० शा | >+ 5-9 4 


| ० >> रो | ($ | 
$| 39 ं ७. '»| टज्श््ः (५3 
|. ७ र्र्ः जिगर ्ाँ 345 4#& (४० ४! 


6 » 8 > अं है हर (५.९, धर स्व हि 
06 - 83 9 3७८॥ (०४६ - >कते 
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_ मय्यत को बोसा देना 





(363) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 


(+$) 
रसूलुल्लाह 
उम्मान बिन मज़ऊन(&) को बोसा दिया 
जबकि वह फ़ौत हो गये थे, मेंने देखा कि 
आपके आँसू बह रहे थे। 

(363) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 


989, इब्ने माजा, हदीस: 456, अलबज्ज़ार, हदीस: . 


806, अबी नुऐम अल महल्ली: /05 


बयान करती - हैं कि मैंने 
लाह (8)-) को देखा कि आपने हज़रत 


।#005#8-0<+० | ०५५४ 3 ५ 40% 





््र 
हे हवा ८ 4 
0“ धर (५2.2 ढि हक | 5. 46 ॥्द्ध ४ टिक 
(रे ३! हों $ 
(रे «()५« >> धर "०0०2 ५५० (३5 जल, 
चर ््र्ट रे 


, (पी ६ (८०५४ (डी ६ ०.]| के कील %. (कं (७५ ह 


4॥॥ (०५० 4) ४५५) ८25 ८.5 ०८४८ 


> 5 ७३४०० ८: 3४० ४ (००१ 4८: 


है न्जम। £ +*-४| हि हु (डी 


_ फ़ायदा : मुसलमान कभी भी नापाक नहीं होता, ज़िन्दगी में न मौत के बाद। ओर अपनी महबूब 
मय्यत को बोसा देना किसी तरह मायूब नहीं है, और उसके गम में आँसू का निकल आना एक फ़ितरी 


बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 


बाब ६ +] 


रात के वक़्त मय्यत को दफन | 


करना 


६4$% 


५४०४ ५-०० 3 ०५ 





(364) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(.&) बयान करते हैं कि (एक बार) लोगों ने क्‍ 


क़ब्रिस्तान में रोशनी देखी, वहां गये तो देखा 
कि रसूलुल्लाह (80 क़न्र में उतरे हूए हैं ओर 
फ़रमा रहे हैं: (अपना साहब मुझे पकड़ाओ। 

फिर मालूम हूआ कि ये वह आदमी था जो 


अल्लाह के ज़िक्र (तिलावते क़ुर्आन) के 


.मस्लाश अपनी आवाज़ बलन्द किया करता था। 


पक ०. /“कबममाकानममभ. 


है (33 हर (२ (४४ है है कह “बक (3.७ 


(और हक (3 ६ (०६० (७ हि कह आफ (3 ९ स् | 


के ८०. £ *:5.3 (<. (>> ८३५०५) 
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१७: ४८पच22 क्रय 2-2८ फेकब के म9> 9 पथ 5८ प242०२२०५४०:५०-५८५८::: 8 


व दे पका, | 0 ईपाटातक 02005 04:%50 0 
52700  जनाज़े के अहकाम व मह्ताइल 'अता5ट ४ 584 | 


20: जफ्राटाणर छ क' व ७ 


(364) तख़रीज (सनद हसन) बेहकी: 4/3॥ > 9 >> ०५०3 ० + ०) 2० 
35, इब्ने अलमुलक्लिन, हदीस: 88, हाकिम 


3/368... .ः | (3७ 9. " ४-५० >»9५० | »८ 
00५ 55 5: 5७ 377 (47 
फ़ायदा : हस्बे मसलिहत रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने में कोई हर्ज नहीं है। गुजिश्ता हदीस 


(348 वगैरह) में रात के वक़्त दंफन पर जो ज़जर है उसकी वजह भी वहीं मज़कूर है कि रसूल (&/-) 
को ख़बर नहीं दी गयी थी और आप (&.) के जनाजा पढ़ाये बगैर ही उसे दफ़न कर दिया गया था। 





ः बाब : 42 
मय्यत को एक जगह से दूसरी 


. जगह मुन्तक़िल करना _ 
... नापसन्दीदा है| 





(365) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ..«& ८5४६: 8 58 4555 (४६७ 
(५४%) से रिवायतः हे कि हम शोहदा-ए-उहुद 
पा (>> ९ ६:23 6 (ल्डूल्ल (3 | 
को दफ़न करने के लिये उठा लाये तो “१ ० हा जे 3 अनेक 2 
रसूलुल्लाह (6) का मुनादी आया और. # + ही ४० ४४ ४७ ५ 
कहा: बेशक रसूलुल्लाह (४9) तुम्हें हुक्म देते . 4४४ 4४ (#० 5 ७2४४ #&४५ ६3-४८ 


.. हैं कि इन शहीदों को उनके मक़ामाते शहादत ,,७ ५0॥ ० ४0 3,2८5 ॥ 0५ ,... 
ही पर दफ़न करो, चुनांचे हमने उन्हें वहीं , थी ॥.35 ( ह। 
लौटा दिया। प्र जी गआ । #हिजहर #5 

(365) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ३०, हे 0505 ०५५७० 


56, नसाई, हदीस: 2007, तिर्मिजी, हदीस: ]77 
 इब्ने जारूद, हदीस: 553, इब्ने हिब्बान, 774, 775 


फ़ायदा : मय्यत को दफ़न कर देने के बाद बगैर किसी अहम मसलिहते शरई के वहां से मुन्तक़िल 
करना ठीक नहीं है। (सुनन अबी दाऊद: 3232) अलंबत्ता दफ़न से पहले मुन्तक़िल किया जा सकता 
है और बिलख़ुसूस शोहदा को वहीं दफ़न किया जाये जहां उनकी शहादत हूई-.हो। यही अफ़ज़ल है। 
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५ (र ९) ४७ (७ डट० ८। ०७०. 22-५४. ,+/"(>ब ध् ०, | औ व ४६८०५ ५७ ७४ ४. ५.९. “शी पे 8 ५”, ६ (6९ कफ (रे (422 बे श्र) .! /33] (७23 “ 4 22 ५5४४. ३५ 22, ५०” ० का 8 ७४ [8:02 | (582 | क्‍। के हक किए “4०५ / “4-7 १0५, बय न 
अन्न अब दाऊद 8 जिल्द-4 > 7 का । हि 
|! (३8,70५ ८4%:-२ ८९%, नममननरनीशयाि क सलाचल ह पी के “ग] ट ५8 व ले है» ढ मील +---्क ८ 4८) 
बाब 5: 43 

रु 


नमाज़े जनाज़ा में सफ़ बंदी का 
बयान 


न (£८]| “2 हे ८ ट ९ 
5८0 ५ ०५४० 3 ०५ 


(366) हज़रत मालिक बिन हुबेरा (#&).. $० ८5७४५ ७४७ ,.८ ८5 45० ७६४५ 
का बयान है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: सा 0 7 
| फिर ६ ०००2 | (२ ल्र )2 (+ 5+3५७५५। (२ ज०0०:१६०० 
'जो कोई मुसलमान फ़ौत हो जाये और फिर हक की 2 माह 
उस पर मुसलमानों की तीन स़फ़ें जनाज़ा पढ़ी. ४४ 656 > ४7५७ ५ ७&&| ४४४ &* 
तो बडे कभी के सका हा (७ " «५०७ 4४० ५0 ० 50 ०५०५ ०७ 
कर देता है। बयान किया कि हज़रत मालिक. ४८ ५६ «(८ | या 2०2: ड़ 
में है लोगों “१४ ०५८ 4). ०>>ब्ट ++ 5 
(#) जब किसी जनाज़ा में लोगों की तादाद, : हे है. |]&ञ9 
कम पाते तो उन्हें तीन स़फ़ों में तक़सीम कर ४७ . " ८४४5 ॥| 5०० 35 7५५० 
दिया करते थे। ४५ 5७) (5 &5/ || 20५ 5७५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 028 | २; 
इब्ने माजा, हदीस: 490, हाकिम: /362, 363 दा आर 
फ़ायदा : इस हदीस से इमाम शोकानी (रह. ) वगेरह ने नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़ों की फ़जजीलत को साबित 
किया है। (नेलुल अवतार: 4/62) लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम बाज़ हज़रात ने मालिक बिन हुबेरा के 
असर को हसन क़रार देकर इस मसले को साबित किया है। ताहम दींगर रिवायत से साबित है कि मय्यत के 
जनाज़े में शरीक होने वालों की दुआ अल्लाह तञ्ाला क़बूल फ़रमाता है। बशर्ते कि वह नमाज़ी सही मानों में 
मुसलमान हों। महज़ नाम के रिवाजी मुसलमान न हों, शिर्क व बिदुअत का इर्तेकाब करने वाले न हों। 


_६44फ 





बाब : 44 
औरतों का जनाज़े के साथ कक 
2४८० ५५८००।६५२। ०५ 


जाना 





(367) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान ६० ४५ ७४५ ...५ 5 5५१८ ४5५ 
करती हैं कि हम ओरतों को जनाज़े के साथ क्‍ 


कक 2 हम 
जाने से मना किया गया है मगर हम पर सख़ती कप मह 0 


5/7€//(7 ध77 
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सुज्न अब दाऊद जिल्द-4 7 जाने के अहकाम व लसाइल ७7272 ॥ 583 
नहीं की गयी। क्‍ ४2० ::%४ ४5 #७४०। ६5 8 ७.४ 
(367) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 33, व 

मुस्लिम: 938 


फ़ायदा : बेहतर यही है कि औरतें जनाजे के साथ न जायें, अगर जायें तो आदाबे शरइया का लिहाज़ 
रखना वाजिब है, यानी बे हिजाबी न हो, बे सब्री न हो ओर रोने पीटने वाली भी न हो। 


बाब ; 45 


जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के 
साथ जाने की फ़्ज़ीलत 





(368) हज़रत अबू हुरेरह (:&) रिवायत 
करते हैं कि जो शख़्स़ जनाज़े के साथ गया 
ओर फिर उस पर नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए 
एक क़ीरात अज्र हे, और जो उसके साथ गया 
यहाँ तक कि (दफ़न से) फ़राग़त हो गयी तो 
उसके लिये दो क़ीरात हैं। इन दोनों क़ीरातों में... रा ४ 
से छोटा उहुद पहाड़ के बराबर होगा या का 
फ़रमाया कि उनमें एक क़ीरात उहुद पहाड़ 
जितना होगा। 
_(368) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
हमेदी, हदीस: 027, व मुस्लिम: 945. 
फ़ायदा : दुनिया में क़ीरात एक मामूली वज़न है यानी 2]25, 2475 ग्राम। मगर ईमान, तक़वा और 
अपने मुसलमान भाई का हक़ अदा करने की बरकत से अल्लाह अज़्ज़व जल्ल उस अमल को पहाड़ों 
के बराबर कर देगा ओर ऐसा हो जाना कोई मुहाल (असम्भव) नहीं है और हर साहिबे ईमान को ऐसे 
आमाले ख़ेर का ख़वाहिशमंद होना चाहिए 





(६2 
कर 
# 
य 
| 


ट्र्»़ 
हक 
30026 
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(369) जनाब दाऊद बिन आमिर बिन 


- सअद बिन अबी वक़ास अपने वालिद 


(आमिर) से बयान करते हैं कि वह 


(आमिर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन 
ख़त्ताब (%) के पास थे कि जनाब ख़ब्बाब 
. म़ाहिबे मक़्सूरा तशरीफ़ लाये और कहा: ऐ 
. अब्दुल्लाह बिन उमर! कथा आपने सुना कि 
हज़रत अबू हुरैरह (:%) कया कहते हें? 
उनका कहना है कि मैंने नबी (४0 से सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स़ जनाज़े वाले घर 
से उसके साथ निकला ओर उस पर नमाज़ 
पढ़ी ... “और ऊपर दी गई हदीस़ के हम 
मानी बयान किया। इब्ने उमर (:) ने ये 
हदीस हज़रत आयशा (#) से पूछवाई तो 
उन्होंने फ़रमाया: अबू हुरैरह ने सच कहा हे। 
(369) तख़रीज : मुस्लिम: 945... 


] 
हि 57 मी ली कह लक कत।| 


20० 2. 80 2 ४ 


(>> | >> १ ८ ५००॥ >८2० (४ ०१) (७ (5.७ 


25000 0 % शक  - 
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फ़ायदा : शरई मसाइल की मोतबर, भरोसेमंद अमली शख्सीयत से तस्दीक़ व तोसीक़ कर लेनी चाहिए 


(370) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 


: करते हैं कि मैंने नबी (&/-) को फ़रमाते सुना: 
. "जो कोई मुसलमान फ़ोत हो जाये और फिर 
उस पर चालीस आदमी खड़े होकर जनाज़ा 
पढ़ें, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
न ठहराते हों, तो उस मणय्यत के बारे में उनकी 
सिफ़ारिश क़बूल कर ली जाती है।' 

(370) तमख़रीज : मुस्लिम: 948. 
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ईमान व तकवा के तक़ाजे पूरे करने वाले बनें। (2) जनाज़ा में शिर्कत के लिए मुवहिहदीन (शिर्क व 
बिदअत से बेजार और बरी) हज़रात को बिलंख़ुसूस इत्तेला दी.जाये ताकि मरने वाले को वास्तव में 
फायदा पहुँचे। मुश्रकि व बिदअती लाखों इकड्ठे हो जायें तो क्या फ़ायदा? और जनाज़ा में मुवहिहदीन 
की तादाद जिस क़॒ढद्र ज़्यादा हो मुस्तहब है। 


क्‍ बाब *46 


 मय्यत के साथ आग ले जाना 
मना हे 





(37) हज़रत अबू हुरैह (#%) बयान 45% ७४५ «0 /४ 58 5.७ ७४७ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: री 8७ ,&॥ &॥ ७४७; ८ ६५! 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि मय्यत के साथ नोहा करने वाले नहीं 
होने चाहिए। नोहा हर जगह ही हराम है। और आज कल जो बिदअत चली है कि मय्यत को उठाते हृए 
कलिमा-ए--शहादत, कलिमा-ए-शहादत पुकारते जाते हैं हदीस में वारिद ममनूअ आवाज़ में शामिल 
है। सुनन अलकुबरा बेहक़ी और किताबुज़ जुहद में सही सनद के साथ मरवी है कि सहाब-ए 
किराम(#&) मय्यत को उठाये हृए आवाज़ बलन्द करने को ना पसंद समझते थे। (सुनन अलकुबरा 
अलबेहक़ी: 4/74) और आग ले जाना भी जायज़ नहीं जैसे कि ईसाइयों वगैरह के यहां मशालें ले 
जाई जाती हैं। या हमारे यहां लोग क़ब्रों पर अगरबत्तियाँ लगाते हैं। अलबत्ता रात के वक़्त दफ़न के लिए 
रोशनी का एहतिमाम करना शरई ज़रूरत के तहत जायज़ है। ्््ि 
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बाब 5; 47 
मय्यत के लिए खड़े होने का 


मसला 





(372) हज़रत आमिर बिन रबीया से 
रिवायत है, उन्हें नबी (४0. से हदीस़ पहुँची: 
'जब तुम जनाज़ा देखो तो उसके लिए खड़े 
हो जाओ यहाँ तक कि आगे गुज़र जाये या 
उसे नीचे रख दिया जाये।' 

(372) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 307, व 
मुस्लिम: 958 
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फ़ायदा : लेकिन दूसरी रिवायत में है कि बाद में नबी (&). ने खड़े होने की बजाये बैठने का हुक्म 
दिया। इसलिए शैख़ अल्बानी (रह.) वगैरह ने खड़े होने के हुक्म को मन्सूख़ करार दिया है। और बाज़ 


उलमा ने दोनों ही बातों का जवाज़ तस्लीम किया है। 


(373) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: 
“जब तुम जनाज़े के साथ जाओ तो जब तक 
: उसे नीचे न रख दिया जाये, मत बैठो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस को 
(सुफ़ियान) सौरी ने बवास्ता सुहेल, उसके वालिद 
से ओर उसने हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
किया है। और उसमें कहा: 'यहाँ तक कि उसे ज़मीन 
पर रख दिया जाये।' जबकि अबू मुआविया ने सुहैल 
से रिवायत करते हुए कहा: 'यहाँ तक कि उसे लहद 
में रख दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान 
(सोरी) अबू मुआविया की निस्बत ज़्यादा याद 
रखने वालेथे। 

(373) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 4/26. 
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जनाज़े के अहकाम व मस्लाइल 
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फ़ायदा : इससे मय्यत के साथ जाने वालों के लिए इस बात का इस्तेहबाब मालूम होता है कि जब तक ॒ 
मय्यत को रख न दिया जाये, बेठने से परहेज़ किया जाये। लेकिन बाद में बैठने के हुक्म वाली रिवायत से 
बाज़ उलमा के नज़दीक इसका नस्ख़ ओर बाज़ के नज़दीक दोनों बातों का जवाज़ स़ाबित होता है। 


(374) हज़रत जाबिर (.#&) बयान करते हें 


कि हम रसूलुल्लाह (४8) के साथ थे कि. 
हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा, आप (&0- 


उसके लिए खड़े हो गये। जब हमने उसको 
कंधा देना चाहा तो मालूम हूआ कि ये यहूदी 
का जनाज़ा है। हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये यहूदी का जनाज़ा है। आपने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मोत एक अलमनाक 
हादस़ा हे, जब तुम कोई जनाज़ा देखो तो 
उसके लिए खड़े हो जाया करो।' 

(374) तख़रीज :.बुख़ारी, हदीस: 3, व 
मुस्लिम: 960 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में खड़े होने का हुक्म है। लेकिन इसके बाद वाली रिवायत में सराहत है कि बाद 
में नबी (६0.) बेठने लग गये थे। इसलिए खड़े होने का हुक्म मन्सूख़ (खत्म हो गया) है या फिर दोनों 


ही बातें जायज है। 


(375) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(४9) से मरवी हे कि नबी (8) जनाज़ों को 
देख कर खड़े हो जाया करते थे, मगर बाद में 
बेठने लग गये थे। 


तख़रीज : मौता, हदीस: /232, व मुस्लिम: 962. 


(376) हज़रत उबादा बिन स्नामित (#) 
से रिवायत हे रसूलुल्लाह (४8) जनाज़े के 
लिये खड़े रहते थे यहाँ तक कि उसे लहद में 
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उतार दिया जाता एक यहूदी आलिम का 
आपके पास से गुज़र हूआ तो उसने कहा: हम 


भी ऐसे ही करते हैं। तो नबी (80) बैठ गये 


ओर फ़रमाया: 'बेठ जाओ। उनकी 
मुख़ालिफ़त करो। 
(376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 


020, इब्ने माजा, हदीस: 545, व मुस्लिम: 962. 
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फ़ायदा : कुफ़्फ़ार की मुंखालिफ़त करने का हुक्म, उनके दीनी उमूर और ख़ास क़ौमी आदात में है 


उमूरे आम्मा व आदिया में नहीं। 


बाब : 48 


जनाज़ा में सवार होकर जाना क्‍ 


48 
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(377) हज़रत स्ोबान (#) से मरवी. हे 
कि रसूलुल्लाह (&)) एक जनाज़ा के साथ 
थे, तो आपको सवारी पेश की गयी मगर 
आपने सवार होने से इंकार कर दिया, फिर 
जब वापस हूए ओर सवारी पेश की गयी तो 
आप सवार हो गये। इस बारे में आपसे पूछा 
गया तो फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते चल रहे 
थे तो मुझे पसन्‍्दं॑ न था कि वह चल रहे हों 
और में संवार हो जाऊं, जब वह चले गये तो 


.. में सवार हो गया।' 


(377) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 4/23 
हाकिम: /355 
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फ़ायदा : साहिबे ईमान की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है कि फ़रिश्ते भी उसके जनाज़े में शिर्कत करते हैं 
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नीज़ अर्हाबे फ़जल का बहुत ज्यादा अदब करना चाहिए जिसका एक अन्दाज़ ये भी है कि 
रसूल (&0- ने उनकी मौजूदगी में सवार होना पसन्द न फ़रमाया। वेसे जनाज़े के साथ सवार होकर जाना 


जायज है, मगर सवार पीछे पीछे रहे। 


(378) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#&) 


बयान करते हैं कि नबी (&)-) ने हज़रत इब्ने 
 दहदाह(#) का जनाज़ा पढ़ाया ओर हम 
उसमें मोजूद थे, फिर एक घोड़ा लाकर बाँध 
दिया गया यहाँ तक कि आप उस पर सवार 
हो गये, फिर वह आपके साथ दरम्यानी 
रफ़्तार से तेज़ तेज़ चलने लगा ओर हम भी 
. आपके साथ इर्द गिर्द में तेज़ तेज़ चलने लगे। 


(378) तख़रीज : मुस्लिम: 965. 


श््शु बाब : 49 


 जनाज़े के आगे आगे चलना 


५ 5-७ 3०७ ८2 50 + 2० ४७.७ 
८2 5 (७१४० हि /| कील ( ८ #४५०५७५०८ (3५5 


| बट 20 2० ४ ० ४७ ७5:0८ 


8 5,434 ६४35 ८<&4)॥ «8 ० «०.५ 
(«०9 >५ ४४ शहर <.) हिर ५४ (5 | 





(379) हज़रत सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (४9, अबूबक्र ओर उमर (#) 


को देखा कि ये लोग जनाज़ा के आगे आगे. 


चलते थे। 


(379) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 007 
008 , इब्ने माजा: 482, नसाई, हदीस: 946 


42:2० 7 ०५८४७ ४.७ <)॥ (४.७ 


७ 5४ 5 का 6 «५5+आ ४ 
०३ 4८ १४ ० ७ ८४ 


8;४<४ *५०| 0» >++ 2 


श्र 


' फ्रायदा : हस्बे अहवाल मय्यत के आगे आगे पैदल चलना जायज़ है इसमें मय्यत की कोई बेअदबी नहीं होती। 


(380) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) 
रसूल (४0) से रिवायत करते हैं, आपने 


(रह ८००५० हा ८०.२: हुवे ०.०9 (3४५७ 
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पर व दाद जिलद 4 6 08 जगाने के अहकात वललाइल मकर ) 
फ़रमाया: (सवार आदमी जनाज़ा के पीछे चले... ५... ८० 3७ . 35 5 «52 
ओर पैदल लोग उसके पीछे, ## मे दायें और ६, ४ 9 2.४5 - ६६६ 25: «:) 
बायें उसके क़रीब क़रीब चलें, ओर बच्चा जो ही ऐ ग 
“202 6 2 
नाक़िस़ पैदा हो उसकी भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी है फीट सो ४ 47 4! ७2 
जाये और उसके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत. ४४ ४८४ डी " ४७ - ४.५ 
और रहमत की दुआ की जाये।' - (७७७ ४६७५७ 5५ 5५3 ४७८४ 
(380) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः [42% 6 को 


नसाई, हदीसः 950, इब्ने हिब्बान, हदीस कक जीजा 
034, नसाई, हदीस: 950, , हदीस: ह रा 
2-0 (५४) <:< 2 : “४ 


769, हाकिम: /363. 4 
. / ४» ५ पैर कस है 


फ़वाइद व मसाइल : () (अस्सिक़्त) (सीन पर तीनों हरकात के साथ) इससे मुराद ना तमाम बच्चा है। 
(2) ना तमाम पैदा होने वाले बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा करने की बाबत इड़ितलाफ़ है। हज़रत इब्ने उमर 
(&) का क़ोल है कि बच्चा अगर ज़िन्दगी की अलामत के साथ पैदा न हो तो भी उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी 
जायेगी। यही क़ोल इब्ने सीरीन और इब्ने मुसय्यब (रह.) का है। इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ 
बिन राहवे (रह.) का क़ौल है कि अगर उस पर चार महीने दस दिन गुज़र चुके हों और उसमें रूह फूंक दी 
गयी हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हज़रत इब्ने अब्बास (#) का क़ौल है कि जब पैदा हो और 
अलामते ज़िन्दगी मौजूद हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हज़रत जाबिर (+) ने इतना मज़ीद कहा 
है कि अगर ज़िन्दगी की अलामत न हो तो नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी। इसके क़ाइल इमाम अबू हनीफ़ा 
मालिक, ओज़ाई ओर शाफ़ेई (रह.) हैं। वललाहु आलम! बिस्स॒वाब (औनुल माबूद) शैख्ध अल्बानी 
(रह. ) ने इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे के क़ौल को राजेह करार दिया है। 


$०0% 





बाब : 50 


जनाज़ा जल्दी ले जाने का 


बयान की 00200 | कि ले 





(38) हज़रत अबू हुरैरह (+) नबी (&)). ,६४॥ . 5९६० ७४५ .१४:2 ७४५७ 
से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 
'जनाज़ा जल्दी ले जाओ।' अगर वह नेक ० 

ओर स़ालेह है तो तुम उसे भलाई की तरफ़ ४४ ५५ १०८ 4 (/५० (ुढॉ| 2 है: 


है 


छ 
&८ अदा कं ता 4८ 


5/7€७//(7 धा।7 
<>2.25 6<4*& 7 37 


७६३ 





_ सजन अब दाऊद | 
आगे ले जा रहे हो ओर अगर वह इसके सिवा 
है तो वह एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से 
उतार फेंक रहे हो। 

(38) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 35, व 
मुस्लिम: 944 


"20208 [व 
225 रह आ| (>> हि. हि है (3 
प्र 
;ी 3 (६४ नी 3५45 
>> ८3 हज 4 के ०/३ &..] | 4 22 





है ((> है] |» >« | 


सर 


(५ 3, (डी ४ ५5०८ 


फ़ायदा : वफ़ात हो जाने के बाद मय्यत को दफ़न करने में जल्दी करनी चाहिए, दूर दराज़ के रिश्तेदारों 
को जमा करना ओर उनकी आमद के इन्तेज़ार में ताख़ीर करना एक गैर शरई ओर नामुनासिब अमल है। 


(382) हज़रत उयय्ना बिन अब्दुर्रहमान 


अपने वालिद से बयान करते हें कि हम हज़रत _ 


उम़्मान बिन अबुल आस़ (#&) के जनाज़े में 
शरीक थे ओर हम मय्यत को उठाये आहिस्ता 
आहिस्ता चल रहे थे, हज़रत अबूबक्र (#) 
हमें पीछे से आन मिले तो उन्होंने अपना कोड़ा 
बलन्द किया ओर कहा: में देख रहा हूं कि 
गोया हम रसूलुल्लाह (&!) के साथ होते थे 
ओर (मय्यत को उठाकर) द्रम्यानी चाल से 
 दोड़ रहे होते थे। क्‍ 

(382) तख़रीज : (सनद. सही) नसाई, हदीस: 
94, हाकिम: /355 

फ़ायदा 


कि 
० हर ०५ (44 
जी +ा 


0  *“*>“0. 


(3 ८ (००-०० | नग्न # ५५9० 


0. आओ (६६६2 वि 
()+ ८ ५ 2.5 ८ (डी || 
५ हरदा दर 
0७४ ४.| ५०..| 
जी की [752 ब [2 ट 
७5; “४ (2 ७: 3८८ ४७ 3 


हे पक _् | (४०.३ (2..2५- (०८०० (०५० 


द्व 


20 0 ,८६ (& 4४६८५ ५४६४ ५४ 0४६ 4५ :.. 
>> (०००) 4.०० «४ (#००? 


इस वाक़िया में हज़रत उस्मान बिन अबुल आस़ (9) का ज़िक्र सही नहीं। सही 


“अब्दुर्रहमान बिन समुरा' है जैसा कि नीचे की रिवायत में है। 


(383) ख़ालिद बिन हारिसि ओर ईसा बिन 
यूनुस ने उयय्ना बिन अब्दुर्रहमान से ये रिवायत 
नक़ल की तो उन दोनों ने अब्दुर्रहमान बिन 
समुरा(#) के जनाज़े का ज़िक्र किया। ओर 
कहा कि (अबूबक्र (#) अपना ख़च्चर दोड़ा 
कर लाये ओर अपने कोड़े से इशारा किया। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 943. ये 
हदीस गुज़र चुकी है।. 


० ४ौ) (3. (६5५4 > 0०० 40... 
०४ ५ (४४.७ ४०७..० ८2 ८-० ४-७ 
> # #० >० (८4) 2.: 55 
(५८४८9 (ं न 2, 3 ०४9 रा ६ 952 (०! | 
०८ | 0 १० 2 (८44८ 
0+ - -+>2 छा इाा - (५४ ग्गै> 
2+ 2५७ 3 ५७ >> अ्यण। ६. «2: 
4555: 2 “4: /ः गन 
444 हट: -+-+ हे ० २००० (७२ (+* '>! | 
- #+४ ५ ४» 
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(384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५७) कहते हैं कि हमने अपने नबी (&0) से 
पूछा कि जनाज़े के साथ चलने का क्‍या अदब 
है? तो आपने फ़रमाया: 'दरम्यानी सी तेज़ 
रफ़्तार से चला जाये, अगर वह नेक है तो 
भलाई की तरफ़ जल्दी ले जाते हो ओर अगर 
वह उसके सिवा हे तो दोज़ख़ियों के लिये 
 हलाकत है। जनाज़ा आगे आगे होना चाहिए, 
पीछे नहीं होना चाहिए ऐसा न हो कि कोई 
उसके आगे चले। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये 
रिवायत ज़ईफ़ है (यहया अलमुजबर) ये यहया 
बिन अब्दुल्लाह है और यही यहया अलजाबिर है। 

_ इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये कृफ़ी है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू माजदां 
बसरी, गैर मारूफ रावी है। 


(384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 


0], इब्ने माजा, हदीस: 484 


बाब :5] 


इमाम, ख़ूदकुशी करने वाले 
का जनाज़ा न पढ़ाये 





80% 0 20 5 5 5 2570 5 
बन 0 (605 303 १३ हर (ता का 
90 कई व&५ ् 4 -+ ली ४! 
बे की अल पा 005 0 
(200 _ [28 ्थ ॥ हि ३ आर 
3॥ «॥॥ 5 75 252 है हल 
5७८3 ,६॥ 8) ।5&5 28 25 58५ 
० ४8 ७ ६०७ _ ६४ १; 4०.६ 
2 ५४ _#< # <५०० $5 558 2४७ 
8 3; ५४ ४७ अजब >5 4४ 


* 


3; 2 ०७ . ४-४ 


5 2 


के जे कु 2 है| (० 8.०० 





०आ ० कि 
(25 9 & (४ द 





८... 


फ़ायदा : इमाम से मुराद इलाक़े का इमामे आज़म है और मुआशरे की मोहतरम व मोतबर शख़्सीयात 


भी उसके ताबेअ हें। 


(385) हज़रत जाबिर बिन समुरा (+%) से 


रिवायत है कि एक शख्स बीमार हो गया, 
(उसके घर वाले उस पर रोने लगे। तो उसका 


(४.७ ८2७; [६502 


(६३ ४१ हा ग्र हि वह ०5 हर 060 | 
५ 
ह>. «४: 
्््ट ड् 
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हमसाया नबी (&!-> की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ ओर कहने लगा कि वह आदमी फ़ोत 
हो गया हे। आपने फ़रमाया: 
ख़बर?' उसने कहाः मेंने उसे देखा हे। 
रसूल (&/-) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह 
नहीं मरा है।! तो वह लोट गया। घर वाले उस 
आदमी पर फिर रोने लगे तो वह 


रसूलुल्लाह (&)) के पास आया ओर कहा. 


कि वह मर गया है। नबी (&॥-) ने फ़रमाया: 
'वह नहीं मरा हे' तो वह लोट गया। तो लोग 
उस पर फिर रोने लगे। उसकी बीवी ने कहा: 
रसूलुल्लाह (६0) के पास जाओ ओर उन्हें 
ख़बर करो। उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह! 


उस पर लानत कर। फिर वह आदमी आया 


और देखा कि उसने अपने आपको तीर (या 
नेज़े) के फल से जो उसके पांस था ज़बह कर 
लिया था। तो वह नबी (&0.) की तरफ़ चला 
ओर आप को ख़बर दी कि वह मर गया है। 
आपने कहाः तुम्हें केसे ख़बर हूई?' उसने 


कहा: मेंने उसे देखा हे कि उसने नेज़े के फल 


के साथ अपने आप को ज़बह कर लिया हे। 
आपने पूछा: 'क्या तूने ख़ूद उसे देखा है?' 
उसने कहा: हाँ। आप (&0) ने फ़रमाया: 'तब 
में उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाऊंगा ।' 
(385) तख़रीज : मुस्लिम: 978. 


तुझे क्या _ 


हि, 


७॥ 0७6 . 


३ 


३० 


593 /; 


८2० 
००४ 


बदाह मार 5 


2 कर श्र श्र री 
४५5 जी 2७ 5७४४ 4५ 6 85 
है 


35 2 ४ 08 ॥..ै, ०.५ ०0 ० ५0 


श्र 
् 


|; ७॥ ४७ ५७५" ४७ . &७ 
आफ 8 20 लड़ हक! 250 2च 8 ले 
!! <<2 ४ 4/| द 


4१८४ ८४ &४ ०८७ . 


०७ 4 *॥। ० 45४ 0५०३ (| #४४ 


४५) ० 6... ०६ . :५७ -5 »| ०४६ 
(ला ७ - " << ४ 4४ | " 2...) ००० 
जी $॥2॥ ४25 ४5 ५१० 
१9०७ 0...) ५०० ५0) , ० 

> 69 50॥| 8 ०४७ . | ६६0 
50 0! 90७ 4७ ०६4... 4.४ :#४ 
(3 ०.५) 4०० 40 | ५० 


9... 2. ९६ | 
25 5८: 485 ०७ , " 2, 2 ७ "2७५ 


८७ -3 55| 


श्र श्र ह्र् श्र ५४ पक ह 
. "22७ >> 0 5] " ४७ . (४ 
कक ल्‍_ 


फ़ायदा : ख़ूदकुशी गोया अल्लाह की तक़दीर से नाराज़ी का इज़हार है। इसलिए इमामे आज़म और 
दीगर मोतबर शख़्सीयात उसका जनाज़ा न पढ़ें ताकि दूसरों को इबरत हो और आम मुसलमान पढ़ें। 
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-३३१/743, 5 28 8 4 अब ३ “+ 2805-88 9 (6 ३ म। / ५) (36) 


जनाज़े के अहकाम व मस्लाइल हि 77 (७२॥7८ 7 | 594 /| 


के 





सुनन अबु दाऊद तिल्द-4 | 


बाब :52 ३ 
जो शख़्स शरई हद में क्रतत | | ८०४४)५०/ ५६०2 


किया जाये उसकी नमाज़े : (2॥ 452 
जनाज़ा 





(386) + हज़रत अबू बरज़ा असलमी से. _> 55 859 2 ७४७ ५७ 2 ७ 
. रिवायत है रसूलुल्लाह (४9.) ने हज़रत माइज़...* 


आग नहीं (+ ७.०० (|| (8 ५० (४7०४० ८. ह 
बिन मालिक(+$&) पर नमाज़े जनाज़ा नहीं की कि 


पढ़ी लेकिन दूसरों को रोका नहीं था। दि कलम टनच 2 लग अडज 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी, हदीस: 4/9,. &0५७ >: #७ «5 (८: ४ ०४.) *: 
मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्रज्जञाक: 3339, बुख़ारी: 6820. 3579%॥ «५5 2: 

५ 


फ़वाइद व मसाइल : () कुछ रिवायत की रू से रसूलुल्लाह (&0. ने हज़रत माइज़ बिन 
मालिक(#&) का जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर गामदिया का जनाज़ा पढ़ा था। और ये दोनों ही हद्दे ज़िना में 
रज्म किये गये थे। (2) इस किस्म के मसले में इमाम हस्बे मसलिहत किसी भी सूरत पर अमल कर 
सकता है। जबकि आम मुसलमानों को उनका जनाज़ा पढ़ना चाहिए। किस्सा-ए-माइज़ को रिवायत 
की तफ़्सील के लिए देखिए इरवा अलगलील, जि.: 7, हदीस: 2322, जबकि अल्लामा शोकानी 
(रह. ) हज़रत माइज़ (#) का जनाज़ा पढ़े जाने की रिवायत को राजेह क़रार देते.हैं। (नेलुल अवतार) 


बाब : 53 क्‍ कक 22% 


बच्चे की नमाज़े जनाज़ा 2५४) (#४१.०) 3 ५.५ क्‍ 





(387) हज़रत आयशा (#) से रिवायत ७४७ ,....७ -2 #< 5 45०८ (४४५ 
है, वह बयान करती हैं: नबी (&/- के फ़रज़ंद व. 
अर्जमंद हज़रत इब्राहीम (:&) की वफ़ात हो 
गयी जबकि उनकी उमर अठारह माह थी, तो 


४ हर (६; <& हि २००. 
(ई र्ड ५ | 25 02 ५ >.५..८ (39२ / (पी | | (४ न है 
ध्जँ (52 द्् * ् 8 25 + + 2.५ | 


यु ! ४० ,]॥ ०८ ८ ८ (3000 ० ० 
>य | (कं ५४ | ण्गैन्नी ८ हे ध 9 (७2८ | ८ | 
६ “८ (ब् छ 5 ४ (४22४ “2४5 .: 
५ ओर हट 
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५:३७ २० ,६:७- ५. हि 5४६2 ध्उ ध्ट 3 22५ के: २0,०2०. ६० “चु४ +. रु) 595 | ००० - 04६:८.. ५ “इंड० 24, भर 
40% 428 ६.) 

कि 722 है 595 

्ध्त्र्ात्न 20:20 कट; ्फाह्जसर्रा रॉ  * 


रसूलुल्लाह (४0) ने उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा. ८55७ 5८ ...5 | )८ -६ 5:5८ ८ 





 जिल्द-4 0४ 25% है 76 धर + हि 
ू द दर 





था। द 
.. ०४.५ ०॥| | (४ “| ८०५७ </७ 

(387) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद जी टुढ। लग शी 

6/267 ४ 9 44 4८ 420४ 2: >3 ४-७ 


०3 4० «0 ० ५ ०५२५ 42: 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) बच्चा जब ज़िन्दा पैदा हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मसनून है। इसी 
तरह उस बच्चे की भी नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है जिसकी विलादत वक़्त से पहले हो जाये। इसके. 
लिए ये शर्त भी नहीं कि वह ज़िन्दा बतने मादर से बाहर आये, बल्कि मुर्दा भी साक़ित होगा, तब भी 
उसकी नमाज़ पढ़नी सही होगी, बशर्ते कि इस हमल पर चार महीने गुज़र चुके हों। नमाज़े जनाज़ा में 
उसके वालिदैन के लिए मगफ़िरत व रहमत की दुआ की जाये। जिस हदीस में बच्चे की नमाज़े जनाज़ा 
के लिए इस्तेहलाल (ज़िन्दगी) की शर्त है, वह जईफ़ है। (अहकामुल जनाइज़, लिल्अल्बानी) ताहम 
ये ज़रूरी और वाजिब नहीं। एक मशरूअ अम्र है, यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 
(2) हज़रत इब्राहीम (#) की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने की वजह शायद सूरज ग्रहन की नमाज़ में 
मश्गूलियत थी या मुमकिन है कि इस फ़ज़ीलत की बिना पर जो उन्हें रसूल (&8- का फ़रजंद होने की 
निस्बत से हासिल थी, इस पर किफ़ायत की गयी। (ख़त्ताबी) 

(388) वाइल बिन दाऊद ने कहा कि मेने. ८5 4६5० ४७४५ ,८.:)॥ ८५ 5६ ७४५ 
बही से सुना, वह कहते थे: जब नबी (७)  .;. ॥& ,६॥६ 
५ 2 रे जे 
के फ़रज़ंद हज़रत इब्राहीम (%) की वफ़ात कि 
हुई तो रसूलुल्लाह (&9 ने मक़ामे मक़ाइद में दा ०ः ४5: ४५ ४४ ४८७ «5 
उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी। ५० 545 ० (३७ 4४४ *ऐ| (५० 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने सरदद, /»७६८)। ०७ हम 7 कक | ही के | 
बिन याकूब तालक़ानी पर क़िराअत की, उनसे आर द ली 
दरयाफ़्त किया गया कि क्या आपको इंब्ने मुबारक..+ +* £7 7४“ कल अर मद कि 
अन याकूब बिन क़अक़ाअ बवास्ता अता. ४ £70४ ७ #४-० * 5 ५४४५५! 
नबी (६9. से ये हदीस पहुँची है कि नबी (&) ने. ८८6 9 4४७ &० (४४४)॥ 4 <४६८ 
अपने स़राहिबज़ादे इब्नाहीम( #) का जनाज़ा पढ़ा. (० 8 5 जा 5 व 
था जबकि वह सत्तर दिनों का-था। ि 2 । क्‍ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 4/9. - 48 उब्टथ+ ली 5 #ी | 


७७७७५ थााभममाणणणामनाणणणणणनाणणणााणणाणाशननााामाममाणमनमाााााााााा आसार बल मल लल लसलललनलललबलललललुनअलललललल न ललुलललभल अल लत ललल नलललललललललललल लत नल हल हा 


/ 9-2 
(पी ह ट्री कर 
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सुननअबु दाऊद | जिल्द4 # 5 जलाने के अहकाम वमसाइल _ 8 6807 / 596 / 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही रिवायत इसी बात की ताईद करती हैं कि नबी (&0.) के फ़रज़ंद गिरामी 
इब्राहीम की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गयी। तफ़्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज, लिल्अल्बानी, (रह.) 


 बाब 5: 54 4४02) कह ६54 


मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा _ 
पढ़ना ५"०२०<<. | (3 8८ (८2 | 





(389) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ६; €$ ७७ ..,०४८ ८ 4 85 
(#) से रिवायत है, वह स्‍ हैः क्रम (५८८ ४५४७ :: ०० ६८ 5८८८ 
अल्लाह की! रसूलुल्लाह (४9 ने बेज़ा के बेटे 


प़ें हि ण्टोज्ब् 3.५ ह 3.५ ०.| ७ 3 
की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ी थी। किक काशी रा 
(3१89) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,.. 7 £४७५ ४४७ 4८५ रण 25 | 
हदीस: 58, व मुस्लिम: 973. बिक अर 20 54 ॥ 808 


८ (22०: ] हट हा 
१६ जज | किलत, ))॥ 2५८; 2 2६. 


(390) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. | 5॥ ४5४५ .४॥ ४० 5३ 5५)७ ७४५ 


(+) फ़रमाती हैं कि अल्लाह की पक कं 200 50 ८ 2 5 8.75 
रसूलुल्लाह (४9- ने बेज़ा के दो बेटों सुहेल ५७ ८८ 0 ६६ 
और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ५ : , री है 
पं अदा फ़रमाई थी। 4.) | हे कह (७०5 ४) ०॥| 9 ८33 ८८-८४ 
(390) तख़रीज : मुस्लिम: 973. अं #4 ४ दे ०७३ 4८५ 47 (4५० 


फ़ायदा : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ लेने में कोई हर्ज की बात नहीं और उसमें उन लोगों का रद्द है 
जो मय्यत को नापाक ख्याल करते हैं, या जो लायानी वहमों का शिकार होते हैं कि कहीं उससे कोई 
आलाइश न निकल आये। ताहम ईदगाह में पढ़ना अफ़ज़ल है। द 

(394) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी.. 0 0 « ««#४ ४-७ <57-< ४४५ 
है, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमायाः: जिसने :८ ८55 %, 2 कर 
किसी मय्यत का जनाज़ा मस्जिद में अदा ड़ 
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अचन अबु दाऊद ६ जिल्द-4.! 4.) 2000 जनाजे के अहकाम व म्लाइल 20000 0600४ /0 [597 | के 
किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं। ५॥ ० 50॥॥| 0,०५४ ४७ ४७ ४:2५» | 


(39) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 00% 2 | हि 
हदीस: १57 ही टॉक अर अल हू ॥+० 4४ 


फ़ायदा : शैख़ अल्बानीं (रह.) ने भी 'फ़ला शेआ अलैहि' के अल्फ़ाज़ के बजाये 'फ़ला शैआ लहू' 
को सही क़रार दिया है, जिसका तर्जुमा ये होगा कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले को कुछ नहीं 
मिलेगा, और उसका मतलब ये बयान किया है कि ख़ास अज् उसे नहीं मिलेंगा, सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा 
का अज्र मिलेगा, मुतलक़ अज्र की नफ़ी इसलिए नहीं की जा सकती कि स़ही हदीस से ख़ूद 
रसूलुल्लाह (&0.) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है। इसलिए मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफ़ज़ल करार पायेगा। 
वल्लाहु आलम! (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए: अस्सहीहा: 5/462, हदीस: 2354) 


बाब : 55 >> भ 


सूरज तुलूअ या गुरूब होते | | ६४४४५ ०४००० ५ 


वक़्त दफन करना 


(६2५ 5५५५६ ५-४ 


(392) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#&) से. ६55 ७४४ ८६5 .. 5४ ५५४ ७ 
रिवायत है कि तीन का के मुताल्लिक़. ८६... 08 , गज 2 5 
रसूलुल्लाह (&0.) हमें मना फ़रमाया करते थे 
कि हम उनमें नमाज़ पढ़ें या अपनी मय्यतों . ;५ ं 
को दफ़न करें: जब सूरज निकल रहा हो यहाँ. 3 0५६ 685 40 ४,०५८ 5७ >७ <१ 


श्र 


नी 


तक _ कि बलन्द हो जाये, ऐन दोपहर ५८ 32 ००३४ ०६४ 3++० 3 ०६४४ » 
_ (ज़वाल) के वक़्त यहाँ तक कि ढल जाये. /७ :,६ ८०: ७४5 & 5८ * 
ओर जब गुरूब होने के क़रीब हो यहाँ तक , 255) कक किक की! ८ थे हा] 
कि गुरूब हो जाये। रावी कहता है कि. “++ ह वडएे एक हा पक! 
नबी (&0.) के अल्फ़ाज़ इसी के क़रीब थे। ८७ ४४ ॥| (० (८४ ५०३2५ 
(392) तख़रीज : मुस्लिम: 83.. 





है. 20० 2 4:4० (९९०० “| ८.० (ध्ं 


हज अप ०५% | 
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करता 26360 208:2:-%7-0:-०२४०२२२००५८-६२००-२-२८८०२७७६०८००-६६८-८०७:०-०- ०००३९. 
£ दाऊद ऊुद 40 00 गा “4 /२ कर क दर है ५३ प्फाह शत लक ४36१ ५ 2४३2/8% ८८० 
डे: 22 249000:336345542८3422.400 2002 20004: 2400५6:2:42.0:0::02.5540:4८3:.::::% 2722 


द बाब : 56 
मर्दों ओर ओरतों के जनाज़े 


इकट्ठे आ जायें तो किसे आगे 
किया जाये? 





(393) हज़रत अम्मार मौला हारिस्ि बिन 
नोफ़िल बयान करते हैं कि वह उम्मे कुलसूम 
(दुखतरे अली बिन अबी तालिब (#) 
ज़ोजा-ए-मोहतरमा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 


(.&) ओर उनके स़ाहिबज़ादे (ज़ेद अकबर) 


के जनाज़े में हाज़िर थे। पस (अमीरे मदीना 
ने) बच्चे को इमाम की तरफ़ रखा तो मेंने 
उसका इंकार किया, जमाअत में हज़रात इब्ने 
अब्बास, अबू सईद ख़ुदरी, अबू क़तादा 
और अबू हुरेरह (#) मोजूद थे, तो उन्होंने 
कहा: यही सुन्नत हे। 

(393) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ीः: 
4/33, नसाई, हदीस: 979 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि मर्द को इमाम की तरफ़ और औरत को उसके बाद रखा जाये। ओर दूसरी 
अहम बात ये भी मालूमं हुई कि हज़रात अहले बैत, ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन और दीगर सहाबा-ए किराम 
 (#) के आपस के ताल्लूकात इन्तेहाई कुरबत और उम़॒व्वत के थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो 


उनके बीच अदावत व मुख़ालिफ़त बावर कराते हैं। 
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४२ 


बाब : 57 


जनाज़ा पढ़ाते हृए इमाम मय्यत 
के मुक़ाबिल कहाँ खड़ा हो? 





(394) हज़रत नाफ़े अबू ग़ालिब (रह.) 


का बयान हे में (बसरा में) मिरबद महल्ला क्‍ 


की एक गली में था कि एक जनाज़ा गुज़रा, 
उसके साथ बहुत से लोग थे। लोगों ने कहाः 
ये अब्दुल्लाह बिन उमेर का जनाज़ा है तो में 
भी उसके साथ हो लिया। मेंने एक आदमी 
देखा जो एक बारीक सी ऊनी चादर ओड़े.हूए 


अपने छोटे से घोड़े पर सवार था, धूप से 


बचाव के लिए उसने अपने सर पर कपड़ा रखा 
हूआ था। मैंने पूछा: ये मोहतरम बुजुर्ग कोन 
है? लोगों ने कहा: ये (पसहाबिये रसूल) हज़रत 
अनस बिन मालिक () हैं। चुनांचे जब 
मय्यत को रखा गया तो हज़रत अनस(+#) 
खड़े हूए ओर उसका जनाज़ा पढ़ाया, मैं उनके 
पीछे था मेरे ओर उनके दरम्यान कोई चीज़ 
हायल न थी। आप उस मय्यत के सर के 
मुक़ाबिल खड़े हूए ओर चार तकबीरें कहीं। 
आपने नमाज़ में लम्बी की, न जल्दी। फिर 
बैठने लगे तो लोगों ने कहा: अबू हमज़ा! 
(हज़रत अनस (&) की कुनियत हे) ये एक 
अन्सारी ख़ातून (का जनाज़ा) हे और वह उसे 


>सट >, 


जनाज़े के अहकाम व मस्लाइल 
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युनन अब दाऊद ६ जिल्द-4 ! 4 2 जब 
क़रीब लाये ओर मय्यत के ऊपर सब्ज़ रंग का 
परदा था। (ताबूत नुमा रूकावट जो ओरत की 
नाश पर रखी जाती हे) तो आप उसकी कमर 
के मुक़ाबिल खड़े हूए और जनाज़ा पढ़ाया 
जैसे कि मर्द का पढ़ाया था फिर आप बेठ 
गये। तो अला बिन ज़ियाद ने पूछा: ऐ अबू 
हमज़ा! क्‍या रसूल (8) भी ऐसे ही जनाज़ा 
पढ़ाया करते थे जेसे कि आपने पढ़ाया हे कि 
चार तकबीौरें कहते ओर मर्द के लिए उसके सर 
के सामने ओर ओरत के लिए उसकी कमर के 
मुक़ाबिल खड़े हूआ करते थे? उन्होंने कहा: 
हाँ। फिर उसने पूछा: ऐ अबू हमज़ा! क्या आप 
नबी (&)) के साथ जिहाद में भी शरीक रहे 
हैं? उन्होंने कहा: हाँ। में आप (&)) के साथ 
ग़ज़्व-ए-हुनेन में शरीक था मुश्रिकीन निकले 
ओर हम पर हमला कर दिया यहाँ तक कि 
हमने अपने घोड़ों को अपनी पीठों के पीछे 
देखा (हम पस्पा हो गये) और उन मुश्रिकीन 
में एक आदमी था जो हमें कुचले जा रहा था 
ओर उसने हमें तोड़ के रख दिया था। बिल 
आख़िर अल्लाह तज़ाला ने उन्हें पस्पा कर 
दिया। ओर फिर उन लोगों को लाया गया ओर 
वह इस्लाम पर बेत करने लगे। ओर नबी (8४॥-) 
के स़हाबा में से एक आदमी ने कहा था: मुझ 
पर ये नज़र हे कि अगर अल्लाह उस आदमी 
को ले आया जो आज हमें कुचलता रहा है तो 
में बिज़्ज़रू उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। 


रसूलुल्लाह (६9) (ये सुनकर) ख़ामोश रहे 
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जा अब बज हू 
ओर उस आदमी को ले आया गया। जब 
उसने रसूलुल्लाह (&)) को देखा तो कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! में अल्लाह की 
तरफ़ तोबा करता हूं। ओर फिर आप रूके रहे 
ओर उससे बेत नहीं ली ताकि वह स़हाबी 
अपनी नज़र पूरी कर ले। रावी कहता है: ओर 
. वह स़हाबी भी रसूलुल्लाह (60) के सामने 
आता रहा ताकि आप (&) उसे उस शख़्स़ 
को क़त्ल कर देने का हुक्म इरशाद फ़रमायें। 
जबकि वह अपने तोर पर उसको क़त्ल कर 
देने में नबी (६8 से हेबत (ख़ोफ़) में था। पस 
जब आपने देखा कि वह सहाबी कुछ नहीं कर 
. रहा है तो आपने उससे बेत ले ली। फिर उस 
सहाबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
_ नज़र (का क्‍या होगा?) आपने फ़रमाया: 'में 


तो इसीलिए रूका रहा कि तू अपनी नज़र पूरी 


कर ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने मुझे आँख से इशारा क्‍यों न कर दिया? 
नबी (&/) ने फ़रमाया: 'किसी नबी को 
लायक़ नहीं कि आँख से इशारा करे।' 


अबू ग़ालिब कहते हें: मेंने हज़रत अनस (:&) 


के इस अमल के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया. 


जो वह ओरत की कमर के मुक़ाबिल खड़े हूए 
थे। तो लोगों ने कहा कि (पहले) ये इसलिए 
होता था कि मय्यत पर ताबूत नहीं रखा जाता 
था तो इमाम ओऔरत की कमर के मुक़ाबिल 


खड़ा हो जाता था ताकि उसके लिए क़ौम से 


परदा बन जाये। 
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अन्न अब दाऊद तिल्द-4 80. जनाजे के अहकाल वजलाइल 8 65:02 ६ 602 7 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: नबी (&).) का... ४ 2५६ 2४ > ,४५ ७; <.०<यं 
ये फ़रमान कि 'मुझे लोगों केसाथ क्रितिल कने का... ः 
हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह (ला इलाहा हम 
इल्लल्लाह) कह दें।' इस हदीस की रोशनी में द 
मन्सूख है जिसमें कि क्रिताल की नज़र पूरी कर देने 
का बयान आया है। हालांकि उस शख़्स ने कह 
दिया था कि 'में तोबा करता हूं' 

(394) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 

034, इब्ने माजा, हदीस: 494. 

फ़वाइद व मसाइल : () मर्दों और औरतों की नमाज़े जनाज़ा में कोई फ़र्क नहीं है सिवाए इसके 
कि इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो ओर मर्द के लिए उसके सर या सीने के मुक़ाबिल। 
(2) आँख से छुपा इशारा करना शरई और अख़लाक़ी ऐतबार से इन्तेहाई मायूब अमल है। उसे 'ख़ाइन 
आँख' से ताबीर किया गया है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2683) (3) इमाम अबू दाऊद (रह.) 
का एक मारूफ़ हदीस को मन्सूख़ कहना महल्ले नज़र है। (4) मय्यत पर ताबूत रखना कोई शरई 
मसला नहीं। (5) बाज़ जंगी मुजरेमीन की तोबा और उनका इस्लाम क़बूल करना न करना 
रसूलुल्लाह (&9.) की मसलिहत पर मोक़ूफ़ था। 


(395) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 
रिवायत है, वह कहते हैं: मेंने नबी (४४) की 
इक़्तेदा में एक ओरत का जनाज़ा पढ़ा जो कि 
अय्यामे निफ़ास में फ़ोत हूई थी। तो 
आप (&0) उसके दरम्यान के मुक़ाबिल खड़े 
हूए थे। 

(395) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 33, व 
मुस्लिम: 964 


(2.७ 622) 0१ नर (3.5 ८३3०-०० ४४.७ 
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नी 
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की 


फ़ायदा : मुसलमान औरत अपने अय्यामे हैज़ (पीरियड) और निफ़ास के दिनों में फ़ोत हो, तब भी 


उसका जनाज़ा पढ़ा जायेगा। 
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अुनुनअबु दाऊद तिल्द4 





-बाब : 58 


जनाज़े की तकबीरात का 
बयान 





(396) जनाब शखबी (रह.) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (६9. एक ताज़ा बनी हूई क़त्र 
के पास से गुज़रे, तो स्हाबा ने उस पर स्फ़ 
बनाई (जनाज़ा पढ़ा गया) ओर आप (४8 ने 
उस पर चार तकबीरें कहीं। अबू इस्हाक़ कहते 
हैं: मेंने शअबी (रह.) से पूछा कि आपको ये 
किस ने बयान किया है? तो उन्होंने कहा कि 
एक भरोसेमंद (क़ाबिले ऐतबार) शख़्सीयत 
ने जो इस जनाज़े में हाज़िर थी यानी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#&) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 247, व मुस्लिम: 954. 
(397) अब्दुररहमान बिन अबी लेला कहते 
हैं कि हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) हमारे 
जनाज़ों पर चार तकबारें कहा करते थे। एक 
जनाज़े पर आपने पाँच तकबौरें कहीं तो मेंने 
उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 
रसूलुल्लाह (४9. ये (पाँच तकबारें भी) कहा 
करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे 
मुहम्मद बिन मुसनन्‍ना की हदीस़ ख़ूब याद है। 
(397) तख़रीज : मुस्लिम: 957. 
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फ़ायदा : तकबीराते जनाज़ा तीन से लेकर नो तक मरवी हैं। मगर चार पर सल्‍्फ़ और ख़ल्फ़ का इज्मा 
है। पहली तकबीर के बाद सूरह फ़ातिहा, दूसरी के बाद दरूदे इब्राहीमी, तीसरी के बाद मय्यत के लिए 
. दुआ और चौथी के बाद सलाम होता है। (ओनूल माबूद) 
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बाब : 59 


जनाज़े में क्रिराअत का बयान 





(398) हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह 


बिन ओफ़ बयान करते हें कि मेंने हज़रत इब्ने 
अब्बास(.#&) के साथ एक जनाज़ा पढ़ा तो 
उन्होंने सूरह फ़ातिहा की क्रिरअत की और 
कहा: ये सुन्नत है। 

(398) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 335. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) स़हाबी का ये कहना कि “ये सुन्नत है' मरफूअ हदीस के मानी में होता है। 
इसका कोई ताललूक़ स़हाबी के क़ियास या इज्तेहाद से नहीं होता। (2) पहली तकबीर के बाद 
क़िराअते फ़ातिहा होनी चाहिए। (3) इस हदीस में जनाज़ा जहरी आवाज़ से पढ़ने की भी दलील है। 





बाब : 60 
मय्यत के लिए दुआ का बयान 





(399) हज़रत अबू हुरेहह (:%) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६0 को फ़रमाते 
हुए सुना है: 'जब तुम किसी मय्यत का 
जनाज़ा पढ़ो तो उसके लिए इख़लास़ से दुआ 
किया करो।' 

(399) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: ।497, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
754, 755. 
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(3200) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत 
अबू हुरेरह (#) से सवाल किया कि आपने 
रसूल (४४ को जनाज़ा पढ़ते हूए केसे सुना 
है? हज़रत अबू हुरेरह(+&) ने कहा: कया इस 
सब के बावजूद जो तुमने कहा हे? उसने 
कहाः हाँ ... 
के बीच इससे पहले कोई बात हूई थी ... 
हज़रत अबू हुरेरह(:%) ने कहा: आप ये दुआ 
पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! अन्ता रब्बुहा, 
वअन्ता ख़लक्तहा, 
लिलइस्लामि, वअन्ता क़बज़ता रूहहा, 
वअन्ता आलमु बिसिरिहा वअलानियतिहा, 
जिअना शुफ़्आ (लहु) फ़ग़फिरलहु) 'ऐ 
अल्लाह! तू इस मय्यत का रब है, तूने ही इसे 
पेदा किया हे ओर दीने इस्लाम की हिदायत 
दी है और तूने ही इसकी रूह क़ब्ज़ की है और 
तू इसके बातिन ओर ज़ाहिर से बख़ूबी आगाह 
है, हम इसके सिफ़ारशी बन कर आये हें तू इसे 
माफ़ फ़रमा दे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: शौबा ने 
सनद के एक रावी अली बिन शम्माख़ के नाम में 
गलती करते हुए उसे डस्मान बिन शम्माख़ कह 
दिया है। इमाम अबू दाऊद ने कहा: मैंने अहमद 
बिन इब्राहीम मूसली से सुना जो इमाम अहमद 
बिन हम्बल (रह.) से रिवायत करते थे कि मैं जब 
भी हम्माद बिन ज़ेद की मज्लिस में बैठा तो वह 
अब्दुल वारिस और जाफ़र बिन सलमान से 
रिवायत लेने से मना करते थे। 


रावी ने वज़ाहत की कि इन दोनों 


वउनन्‍्ता हदयतहा 
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तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस 2/363, नसाई, 078, फुतूहाते रब्बानिया: 5/76 
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फ़ायदा : ये रिवायत हसन दर्ज की है, इसलिए जनाज़े की दीगर दुआओं के साथ साथ इसका पढ़ना 


भी जायज है। 


(320) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ने एक जनाज़े पर 
नमाज़ पढ़ी तो यूँ दुआ फ़रमायी: 
(अल्लाहुम्मम फिर लिहण्यिना व मग्यितिना 
व सगीरिना व कबीरिना व जकरिना व उन्साना 


व शाहिदिना व गाइबिना अल्लाह॒ुम्मा मन 


अहयय्तहू मिन्‍ना फ़्अयिही अलल ईमान व 
मन तवफ़्फ़ेतहू मिन्‍ना फ़तवफ़्कहू अलल 
इस्लाम अल्लाहुम्मा ला तहरिम्ना अज्रहू बला 
तुज़िल्लना बअदहू) 'ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दा 
ओरः भरने. वालों को बख़श दे ओर छोटों को 
ओर बड़ों को, मर्दों. को. ओर ओरतों को 
हाज़िर मौजूद लोगों को और जो मौजूद नहीं हैं 
उन्हें भी बख़श दे। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे 
तू ज़िन्दा रखे तो उसे ईमान के साथ ज़िन्दा रख 
और जिसे तू मौत दे उसे इस्लाम पर मौत दे। ऐ 
अल्लाह! हमें इस मरने वाले के अज्र से 
महरूम न रख ओर इसके बाद हमें गुमराह भी 
न कर देना। 

(320) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
024, इब्ने हिब्बान, हदीस: 757, हाकिम: /358 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरेरह (#) का ये दुआ सुन कर याद कर लेना, इस बात की दलील है कि ये. 


जनाज़ा नबी (&/) ने बलन्द आवाज़ से पढ़ा था। 
(3202) हज़रत वस्िला बिन अस्का (:#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (७) ने हमें 


एक मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। मेंने 


>> 
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अबन अब दाऊद कै गिल्ट4 0 00 
आपको ये कहते हुए सुना: (अल्लाहुम्मा! 
इनना फुलानुब्नु फुलानिन फी ज़िम्मतिका 
फ़किह फ़ित्नतल क़ब्र) जबकि अब्दुररहमान 
बिन इब्राहीम ने यूँ कहा: (फ़ी ज़ीम्मतिका 
वहब्लि जिवारिका, फ़किह मिन फ़ितनतिल 
कब्र वअज़ाबिन्नार, वअन्ता अहलुल वफ़ाइ 
वलहक्का, अल्लाहुम्मा फ़गफिरलहु वरहम्हु 
इन्नका अन्तल ग़फ़रूर रहीम) 'ऐ अल्लाह! 
फ़लां बिन फ़लां तेरे ज़िम्मे (किफ़ालत) में है 
ओर तेरी हमसायगी ओर अमान में आ गया 
है। सो तू इसे क़ब्र की आज़माइश और आग 
के अज़ाब से महफ़ूज़ फ़रमा दे, तू अपने वादे 
वफ़ा करने वाला ओर हक़ वाला हेै। ऐ 
अल्लाह! इसे बख़श दे ओर इस पर रहम 
फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बहुत ही बख़शने वाला 
ओर रहम करने वाला है।' अब्दुर्रहमान ने 


सनद बयान करते हूए (हहसना के बजाये) 


(अन मरवान बिन जुनाह) कहा। 
(3202) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 499, इब्ने हिब्बान, हदीस: 758. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस भी दलील है कि जनाज़े में दुआ बलन्द आवाज़ से पढ़ी गई थी। 
(2) इस दुआ में मय्यत और उसके वालिद का नाम भी लिया जा सकता है। (3) चाहिए कि जनाज़े 
की मुख्तलिफ़ दुआएँ याद की जायें और बच्चों को याद कराई जायें ताकि मय्यत के लिए इख़लास़ के 
साथ दुआ करने का हक़ अदा हो सके। (4) ये दुआएँ उस वक़्त मक़बूल होती हैं जब मय्यत ख़ूद और 
उसका जनाज़ा पढ़ने वाले मुख़िलस मुसलमान हों। 
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हे] 


/जॉब्ट व: 


अचन अब दाऊद | जिल्द4 68 जताते के अहकाम व तलाइल 


 बाब 5: 67 


कब्र पर जनाज़ा पढ़ना 





(3203) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि एक काले रंग की औरत या मर्द 
मस्जिद की स़फ़ाई किया करता था, तो 
नबी (७६) ने उसे गायब पाया ओर उसके 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाया तो कहा गया 
कि वह फ़ोत हो गई हैे। आप (88) ने 
फ़रमाया: “तो तुमने मुझे बताया क्‍यों नहीं? ' 
सहाबा ने उसकी निशानदेही की तो आपने 
उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 458, व मुस्लिम: 956 





के) 2४५० * 
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बी आत 0308॥2% | 608 / 
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| 


फ़वाइद व मसाइल : () क़ब्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है। (2) रसूलुल्लाह (&/.) कमजोर 
मुसलमानों का भी ख़ास ख़याल रखा करते थे। (3) मस्जिद की सफ़ाई सुथराई बहुत ही अज़ व स॒वाब का काम 
है और ये इसी अमल की बरकत थी कि रसूलुल्लाह (&/. ने उसकी क़ब्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 


क्‍ बाब : 62 
जो मुसलमान मुश्रिकीन के 


इलाक़े में फ़ोत हो जाये 





(3204) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने शाहे नजाशी की 
वफ़ात के रोज़ उसके मुताल्लिक़ लोगों को 
ख़बर दी ओर फिर उन्हें लेकर ईदगाह की 
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[609 | ल्‍्ए 


[] 4 65:22 है 609 || 
<द७डी। «४0 (४ 2.3 ५०५ ५४ (५० 


* अनन अब दाऊद  जिल्द-4 02% 
तरफ़ गये, उनकी स़फ़ें बनाई ओर (नमाज़े 
जनाज़ा में) चार तकबोरें कहीं। 


कली की हो || +#& 6४3 १४ ८०५७ उ्रे >+ी 
(3204) तख़रीज : बुख़ारो, हदोस: 245, मौता: 

वि | (२० | हिल मुख | 
/226, 227, व मुस्लिम: 957 भी &/ 353 ##& :६4४ ही 


फ़ायदा : जब किसी साहिबे इल्म व फ़जल या अहम शख़्सीयत की दूसरे शहर या मुल्क में वफ़ात हो 
जाये तो उसकी नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़नी जायज़ है। इसी तरह क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा भी एक 
ऐतबार से नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना ही है मगर उसे (गायबाना नमाज़े जनाज़ को) आम मुसलमानों के 





लिए आम कर देना भी दुरूस्त नहीं। (तफ़्सील के लिए देखिए: नेलुल अवतार) 


(3205) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद 
(हज़रत अबू मूसा अशअरी (.&) से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ने हमसे 
फ़रमाया कि हम नजाशी के मुल्क (हब्शा) 
में चले जायें। और अपनी हदीस़ बयान की। 
नजाशी ने कहा: में गवाही देता हूं कि 
आप (&!) अल्लाह के रसूल हैं ओर ये वही 
हैं जिनके मुताल्लिक़ हज़रत ईसा इब्ने मरयम 
अलेहि. ने ख़्शख़बरी दी थी, अगर में 
बादशाही के इन हालात से दो चार न होता 
तो में बिज़्ज़रूर आपकी ख़िदमत में हाज़िर 
होता यहाँ तक कि आपके जूते उठाता। 


(3205) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद 
अब्द बिन हुमैद, हदीस: 550. 


के ८०६ ००० (३3५७ बी आर कि 3० (3५७ 
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इकट्ठा करने ओर क़ब्र पर 
निशान रखने का बयान 





(3206) जनाब मुत्तलिब (बिन अब्दुल्लाह 
बिन हन्तब (रह.) ने बयान किया कि जब 
हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (४) की वफ़ात 
हुई ओर उनका जनाज़ा लाया गया और 
दफ़॒न किया गया, तो नबी (&४>) ने एक 
शख़्स़ से फ़ममाया कि एक पत्थर लाओ मगर 
वह उसे उठा न सका तो रसूलुल्लाह (४8 


उसकी तरफ़ उठे। अपनी कलाईयों से कपड़ा _ 


हटाया ... (रावी हदीस) कप्ीर ने कहा कि 
मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (&/-) 
से बयान करने वाले ने बताया: गोया में 
रसूलुल्लाह (४0) के बाज़ूओं की सफ़ेदी देख 
रहा हूं जब आपने उनसे कपड़ा हटाया था ... 
* फिर आप (७४) ने उसे उठाया ओर क़ब्र पर 
सर की तरफ़ रख दिया ओर फ़रमाया: 'में 
इससे अपने भाई की क़ब्र पहचान सकूंगा 
ओर मेरे अहल में से जो कोई फ़ोत हूआ में 
उसे इसके क़रीब दफ़न करूंगा।' 

(3206) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो: 3/42, 
इब्ने अलमुलक्निन, हदीस: 884. 


8060 5 / (८44८ ४८ ० ५६ 86 क्र ह 40० (८42 
हा 


न ०2“ #ट( च (८42 है| ५2९ | थ्र 
| व ५ - “(१ ग्ऐेड ८८22००+2 | 
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फ़वाइद व मसाइल : () क़ब्र पर कोई मुनासिब अलामत रख देना जायज़ है, मगर कतबा लगाना 


और झण्डा गाड़ना वगेरह जायज नहीं। (2) इंसान को चाहिए कि सालेह हमसाये का इन्तेख़ाब करे यहाँ 
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70222 


+०<>०र 0० 


सबन अबु दाऊद जिल्द-4 /7 जनाजे के अहकाम व मसाइल _ 507 है 644 / 
तक कि क़न्र में भी किसी सालेह बंदे की हमसायगी इख़ितयार करना मुस्तहब है। (3) हदीस के अल्फ़ाज़ 

अदफ़िनु इलैहि' का एक तर्जुमा वह है जो यहां किया गया, जिससे नेक लोगों के क़रीब दफ़न होने का 
इस्तेहबाब साबित होता है। और दूसरे मानी किये गये हैं कि 'मैं इसके साथ ही अपने दूसरे अहले ख़ाना 
को दफ़न करू इससे एक ही कब्र में कई लोगों को दफ़न करने का इस्बात होता है, ग़ालिबन इमाम अबू 
दाऊद के ज़हन में यही मफ़हूम है और इसी मफ़हूम के मुताबिक़ उन्होंने बाब बाँधा है। 





बाब : 64 464 
क़ब्र खोदने वाले को कोई हड्डी 2245..2 /(६<0॥ 3... 


मिल जाये तो कया वह उस 
जगह को छोड़ दे? ७<.।| &0$ ८७५ ८६: (७ 





(3207) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. (५ , जी 45 &७& ,३८४४॥ ७४७ 
(+%) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (४0) ने ही क्‍ 
फ़रमाया: 'मय्यत की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है 


90“ ४. “४09 ५०० 9०9/ 0“ ढ 
(की ग ट्रट-+ (२ | हि न ९ प्रनीनन+ पा ४००६० 


जैसे कि ज़िन्दा की तोड़ना। यम बल अल 5 कु 
(3207) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने.." ०४७ ॥.., «५ «0 ० 5 ०५:८८ 
माजा, हदीस: 66, इब्ने हिब्बान, हदीस: , " ७६ 9,253 >2;0 5६ १०४ 


776, इब्ने जारूद, हदीस: 557 

फ़वाइद व मसाइल : () क़ब्र खोदने वाले को क़ब्र खोदते हूए महसूस हो कि यहां पहले से कोई 
दफ़न है तो मुस्तहब है कि जगह बदल ले या अदब व एहतराम से उन हड्डियों को एक तरफ़ कर दे और 
उन्हें किसी क्रिस्म की चोट न लगने दे। (2) मौजूदा दौर में पोस्टमार्टम के नाम से मुर्दे की चीर फ़ाड़ 
का काम गैर शरई है। इन्तेहाई शदीद शरई मसलिहत के बगेर उस पर अमल करना नाजायज़ है। (3) 
मय्यतों और क़ब्रों का एहतिराम उसी अन्दाज़ में मशरूअ है जो इन अहादीस में बयान हो रहा है। 
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बाब $ 65 


कब्र में लहद बनाने का बयान 





(3208) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) बयान ८७५ ७४५ ,.].०५८॥ 5३ 5७०। ७6४५ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमाया: «. ।; 85 2६ ७ ८६ ६६ ० 5: 
ह दूसरों (४ ८ || लीन (पं 22 (डी ६ (कर 
'लहद हमारे लिए है और शक़ दूसरों के लिए... डॉ जल आओ 


है।' 5 8 5 | 
(3208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी,.. ०३ 4८+ «| /-० 40 ८४५०५ ४५७ ४७ 
हदीसः 045, इब्ने माजा, हदीस: 554, " (६ ६] 5.5 (४ 4» " 


नसाई, हदीस: 20, व मुस्लिम: 966. द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ब्र का बड़ा गढ़ा खोद कर उसके किब्ला रूख़ पहलू में अंदर की तरफ़ 
एक और गढ़ा बनाना 'लहद' कहलाता है। और अगर सीधा नीचे की सतह में बनाया जाये तो उसे 
'शक़' कहते हैं। (2) ज़मीन सख़त हो तो लहद बनाना मुस्तहब है, वरना शक़ भी जायज़ है। 


00% 


बाब : 66 


मय्यत को उतारने के लिए क़ब्र 
में कितने आदमी उतरें? 


(3209) जनाब आमिर शअबी (रह.) से ७५४ ७ ७४५ , 52 ८5 45 ६६४५ 


८48॥ 0०52 ८४ ९ 





द श्र जप 
मरवी हे कि हज़रत अली, हज़रत फ़्ज़ल ओर 


उसामा बिन ज़ेद (#) ने रसूलुल्लाह (४9) ८ 0 2 8 
को गुस्ल दिया और उन्होंने ही आप (७) को. ॥.., «७ «0॥ ० 4॥ 0,०5८ (<< 
क़ब्र में उतारा। शअबी ने कहा कि मुझे. सं 
मुरहहब ... या इब्ने अबी मुरहह॒ब (सुबवेद. "४४२ 
बिन क़ेस ...) ने बयान किया कि उन्होंने आज 
अपने साथ हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ / ४7 
($) को भी शामिल किया था ओर जब ४४६ & ५४० 4४ #& ५५३४ +# 
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सुनन अबू दाऊद तिल्द-4 0 
हज़रत अली () फ़ारिग हृए तो कहा 
तदफ़ीन वगेरह के अमल में आदमी के अपने 
अहल के अफ़राद ही हिस्सा लें। 

(3209) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 4/53. 
(320) हज़रत अबू मुरहहब से रिवायत हे 
कि हज़रत अब्दु्रमान बिन ओफ़ (#) 
नबी (४0. की क़ब्र में उतरे थे। (अबू मुरहहब) 
कहते हैं: गोया में इन चारों को देख रहा हूं। 


(320) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 4/53. 


बाब : 67 
मय्यत को केसे (किस तरफ़ 


से) क़ब्र में उतारा जाये 





(32]) जनाब अबू इस्हाक़ (सबीई 
(रह.) से रिवायत है कि हारिस आवर ने 
वस्ीयत की कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
यज़ीद (हतमी (:&) उनकी नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ायें। चुनांचे उन्होंने जनाज़ा पढ़ाया, फिर 


उन्होंने क़ब्र की पायंती की तरफ़ से क़ब्र में 


उतारा और फ़रमाया: ये सुन्नत है। 
(32) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, 
तारीख़े सगीर: /83, बेहकी, 4/54. 





जनाज़े के अहकाम व मश्ताइल हैः 3 


न फ (६ [28] शनि 2... ६2 
3६६ ४:४७ ८6४५॥ ८: 4७८ ७7५ 
| 22 (४४० ५ (3. ० है 
( | (रडः ६ - | (री ६ हैह। (>> (कं | (3 


रस रुक 
90“ के 


(अ्टे 9 ६ ७ री (२ (>+ेी हि | ४४०: > 2० 


4<॥| 4४ 255] 


का /# ०९ 


00५ ५२४ ३ ५ ६07% 


०५202. 9 ४ 9 (८७ /#7*० 9 (२-३ 
/# 0०९. * > कुक 4 अ' + 
.. 





॒ (६4 5५ (५ |>० ४! 4७0 (६4 । 
हा क्र नी नी नी 
८»? | (४.५७ ५३७० (9९ 4)॥ >:० ४5.७ 
्ण्लट हि श्र जा हा 


(| 
| 


2:४॥ ४७३$| ४ ०:2८ (#०४०४ 
द ०4६] (8 (४ हे ४ | 


नी 
(अं है /* 
कं हे, पर 
छुडट। ... / 


फ़ायदा : सहाबी का किसी अमल को ' सुन्नत' कहने से रसूलुल्लाह (&). की सुन्नत मुराद होती है 


और उसे इस्तेलाहन मरफूअ हुक्मी कहते हैं। 
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अब अब दाऊद है तिल्ट 4 हम 
2 3 
है (है) हर ६.3 कि. छ 
5 0 (4200240 श्श न्प्णण्य्क्ररर्णसच्ूख चर फ श्र ह््द्र क्र 
42636 30:03: 4# 53643 :6204:2:46%%:09425%%:+:::0७४:4644 2 4९4४35:428:50 20:55: 35: 2::4%/:62:4424:#:४ 


बाब :; 68 


कब्र के पास किस तरह बेठे? 





(3242) हज़रत बरा बिन आज़िब (.) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (७!) के साथ 


एक अम्स्लारी के जनाज़े में गये, हम क़ब्र के 


पास पहुँचे तो अभी तक लहद नहीं बनी थी। 
पस नबी (४0-) क़िब्ला रूख़ हो कर बेठ गये 
ओर हम भी आपके साथ बैठ गये। द 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 548, 
नसाई, हदीस: 2003, हदीस: 4753, 4754 में देखें। 


६ ५५.७ ८; 0९% है (०) पक हर) क ८ (न ५2०, ९६ >,</. ५. 2, ७० ४७४८०, ? 22 १ 6॥4 | २8023 400 के 2 ५ रु ८ 
हा 92 472#7 #; 
276) 0730 ० हि के! 
४ ० ९), ८ शंकर (00%  ०)०७.७ा6- जार ० ात्ताआए ७ “ऊ, तो के १३) (5५ 
क 
ि 


5] ४27 





5८ ५.८८ ० ४५४, /+ ६६८) ०० 
& ६४४ ०४ 3७ >5 री 6 ०885 
3556६ (३ /५७ 4४ «| (५५० 50 ०५:८५ 
४५ 4 | ७६४७ ०) 5५ 
आती ७ आग 0 8 5 
७.५५ 2८५४)॥ (६. ०..५ 


फ़ायदा : कब्र के पास या कब्रिस्तान में किसी ज़रूरत के तहत बेठ जाने में कोई हर्ज नहीं। और क़िब्ला 
रूख़ होकर बैठना मुस्तहब है, मगर क़ब्र का मुजावर बन कर बैठना हराम है या बिलकुल क़ब्र के ऊपर 


बैठना भी नाजायज है। (मजीद देखिए: हदीस: 3225) 


बाब : 69 


क़ब्र में उतारते हूए मय्यत के 
लिए दुआ करना 





(3243) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (६. जब मय्यत को क़ब्र 
में उतारते, तो यूँ. फ़रमाया करतेः 
(बिस्मिल्लाहि वअला सुन्नति रसूलिल्लाह) 
'अल्लाह के नाम से ओर रसूलुल्लाह (&>» 
के तरीक़े पर।' और ये लफ़्ज़ मुस्लिम बिन 
इब्राहीम के हें। 


००५० (3.5 


6 (५५० 5 (८452 स्‍.तः हल हि 
०१ ४: “००० (_ ५४7 ०२ 
+ न /ा 

््रट 


द्र ना न नाश 
9“ ० (६3 हर क्री (9 ः (६६ हर ४. पी के 
(2 | (३ 40 ६४ (+ ५ है ५ (३ डे नी | 


नस 


26 है 2» 
जल टी 8 5 >> ७ सं 
9 ना नी 
5 <ई। &»5 | 5७४ ॥... «५ 4४ 
जी >> 
“७ 2४8 


४५:५० 2४ ६ ४॥ «८५ " 
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2 ३४ के ८2 8 ६ 6 _ (७॥:2॥:22 | & ( 
५. ०, 00%७0% (८ 2 8 
(# | 3:58 निक की ञ् | 645 / 
त्जञाप पर 40240 40 2 | न्‍्मी०्नऔि- की हल्द्राट्सीफ) रह 


अब अबु दाऊद “35 है जनाज़े के अहकाम व मसाइल ल क्‍ क्‍ 








(323) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ६७ " ०३ 4६ 4॥| (० ५ 
2/27, नसाई, हदीस: 088, इब्ने जारूद, हदीस: ५2८ 
548, इब्ने हिब्बान, हदीस: 773, हाकिम: /366. .* ऐ: 
बाब : 70 
किसी का मुश्रिक र्श्तिदार 
फ़ोत हो जाये तो 
(324) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 5६४० ६७ .#< && 54: ७5५ 
वह कहते हैं कि मेंने नबी (88 को ख़बर दी |. 2 


कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया है। 
आपने फ़रमाया: 'जाओ और अपने वालिद.._ 6 <5 ८७ ४0.० 4४८ ५ 

. को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न &80॥ 265 8 ०.७ २५७ 4४ ५० 
करना यहाँ तक कि मेरे पास आ जाना।' मु 
चुनांचे में गया और उसे ज़मीन में दबा आया । 
और आप (४॥) की ख़िदमत में हाज़िःर हो. <#-5 . " «&४ «# ६६६ >+०४८० ३) £ 
गया आपने मुझे हुक्म दिया तो मेंने गुस्ल 926 5508 38; ६ 48, 255३: 
किया और आपने मेरे लिए दुआ फ़रमाया। न ह | 
(324) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 

हदीस: 2008, इब्ने अलमुलक्निन, हदीस: 868. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस वाजेह दलील है कि रसूलुल्लाह (&9- के चचा अबू तालिब की 
वफ़ात इस्लाम पर नहीं हुई, बल्कि कुफ़ पर हूई है, इसलिए उनकी नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ी गयी। 
नबी (&8.) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हज़रत अली (#&) ने ओर न किसी और ने। (2) अबू तालिब 
चूंकि नेमतें इस्लाम से इंकारी रहे और शिर्क ही पर मरे, इसलिए ऐसे आदमी की तकफ़ीन व तदफ़ीन के 
लिए कोई शरई आदाब नहीं यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'दफ़न' भी इस्तेमाल नहीं किया गया। (3) मुश्रिक 
रिश्तेदार को गढ़े में दबा देना ही काफ़ी है। (4) ऐसी सूरत में दफ़नाने के बाद गुस्ल करना मसनून है। 
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युनुनु अब दाऊद ह जिल्द-4 208 जनाजे के सा 050290/0% है * 
यु ४४5 द ऊद ४2० 2 0:05:00 00 कि, 77:72, 66 / मा 


बाब ;: 7 


क़बत्र गहरी खोदी जाये 





(325) हज़रत हिशाम बिन आमिर (.#) 
से मरवी हे कि उहुद के रोज़ अन्सारी लोग 
रसूलुल्लाह (&/-) की ख़िदमत में हाज़िर हृए 
ओर कहाः हम ज़ख़मी हैं ओर थके हूए भी, 
तो आप क्‍या इरशाद फ़रमाते हें? आपने 
फ़रमाया: 'क़ब्रें खोदो ओर खुली खुली 
बनाओ ओर दो दो ओर तीन तीन को एक 
एक क़ब्र में दफ़ना दो।' कहा गया कि आगे 
किसे किद्या जाये? फ़रमाया: “जिसे क़ुर्न 
ज़्यादा याद हो। 

हिशाम कहते हैं कि मेरे वालिद आमिर भी 
इसी दिन शहीद हो गये थे ओर वह दो 
आदमियों के साथ दफ़न हुए थे या कहा कि 
एक आदमी के साथ। 

(325) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 


73, अहमद: 4/20, नसाई, हदीस: 202, इब्ने 
माजा, हदीस: 560 





(५5-५४! हक हि डर ०० ० 20 - 
६ 2 | ४५ हर ०. | (3५5. 
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+.. ६ "००१०० (3 (६ई-- ० ४9,०००. द | 2 है कई 56 है 


०७ .,.०५७ पक (रे - ०१५ ८३ +-< 


८5 (० ७9 | + ५०१ 4५ 
[000 0 0 5 65 28 


५ हे 8 5 आओ ५ 
०७ . " ७5 ४१४ " ॥5 48४ ८६१४ 5 
६ | कक (न ०८ >००० 92 हि कक. 


. “>> 


फ़वाइद व मसाइल : () सहाब-ए-किराम ज़छ़मी थे और थके मांदे भी, इसके बावजूद उन्हें कब्रें 
गहरी बनाने का हुक्म दिया गया जैसे कि अगली रिवायत में सराहत के साथ बयान है। (2) अगर मौतें 
ज्यादा हों तो एक एक क़न्र में एक से ज़्यादा अफ़राद को भी दफ़नाया जा सकता है। (3) हाफ़िज़े 
कुरआन, क़ारी और आलिमे दीन मरने के बाद भी दूसरों से अफ़॒ज़ल और मुमताज़ रहता है। 


_(326) हुमैद बिन बिलाल ने अपनी ऊपर 52८ 2४ - ह!० व ७५ 
दी गई सनद से इसके हम मानी बयान किया ५ - ही 2४ - 3७०। 2 ७:2४ 
ओर इसमें इज़ाफ़ा है: '(क़ब्रें) गहरी बनाओ।'. ४. ४2 छह 7५ पा 
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सुजन अबु दाऊद  जिल्द-4 72224 के अहकाम व मश्ताइल 05 672॥::2 | 


“डर हि... आहार | 
(326) तख़रीज 


(सनद सही) नसाई 
हदीस: 202, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. 


४)७ > खनी 35 पवार + ५५5४) 
| »2०८|9 


४5 5.9७ 6.०५ ८३ ० (४.७ . 


७0 90“ 


जनरीज-० (रे: ०१५ है (3775 “- ८ -०००+ (40७ 


4.3 3 5७६५ ५2७५, 


(327) हुमेद बिन बिलाल ने सअद बिन 
हिशाम बिन आमिर से यही हदीस रिवायत 
की। क्‍ क्‍ 
(327) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 3/44, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. 


>> ् | | ५. ९ (9 टँ ६» गा 
५ ( 

; +ा ++ कै हि हे ४ + ना *+ 
नी श्र नी ल्‍ा नी 


बाब 5: 72 


क़ब्र बराबर कर देने का बयान 





(328) हज़रत अबू हय्याज असदी से 5९८४० ४:८३ 
रिवायत है, वह कहते हैं कि हज़रत अली 
(+) ने मुझे भेजा और फ़रमाया:ः में तुम्हें उस 
काम पर भेज रहा हूं जिस पर 


२ ४5 4; 
0 5 कह 585 
(2 (ड्ःच्य ०७ «४-० दी 


रसूलुल्लाह (&४-) ने मुझे भेजा था कि किसी 
ऊँची क़ब्र को न छोड़ूँ मगर उसे बराबर कर दूं 
और न किसी मूर्ती को मगर उसे मिटा डालूं। 


० क ५-५ (5्रानन्थ्ट (७ (री <डार | हे है 
ग्8 68 0 ॥ 0.५, ०० «॥| (० (| 


4४ )| 3६८ 3 4£5- )| ७.८८ 
(328) तख़रीज : मुस्लिम: 969. | पट 35 4५५० )॥| ७.२० 


फ़ायदा : किस क़द्र ताज्जुब की बात है कि अहले बैत के एक जलीलुल क़द्र फर्द हज़रत अली(+#) 
को ऊँची कब्रें ढहा देने और मूरतियाँ मिटा डालने का फ़रीज़ा सौंपा गया और फिर इस अमल को 
उन्होंने आगे जारी रखा। मगर आज अली की मोहब्बत का दावा करने वाले उन्हीं बीमारियों में सब से 
ज्यादा मुब्तला हैं। अल्लाह की पनाह! अल्लामा शौकानी (रह.) ने कब्र परस्तों के तरीके पर जो 
तब्सरा किया है क़ाबिले मुलाहिज़ा है। देखिए: (नेलुल अवतार) इसी तरह क़ब्र परस्ती के जवाज़ व 
सबूत में जो दलाइल दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिए देखिए, हाफ़िज़ सलाह॒द्दीन यूसुफ़ 
(रह. ) को तालीफ़ क़त्र परस्ती, एक जायज़ा 
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€ 777) 02) बा 7 7 कक गत 20 ईगाछ, 
(329) अबू अली हम्दानी ने बयान किया ८॥ ७६४ , ८:८० 5 3. 5 4४ ७६४५ 
कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन ड़बेद (#) की 
मईयत (साथ) में रूम की सरज़मीन में. ४ 
जज़ीरा रूदिस में थे कि हमारा एक साथी. £ 2६ 4: (६६ ॥& :$ |45॥॥ ४) 
वफ़ात पा गया। हज़रत फ़ज़ाला ने नकी._, है 
क़ब्र के मुताल्लिक़ कहा कि उसे बराबर कर. (#3# ७37 220) &5 >> :++ 9: 
दिया जाये, फिर फ़रमाया: मैंने. ६ 5 55550 % 2055 55 है 620 
रसूलुल्लाह (&/.) को सुना कि आप क़ब्र को 





बराबर करने का हुक्म देते थे। ००3 4५ 4४ _“-० १४ ८५०: 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि रूदिस एक. £., ५ 20) 58 23 ४ 

समंदरी जज़ीरे का नाम है। ५44 0 आ 4%9“5 75 
 (329) तख़रीज : मुस्लिम: 968. क्‍ . >द। » 


फ़ायदा : रूदिस (रोड्स), तुर्की के जुनूब मगरिबी साहिल से 9 किलोमीटर दूर है और ये बहीरा रूम 
और बहीरा अइजा के इत्तिसाल पर वाक़ेअ है। मुसलमानों ने सबसे पहले हज़रत अमीर 
मुआविया(#) के जमाने में 52/53 हिजरी में जुनादा बिन अबी उमैया अज़्दी की क़यादत में यहां 
क़दम रखे मगर यज़ीद के जमाने में वापस चले आये। चोदहवीं पन्द्रहवीं ईस्वीं में ये जज़ीरा सलीबी 
जंगजूओं का मर्कज़ बना रहा। ख़लीफ़ा सलमान आज़म ने 822 ईरस्वीं में इसे फ़तह करके सल्तनते 
उस्मानिया में शामिल कर लिया। 92 ईस्वीं में इस पर इटली क़ाबिज़ हूआ और 947 ईस्वीं में 
इत्तेहादीयों ने रूस, यूनान के हवाले कर दिया। 

(3220) जनाब क़ासिम (रह.) (इब्ने.../ 8&॥ ७७ 2५०७ & 4४ ७४५ 
मुहम्मद बिन अबी बक्र अस्सिद्दक़ (&#) हि  अ 
कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत. ७५४ ५: ०५४४ & 3++ (८/# ४४४ 
आयशा (%) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 36 ६5७ & <55 2७ , 0 
ओर अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मुझे ह हक 
रसूलुल्लाह (६)) और आपके दो साथियों. 4४ ४-० 5-४ /6 ७ ८ (#>| 

की क़ब्रें दिखायें, तो उन्होंने मेरी ख़ातिर ५3६ दम 

परदा एक तरफ़ किया। तीन क़ब्रें थीं जो न तो शक अर कम डी अमी पीनलीरी अल 
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कप 09९७) १ ८८४ ०----2..&-<%72..:2.48;82:32--+-४६६६+०-६४५८-अं: (९९) जि 


<; 765 जनाज़े के अहकाम व मस्ताइल कक 22 ३ ($२0॥2८ । (222 2८ हट 6(9 | । 97. ० 
. ऊँची थीं और न ज़मीन के साथ बराब,, ॥; 28 ,5० ) ,,5 208 ५८ » <८६४५ 
बल्कि क़द्रे ऊँची थी और सुर्ख मेदान की ५ कक. ; न्‍ ; 
कंकरियाँ उन पर डाली गयी थी। . हरी 2०४४ ४७८2 2७५०० 23 
जनाब अबू अली अल्लूलूई (रावी-ए-सुनन... «0 /» «0 ०,०; $| ०७ ४५ ४| 0७ 
अबी अबू दाऊद) से मनक़ूल है कि ५ | 
रसूलुल्लाह (6) की क़ब्र आगे हैं और 29 १४५ *# 2५5 # नल ७ 4४० 
अबूबक्र(%) उनके सर के पास हैं ओर ,५ «0॥ ०» «४॥ 20,०; 4५, 4५ 
उमर(४७) उनके पाँव के पास यानी हज़रत द द ह 
उमर(#) का सर रसूलुल्लाह (६0) के क्‍ हा. 
क्रदमों में हे। 
(3220) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 
4/3, हाकिम: /369, 370 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है। और चाहिए कि क़त्र ज़मीन से बालिश्त भर ऊँची 
हो। (2) हज़रत आयशा (.#&£) से कब्रों की तरतीब में दो क़ौल मारूफ हें। 








'एक यूँ है: 
क्‍ नबी अकरम (&0.) 
दूसरा क़ोल यूँ है: 


उमर फ़ारूक (&) | . नबी अकरंम (४0. 


अबूबक्र सिद्दीक (४) 





(नेलुल अवतार: 4/79) 
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अुनन अब दाऊद 


बाब ; 73 
क़ब्रिस्तान से वापस होते हृए 


क़ब्र के पास मय्यत के लिए 
इस्तेगफ़ार करना... 


(322) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(+&) से मरवी है कि नबी (&॥).) जब मय्यत 
को दफ़न करके फ़ारिग हो जाते तो क़ब्र पर 
रूकते ओर फ़रमाते: 'अपने भाई के लिए 
इस्तेगफ़ार करो और साबित क़दमी की दुआ 
करो बेशक अब उससे सवाल किया 
जायेगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (सनद के एक रावी 
अब्दुल्लाह के वालिद का नाम) बहीर बिन रैसान 
बयान किया। 


(322) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 4/56, 
हाकिम: /37 








3५249 ५5५७ २२८) 


* 


हक है $ श्र है कर >० (८532 
५५ | (५४9१ (४९ 4 | » ० 
5८ बटर 28 वी 2५६ ७० 4.3५ 
हि 2 *ः [& ५2 5 #25० [52 ५ ।ा हर (9 
७५८ ४ ० 2८: 0 007 30-85 0 
|| «५०३ 4८० 4४| (० | 5७ “७ 
०५६७ 4० 25; -<:॥| ५ ०४ (7 

ना 9० 
5७३८०) | पट है| 62 £अ | 
3 
७२ अली ११३ 2२ * » 533 


. 3-२) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सुन्‍्नत है कि दफ़न के बाद वापस आते हूए क़ब्र पर मय्यत के लिए 

इस्तेगफ़ार और साबित क़दमी की दुआ की जाये। क़ब्र से या कब्रिस्तान से चालीस क़दम दूर आकर 
दुआ करने वाली उपज (इख़तराअ) बिल्कुल गलत है। (2) क़ब्र में मय्यत को ज़िन्दा करके बिठाया 
जाता है ओर उससे सवाल जवाब होता है तो ये दुआ, उसी में साबित क़दमी के लिए होती है। 
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3९४४::2:5552:.:2-: 


सननअबु दाऊद जिल्4 000 


“करे क (४ 00:4) 






बाब ; 74 


कब्र के पास जानवर ज़बह 
करना हराम हे 





(3222) हज़रत अनस (:&) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (६0 ने फ़रमाया: 'इस्लाम में 
अक़र (जानवरों को क़ब्र पर ज़बह करना) 
नहीं है। 

इमाम अब्दुररज्ज़ाक (रह.) ने बयान किया कि 
लोगों का मामूल था कि वह कब्र के पास गाय या 
बकरी वगेरह जबह किया करते थे। 

(3222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/97, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्ज्ज़ाक़, हदीस: 6690, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 738 





जनाज़े के अहकान व मसाइल _ रा 


४६2:52-530८/ ४७०५४ ० जज अंग प पट ८०८. २७! (62 | ४8-+० ००22 
0 0९2 २272९: 65722 | ४ 


&-८५ 7०. 
४ ५5२2५ के ६ 
० ज्द्ठ्द्राह्फ ८४ ७/९ ७) 62 । हि 





फ़ायदा : ये एक जाहिली रस्म थी कि गोया साहिबे कब्र अपनी जिन्दगी में बड़ा सखी था, तो उसके 
रिश्तेदार मौत के बाद उसके कब्र के पास जानवर ज़बह करके छोड़ देते थे कि जानवर खा जाये। 
इस्लाम ने इस काम से रोक दिया है और अब किसी भी नियत से क़ब्र पर जानवर ज़बह करना, चढ़ावा 


चढ़ाना या देगें पका कर तक़सीम करना हराम है। 


बाब ६; 75 


एक मुद्दत के बाद क़ब्र पर 
जनाज़ा पढ़ना क्‍ 





(3223) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (४0) एक दिन 
तशरीफ़ ले गये ओर अहले उहुद पर नमाज़ 


हद हैक ४ ५२८ ० 475 





<20॥ (६.५ ००० ८) 45 ७.७ 
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५ए०::५2:५००:५२-४६२:-४०-५२६२ 5८७ ८८४८-५2: ५२७६०: ५६०:५०-६३ए८०: ८०2: 
हे ८ 


युब॒न अबु दाऊद है जिल्द-4 92020 


१20०:205/2. 72: / दी 


पढ़ी जैसे कि मय्यत पर पढ़ते हैं, फिर वापस. |] हि व कप 2 


तशरीफ़ ले आये। | कि 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6426, व मुस्लिम. 2) हे 4४ (०८2 


फ़ायदा : कुछ लोगों ने इससे शहीद की नमाज़े जनाज़ा की मशरूइयत पर इस्तेदलाल किया है। जबकि 
दूसरे अहले इल्म कहते हैं कि यहां नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मुराद नहीं, बल्कि जनाज़े जेसी दुआ करनी. 
मुराद है। (औनूल माबूद) इसलिए मज़कूरा इस्तेदलाल के लिए ये वाज़ेह नस नहीं है। 






(3224) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीब ने. ८५ >< ७४ 6० 5 5--<०॥ ७5/४ 
ये हदीस बयान की ओर कहा: बेशक ३ 4७ ६६ 25५ 5॥ ७58 , 


नबी (६0) ने शोहदा-ए उहुद पर आठ साल ला हँ 

के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, गोया कि आप नह फ््की दी कर नए ० हु 

ज़िन्दा और मुर्दों को अलविदा कह रहे थे।.  <ई+ 4॥॥ ० ८४ ७| ४७ ><७४ 

(3224) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4042, ये 4०55 32 8, 

हदीस पीछे गुज़र चुकी है। द "४४ 9 जीन ५ औत #+2 
० ५० »० )|५ ८८0४ ्। 


फ़ायदा : यहां भी असल अरबी अल्फ़ाज़ (सल्ला) हैं, जिसमें दोनों एहतिमाल हैं। दुआ करने का भी 
और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का भी। इसलिए ये भी किसी एक बात के लिए नस नहीं, ताहम कुछ के _ 
नज़दीक दूसरा एहतिमाल ज़्यादा सम्भव है। वललाहु आलम! 


बाब :76 $/0% 
क़ब्र पर इमारत बनाना >6॥ £ ,६.॥ 3 _( 





(3225) हज़रत जाबिर (#%) कहते हैं कि. 5659 45 ७४७ ६७ ७ | ७४५ 
मेंने रसूलुल्लाह (७0) से सुना, आप मना र्शु, ॥ 2 
फ़रमाते थे कि क़ब्र पर बैठा जाये या उसे 
चूना गच किया जाये या उस पर कोई तामीर ज+ 4 ८५०० ८२७० ८४4 6 ६० 
की जाये। 


3;«]| हघ>र (2 (5 
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उच्च अंड बा 36 220 000. जला पर 


0 


(3225) तख़रीज : मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़, हदीस: (8 5 5४ 8 6 ०.3 ५५ «॥| 


6488, मुसनद अहमद: 3/339, व मुस्लिम: 970. हि 
हे 4० (०४१) हि 27 2 3 (9 


फ़ायदा : कब्र के ऐन ऊपर बैठना या इज़हारे गम में उसका मुजावर बन जाना हराम है। ऐसे ही उसे 
पुख्ता करना या उस पर क़बा वगैरह बनाना हराम है। किसी ज़रूरत के तहत क़न्र के पास बैठ जाने में 
कोई हर्ज नहीं। (देखिए: हदीस: 322). द 

(3226) हज़रत सलमान बिन मूसा ओअआ 3७ ६१5 | ८ 8५६४५ 54:० ७४ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि री खली हर्डी जि ०ध॥ 97 ०५६ 
उस़्मान बिन अबी शौबा ने कहा: 'उसको.. «४ 538 &४| ४७ ><2४४॥ | ८2४५ 
ज़्यादा करना मना है (उसे ऊँचा कर दिया. ८ 5७१४० 55 «४ 5४ कि 
जाये। )' ओर सलमान बिन मूसा ने मज़ीद_ ५२.» ६ ५ 22७ २४९ अं 
कहा: 'इस पर कतबा लगाना मना है।' मगर ह 
मुसहृद ने अपनी रिवायत में (औ युज़ाद 
अलेहि) का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया। . 38 59% 2४८ >२२७ ७४ < (न 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसदृद 

की रिवायत में मेरे लिए लफ़्ज़ (वअन) 

 बाज़ेह नहीं हूआ था। 

(3226) तख़रीज : मुस्लिम: 970. 

फ़ायदा : क़ब्र पर मय्यत के नाम व नसब या उसकी मदह व सना का कतबा लगाना या अल्लाह, 
रसूल का नाम या कुर्आान लिखना सभी नाजायज़ है। अलबत्ता निशानदेही के लिए कोई मुनासिब 
निशान लगा दिया जाये तो जायज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (&8.) ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (#) 
की क़ब्र पर एक पत्थर रखा था। क्‍ 

(3227) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है. 8 -> «४70५७ ६6 «5४ ७: 
कि रसूलुल्लाह (&४-» ने फ़रमाया: 'अल्लाह (९८ ०८ 3 ०० 5६ ५८ 


393 2 ०७ . «४७ 5$|४ ॥| <्ै 


#_ॉ न 


(३ मु (७०> प्ैन७० 
तआला यहूदीयों को हलाक करे उन्होंने अपने. “ हर हि! 
अम्बिया की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया।' (2 4५ 4४ (/०० १४४ ४५०० ४ ८ ४) 
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[624 || के क्या 


0 के अहकाम वमसाइल 0005 68:27 | 624 / 


(3227) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 437, 25 ७5४ 5६2 4॥ 5 " 2७ 
मोता: 6/383, व मुस्लिम: 530... " &प्ज कप. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ब्रों पर मस्जिदें बनाना या मस्जिदों के पास मय्यतों को दफ़न करना 
दोनों ही सूरतें नाजायज़ हैं, ख़याल रहे कि रसूलुल्लाह (&/-) की क़ब्र मुबारक का मस्जिदे नबवी में आ 
जाना एक इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया है। आप (&0.) का अपने उस हुजरे में दफन होना आपकी ख़ुसूसियत थी _ 
और उस वक़्त ये हुजरा मस्जिद से अलग था। (2) ज़ाइरे हरमे नबवी के लिए वाजिब है कि अगर वह 
कब्रे नबवी के क़रीब भी नमाज़ पढ़े तो क़ल्बी तौर पर अल्लाह की तरफ़ लौ लगाये रहे और बैतुल 
हराम को अपना क़िब्ला समझे। किसी क़नत्र को क़िब्ला बना कर नमाज़ पढ़ना हराम है। इस मौजूअ पर 
अल्लामा अल्बानी (रह.) को तालीफ़ 'तहज़ीरूस्साजिद! एक अहम क़ाबिले मुताला किताब है। 
क़ब्रों पर मस्जिदें और इस्लाम' के नाम से उसका तर्जुमा हो चुका है। 


4:»] ५३ की कह // कै 


बाब ; ए7ए 


कब्र पर बेठना हराम हे 


5 4 2५«580 


(3228) हज़रत अबू हुरेरह ($%) का बयान ८; |:६2 ७४७ 4७ ७४5 .54:5 ७५ 
है, रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: 'तुममें से. 8 65% . 8० रा ६ 62० 
कोई दहकते कोयले पर बेठ जाये, वह उसके हिल आटा 
कपड़े जला दे और फिर उसका अस्नर उसके हक जल ४2४ 

जिस्म तक पहुँच जाये, ये उसके लिए बेहतर. “४ ०/४४ 3४ ४5 #-४ <लद ० 
है इससे कि किसी क़ब्र पर बैठे।' क्‍ ७ 65 * $# १३४ | ४ ७र्ड ४ 
(3228) तख़रीज : मुस्लिम: 974. जय अमल 2 





(3229) हज़रत वसिला बिन असक़अ॒ ४८ 
(#») फ़रमाते हैं: मेंने हज़रत अबू मरसद॒ .; ६ - ४) ८ 65 . ,-.> 
गनवी (.) को सुना, वह बयान करते हैं : ४. /” ह 
कि रसूलुल्लाह (&॥) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों प. “४ ५ 2८४८ ७ ४ *+ - 2५ > 
मत बैठो और न उनकी तरफ़ रूख़ करके. ४ 5५.८ ).६£ , 5० 58 206 5355 
नमाज़ पढ़ो।' क्‍ 


०] है कु 
है लि आम 
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व 


(3229) तख़रीज : मुस्लिम: 972 


बाब : 78 


_ जूते पहने हूए क़ब्रों पर चलना 





(3230) हज़रत. बशीर (#&) 
रसूलुल्लाह (&/) के गुलाम थे, अय्यामे 
जाहिलीयत में उनका नाम ज़हम बिन माबद 
था। ये रसूलुल्लाह (४४) की तरफ़ हिजरत 
कर आये थे। आपने पूछा: 'तुम्हारा नाम क्‍या 
है?' कहा: ज़हम। आपने फ़रमाया: “(नहीं) 
बल्कि तुम बशीर हो।' ये बयान करते हैं कि 
में रसूलुल्लाह (६9) के साथ चल रहा था कि 
आप मुश्रिकों की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो 
फ़रमाया: 'बेशक ये लोग बहुत बड़ी ख़ेर से 
पहले ही गुज़र गये (इस्लाम लाने से महरूम 
रहे)” आपने ये बात तीन बार फ़रमायी, फिर 
आप मुसलमानों की क़ब्रों के पास से गुज़रे, 
तो फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा इन लोगों ने बहुत 
बड़ी ख़ेर पा ली (इस्लाम से बहरावर हूए)' 
फिर रसूलुल्लाह (&४- की नज़र पड़ी तो देखा 
कि एक आदमी जूते पहने हूए क़ब्रों पर चला 


७०4 ५ 230 आय 24०29. ७ 





क्‍ #-+ १४४ हे हक 





3५६2:५८:५४६०-५८०४६६-००७८४०७७८///) ८००५ कफ ८5 टू जा 


! सनन अब दाऊद ॥[ तिल्द-4 8 जनाजे के अहककाम वमबाइल. 280 


धीमा जाकर 


(४० 40 ०५०; ०७ 2.८ .&४»-॥ .४' 5५% द 
300 आज मी 5205: 

/ (६ |» )3 
फ़ायदा : क़ब्रिस्तान में या किसी क़ब्र को क्िब्ला बनाकर नमाज़ पढ़ना हराम है। अलबत्ता नमाज़े 
जनाज़ा जिसमें कि रूकूअ सुजूद नहीं होता इसकी ख़ुसूसी इजाज़त है जैसे कि पीछे गुजरा है। 


ँ ९ ् > 
(००० | ($ (4६००) ९» 
० ्रकि 


9 
५. । + 2५८ 
32% ८7५ 
/ 
हक | (3.05. ८३७5< ६-५ (७३५५ 
(3) ६ (४2 है 3 | हक ( हर (>> (४ । (५ 
५५०४ हि हे हट ० ह ५५६ ०: है द 
ठ 44 5७5 2...) ००० 4॥४| ० 4/॥ 
5 ही #&फे 2६८ 5 #5 22५७४! 
७ " ४४ 2... «० «0 ० 20 
अब “रा 2 (४? 
हक ४8 88 ४:४4 30 
" ७४ ८.5 4 , ५४ ४४ ०.३७ 4८० ५४ 
>» ४ 00४ . " ५४ ५४ ४0% 5६-- 4४ 


4422 ४८९ ९६] 5 हे ह 5 
20:00 08 बी कै आह, 
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| लिल्द-4 70 
आ रहा है। आपने फ़रमाया: 'ऐ जूतों वाले! 
अफ़सोस हे तुम पर, अपने जूते उतार दो। 

उस आदमी ने देखा, जब पहचाना कि ये 
अल्लाह के रसूल हैं तो उसने अपने जूते उतार 
कर फेंक दिये। 

(3230) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
568, नसाई, हदीस: 2050, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
790, हाकिम: /373. 





जनाज़े के अहकाल व लसाइल 705 (७2/2८ 7 626 | 
4. ४५०2 ०5 ४८४७; हु "| डी लकी 


४' ध् हट 5, (3 72, ह 
3 9 5&5# ७0५०७ “हक 4 (2 
4 ८८ 5६ "5: ४32 + है /ा 
५" 0७ 0७४ 4७ ०४ » 54 
| है.) ६ आर है है. है. ४0०0० दान ०. 


(४५० 4०४ ०५८) 3८ ७७ ४४ :£७ 
(४2५ ७६४५ (५०१ 4५/८+ ५.(| 





फ़वाइद व मसाइल : (१) बेहतर है कि इंसान क़ब्रिस्तान में चलते हुए अपने जूते उतार ले जब कि 
नीचे की हदीसे अनस (&&) से इसका जवाज़ भी साबित है। (2) मुसलमानों और मुश्रिकीन के 
कब्रिस्तान अलग अलग होने चाहिए। (3) नामुनासिब नाम को तब्दील कर के उम्दा नाम रखना चाहिए। 


(323) हज़रत अनस (+&9) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: “बंदे को 
जब उसकी क़ब्र में रख दिया जाता हे और 
उसके साथी उसके पास से जाने लगते हैं, तो 
बिलाशुब्हा वह उनके जूतों की आवाज़ 
सुनता है। क्‍ 

(323) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 338, व 
मुस्लिम: 2870. 


व है, & ग किस कि ० 9 श ४० 
(; 3५०४॥ 3५०४-५० ८: ०9 (3५७ 
०० ५ कल 
(डी न ४ हे (डर ध्््् 6, हुई 


4८ ४93 १,४ ० &>35 ३| 


| “8-८ ४ 0०% ६-४ श्र 


फ़वाइद व मसाइल : () मय्यत को क़त्र में जिन्दा किया जाता है और फिर उसका हिसाब होता 
है। और ये सब गैबी मामला है। मय्यतों के सुनने में हमें सिर्फ़ इसी क़द्र ख़बर दी गयी है कि वह जाने 
वालों के जूतों की आहट सुनता है और उसी पर हमारा ईमान है। इससे मज़ीद की नफ़ी साबित है। 
(2) मालूम हूआ कि कब्रिस्तान में जूते पहनना जायज़ है। 
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बाब : 79 : 
किसी वजह से मय्यत को 


उसकी जगह से मुन्तक़िल कर 
देना... 


(3232) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हें 
कि मेरे वालिद एक दूसरे आदमी के साथ 
दफ़न किये गये तो इस वजह से मेरे जी में था 
कि उन को वहां से निकाल लूं। चुनांचे मेंने 
उन्हें छ: माह बाद वहां से निकाला, तो उनमें 
कोई तब्दीली न आई थी सिवाए दाढ़ी के चंद 
बालों के जो ज़मीन के साथ लगे हूए थे। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/58 


3९०८ #ल 


00 662 | 2४ 627 | 


कद १0234 


#/9% 
8 थ्र्् | ५ श्रन्थ (3५० 





)) 4००० 


नॉीर र 


0/० 820 # 


0 5 5 


5 005 ५२ )$ ७ १८ &:£: 
>) ७ 209 ४७ 7४ ६ + ०४०» 
35 45 ».3५ ८७७ &(॥$ (5 (>+० ») 3७३ 
(६०८ 9 (3 भ्न्ज 
2 हिल है| | पड 4० | हर हे | ५० 


४2) »( ०० 4८८०४ 3 ८5 


#ॉ.. # *+ नी 


फ़ायदा : कोई वाक़ेई माकूल मसलिहत हो तो मय्यत को उसकी पहली क़ब्र से निकाल कर दूसरी 


जगह दफ़न करना जायज हे। 


बाब : 80 
म्रय्यत को ज़िक्रे खैेर से याद 


करना _ 





(3233) हज़रत अबू हुरेरह () से मरवी हे 
कि लोग एक जनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (&४») 
के पास से गुज़रे ओर उन्होंने उसको ख़ेर से 
याद किया तो आप (&0> ने फ़रमाया: 
“वाजिब हो गयी।' फिर वह एक दूसरा जनाज़ा 
लेकर गुज़रे और उसका ज़िक्र बुरे अन्दाज़ में 


है 


4803 


9. ४ ८ 
५५४७४ ४५०० $ ... ५ 





अं (६5$(2 32 ; ९ ५, (६5६2 
(८ «45 ७.७ ० ८2 ७ (४४.७ 
(डी ८ >ै-७० ं हि. ४ (> (डी & १ (> ८ (टी हरे | 
(>+ नह है |  विक (# |9 ४ ०) (5 ४ ०२२ >* (2 | 

(६१० | 2 | 
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बा गा बाक रात) 
क्‍ आह! तो किले “जैसा व वाजिब हो गयी। [४७ ४७५ |» £ . " 4७5 " ४७७ 
ने फ़रमायाः ब्हा तुम एक की आग 
दूसरे पर गवाह हो।' सी 2 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 935. - #+ ४ ८४ ४५ #-+८ 
फ़वाइद व मसाइल : () जिसे भलाई से याद किया गया उसके लिए जन्नत वाजिब हूई ओर दूसरे के 
लिए जहन्नम। (2) हक़ीक़ते हाल तो अल्लाह तआला ही के इल्म में है मगर जिन्दों पर लाजिम है कि अपने 
मरने वालों को भलाई से याद करें या कम अज़ कम ख़ामोश रहें। लोगों में जिस किसी का कोई अच्छी शोहरत 
होती है उसकी कोई न कोई बुनियाद ज़रूर होती है, इसलिए चाहिए कि इंसान हक़ और ख़ेर अपनाये ताकि 
उसका ज़िक्र ख़ेर के साथ हो। 





बाब :84... 
ज़ियारते कुबूर (कब्रों की 


जियारत) का बयान 





(3234) हज़रत अबू हुरैरह (७) से रिवायत ७४ ,६,७॥॥ 5५१० ८३ 455० ७४ 
है कि रसूलुल्लाह (&/) अपनी वालिदा की ह ; 
ह (डी ५८ , हे 220 ३ 228 2 
क़ब्र पर आये तो रो पड़े और आपके आस-.. 7 ४४ ४ री टिकी हे 5 
पास साथी भी रो दिये। तो रसूलुल्लाह (6). “५४४४ ही ४४ 6:# (| 4 १7५5 ८ 
ने फ़रमाया: 'मेंने हल रब तआला से 55 <।| 5 ॥.., «० «0४| ,-० 20 
इजाज़त चाही कि इसके लिए बड़िशश को बे ; ््द " 
; नहीं 4.0॥ /,०.; ०७४४ 5७ «४ 
दुआ करूं मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गयी। 3 है मं ही ४४ “४४ 
फिर मैंने इजाज़त चाही कि इसकी क़ब्र की. «४ ० सन 7" #+ठ हे 4 
ज़ियारत कर लूं तो मुझे इजाज़त दे दी गयी।.... 859 ४8 ई ऋ#ध्थ (5 
चुनांचे तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया 
करो, बिलाशुब्हा इससे मौत याद आती है।' जी जियालिर 
(3234) तख़रीज : मुस्लिम: 976... - >>५ >> | 3५5४! 
फ़वाइद व मसाइल : () कब्रों की ज़ियारत से इंसान को दुनिया की बेसबाती और आख़िरत याद आती है 
और इससे दिलों की सख़ती दूर होती है। (2) कुफ़्फ़ार की क़ब्रों की ज़ियारत से भी इबरत होती है और 
मुसलमानों की क़ब्रों की ज़ियारत से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का स़॒वाब मिलता है। और अपनों की क़ब्रों 
की जियारत से दिल पर ख़ास तासीर क़ायम होता है। द 


[9.99 # 33७ ७.७ 3३) 3 5०३०-०७ 
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सुननु अब दाऊद जिल्द-4 # जनाज़े के अहकाम वजसाइल 


(3235) हज़रत (सलमान) इब्ने बुरैदा ९८४ 5*& ७५ ,;:42 58 4 ७४५ 
अपने वालिद (हज़रत बुरेदा (#) से बयान हा हि द 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: ४: | एमए के ऋ्पचज ७+ 5 
'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, ._/« »॥ 0,०८ ०७ 0७ ..... 5५५ 6:82 
चुनांचे अब उनकी ज़ियारत किया करो। ० ५ ः 
बिलाशुब्हा उनकी ज़ियारत में (मोत की). 255 2७ ८ थक " ०७ 4४६ *४| 
याद देहानी है।' "5958 ७5५ » 58 ७ 
(3235) तख़रीज : मुस्लिम: 977 हु ह 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ियारते कुबूर एक मशरूअ और मसनून अमल है। इंसान जहां कहीं ठहरा हो 
वहां के कब्रिस्तान की जियारत को अपना मामूल बना ले। मगर सिर्फ़ इस मक़स़द के लिए दूर दराज़ का सफ़र 
करना जायज़ नहीं। (2) जियारते कुबूर के मारूफ मसनून आदाब हैं: यानी क़ब्रिस्तान में दाखिल होने की 
दुआ और मुसलमान अहले क़बूर के लिए दुआए मगफ़िरत करे न कि वहां जाकर नमाज़ पढ़ना या तिलावते 
कुर्जान करना या क़त्र को मुक़ामे कबूलियत समझना या स़ाहिबे क़ब्र के वास्‍्ते और वसीले से दुआ करना या 
ख़ूद उसी को अपनी हाजात पेश करना, ये सब काम हराम हैं। ओर इसी तरह क़ब्रों पर मेले ठेले ओर उर्स 
वगैरह का अहादीसे रसूल (४४) और अमले सहाबा में कोई नाम व निशान तक नहीं मिलता है। 


0 ७:2॥:22 629 | 


बाब : 82 
ओरतों का क़ब्रों की ज़ियारत | 





के लिए जाना 


(3236) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से &$& ४65६5 ७:७| & ८5 45० ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&->) ने ऐसी 
ओरतों पर लानत फ़रमाई हे जो क़ब्रों पर जाती 
हैं और (उन लोगों पर भी) जो लोग उन्हें. £४ ८५४ ७४४८७ «५५ >0 ५5 ८-#९ 
सज्दागाह बनाते हैं या वहां चराग़ जलाते हैं। अत आठ 2.3 ० + 40 (० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 320, इब्ने ८22॥ 54०:८)॥ (2६ ८,५४८ 

माजा, हदीस: 575, नसाई, हदीस: 2045 2 हट नि अलग टटटनलल 
फ़ायदा : मशरूअ व मसनून आदाब के साथ औरतें भी क़त्रों की ज़ियारत के लिए जायें तो जायज़ है। जैसे 
कि ऊपर दी गई अहादीस में उमूमी रूछ्सत दी गयी है, लेकिन जो ओरतें शरई आदाब की ख़िलाफ़ वर्जी 
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! सुनुनु 2 
करते हूए वहां नोहे पढ़ें या सज्दे करें या चराग जलायें तो ये लानत के काम हैं जिनसे बचना और बचाना 









बाब : 83 
कब्रिस्तान (में जाये या उसके 
क़रीब) से गुज़रे तो क्या पढ़े? 


(3237) हज़रत अबू हुरेरह (#) रिवायत. .॥ 2१७) .« 20७ ५७ «&.४ी॥ ७४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) क़ब्रित्तिन की, . , « #+.. न 

तरफ़ तशरीफ़ ले गये तो ये दुआ पढ़ी: ० ४ 5» (४ ७ 4४ ७ *9+२ 2४ 
(अस्सलामुलेकुम दारा क़ोमिम मूमिनीन व है? शिव लि 
इनना इन्शाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन) 

'सलामती हो तु पर ऐ इन घरों के मोमिन »$# 58 ८5 :0-॥ " ०७ 5: 
लोगो! ओर हम भी इन्शाअल्लाह तुम्हारे साथ 

मिलने वाले हें।' न हक - " &«2० #5 47 #४ 3 ५४ ७०४ 
तख़रीज : मौता: /28-30, व मुस्लिम: 249. 

फ़वाइद व मसाइल.: () अहले कुबूर अपने मुसलमान भाईयों की दुआओं के बहुत ज़्यादा 
मोहताज हैं। उनके लिए ख़ुलूस से दुआ करना उनका हक़ है, न कि उनसे दुआएँ करवाना या उनसे 
हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई की दरख़वास्त करना। (2) इस दुआ के अलावा भी ज़ियारते कुबूर की 
दुआएँ सही अहादीसू में वारिद हैं जेसे सही मुस्लिम में है। (मुस्लिम, हदीस: 975) 


बाब : 84 2, था (684 
मुहरिम अगर फ़ोत हो जाये तो ७22८ (04% 








उसके साथ केसे किया जाये? | 


(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ,:८६2 5.४ 8 55 35० 89 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६8) के पास एक मा ..। 
ऐसे आदमी को लाया गया जिसे उसकी. #£४ हज ० इन्‍डो ०७2० फीड 
सवारी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी ओर 
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बह फ़ोत हो गया जबकि वह हालते एहराम में 
था। तो आपने फ़रमाया: 'इसे इसके इन दो 
कपड़ों में कफ़न दो, बेरी के पत्ते मिले पानी के 
साथ गुस्ल दो ओर इसका सर मत ढाॉँपों। 
. बिलाशुब्हा क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला 
इसे उठायेगा तो ये तल्‍्बीया पढ़ रहा होगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह फ़रमाते 
थे कि इस हदीस़ में पाँच अहकाम हैं। () ऐसी 
मय्यत को दो ही कपड़ों में कफ़न दिया जाये। (2) 
तमाम गुस्लों में बेरी के पत्ते इस्तेमाल किये जायें। 
(3) इसका सर न ढाँपा जाये। (4) ओर न 
ख़ूशबू ही लगायी जाये। (5) और कफ़न उसके 
अपने माल में से लिया जाये। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 267, व मुस्लिम: 206. 
(3239) हज़रत स़ईद बिन जुबेर (रह.) 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इस हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत करते हैं। कहा: “ओर इसको 
दो कपड़ों में कफ़न दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सलमान बिन 
हरब की अय्यूब से रिवायत में लफ़्ज़ यूँ हैं: (सोबेहि) 
'यानी इसके अपने दो कपड़ों में कफ़न दो।' जबकि 
अम्र की रिवायत में : (सोबेनि) आया है। दो कपड़ों 


. में कफ़न दो।' (इसके अपने हों या किसी दूसरे ने दिये 


हों) इब्ने उबैद की रिवायत जो अय्यूब से है इसमें 
(फ़ी सौबैनि) का लफ़्ज़ हैं जबकि अम्र ने (सौबेहि) 


कहा है। ओर सिर्फ सलमान ने ये इज़ाफ़ा किया: 'उसे 


हनूत (खूशबू) भी न लगाओ।' 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 849, व मुस्लिम: 206. 
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(244 ब ३ 90458 5: ३ (७:22: | (८ ८ 
जन अब दाऊद ई जिल्द-4 9000 _ जनाज़े के अहकाम व मश्ाइल कि 00020 रा 632 /, 


(3240) अय्यूब, सईद बिन जुबेर से औआ ८९८ 2३ 5८ 5४५ ७४७ .5६:2 ७४५ 
वह हज़रत इब्ने अब्बास ($%) सेसलमानकी_,.,.. (८ हा कह कम 
रिवायत के हम मानी बयान करते हैं, यानी. ४ 7 #£ शा ही ४ 

(फ़ी सौबैनि) 'दो कपड़ों में कफ़न दो।' ' अबाओं कटी... ०५४० ४-2 
तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है. द 
फ़वाइद व मसाइल : () हालते एहराम में चूंकि मर्द सर नहीं हाँपता और न ख़ूशबू ही इस्तेमाल 
करता है और कपड़े भी उस पर दो ही होते हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि फ़ौत हो जाने की सूरत में 
इसके साथ क्या किया जाये। तो उसका जवाब इन अहादीस में मौजूद हे। (2) मुहरिम का अपना 
 लिबास एहराम ही उसका कफ़न बना दिया जाये तो बेहतर है। वरना दूसरा भी दिया जा सकता है 
क्योंकि रिवायत दोनों ही तरह हैं। क्‍ 

(3247 “मकर सईद कप डी हक 08 05% 22% ० हु 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) स्‍यत कर 3 ही कम 20230 
हैं कि एक मुहरिम आदमी को उसकी सवारी * “४० 0 आ # 
ने गिरा दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी और ४» ४9 ४४ ४४ ५॥ ५४ व 
उससे वह फ़ोत हो गया, उसको. ५४॥ ०.०८ ». ८25 ४४६8 48७ «#< 


रसूलुल्लाह (७) के पास लाया गया तो ;, | " 0 ॥.., «७ «0 ,» 


आपने फ़रमाया: 'उसे गुस्ल दो, कफ़न कक 8 ५; 5:४8 
पहनाओ लेकिन सर ना ढाँपो और न.ख़ूशब्‌ रण 33 4०० ध्क 33 4 
ही लगाओ, बिलाशुब्हा ये तल्बीया पुकारते "0 <<2 4७ 
हुए उठाया जायेगा।' 


(324) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 839, 

हदीस: 3238 में देखें। द 
फ़ायदा : हालते एहराम में मौत की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है कि उसका अमल क़यामत तक के लिए 
जारी रहेगा ओर उस पर क़यास है कि अगर कोई तालिबे इल्म या जिहाद में फ़ोत हो जाये और वह 
अपने इस अमल को पूरा करने का अज़म रखता हो तो उसे इन्शाअल्लाह क़यामत तक के लिए इसका 
सवाब मिलता रहेगा। क्‍ 


5/7€७//(7 77 
<>2.25 64“ & 7 37 


अब दाऊद ( गिल्द- 4, 4. 2520 2६ कसम व नज़ मानने के अहकामो-मलाइल ४ 02000 89५9८ | 2022, है, 033 


रा कल कली लणारनतारन्‍जचतदरापतजरचासतणज>फ २-जजजपरणब्तारुणच्तदा उप च्तपापर 0 ताक 


35००० ५ ०५२५४ | 28 क्‍ 


क़सम खाने ओर नज़र मानने के अहकाम व मसाइल 


४ क़सम की अहमियत और उसकी किसमें: किसी मामले को अल्लाह के नाम या उसकी सिफ़ात का 
ज़िक्र करके यक़ीनी बनाने को हल्फ़ उठाना या क़सम खाना कहते हैं। चूंकि अरब लोग ऐसे मौके पर बाहम 
मुसाफ़ा भी करते थे इसलिए इसे (यमीन) कहा गया। (यमीन) बमानी दाहिना हाथ और उसकी जमा है 
(अयमान) इसकी तीन क़िस्में हैं: एक हक़ीक़ी और सच्ची क़सम, जो इरादे के साथ उठायी जाती है, उसे 
'यमीने मुअक्कद' कहते हैं और इसके मुताबिक़ अमल करना हर सम्भव लाज़िम होता है, वरना कफ़्फ़ारा 
वाजिब होता है। दूसरी 'यमीने लगव' है। यानी बिला इरादा बात बात पर क़समें उठाना जैसे कि बाज़ 
लोगों का तकिया कलाम होता है, उसे माफ़ करार दिया है। ताहम उसे मामूली नहीं जानना चाहिए बल्कि 
अपनी आदत बदलने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी झूठी क़सम, उसे 'यमीने गमूस' कहते 
हैं। यानी गुनाह, एताब और हलाकत में डूबो देने वाली। इसे अकबरूल कबाइर में शुमार किया गया है। 
कुर्न मजीद में है: अपनी क़समों को पुख्ता करने के बाद मत तोड़ो।' (अन्नहल: 9), “अल्लाह तुम्हें 
तुम्हारी उन क़समों पर नहीं पकड़ेगा जो पुख्ता न हों, हाँ उस चीज़ पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों का अमल 
हो।' (अल बक़र: 225) क्‍ 

» नज़र की लुगवी ओर इस्तेलाही तारीफ़: लुगत में नज़र के मानी हैं (अच्छा या बुरा वादा'। शरअ में 
नज़र का मतलब है: “अल्लाह तआला के कुर्ब के हुसूल के लिए किसी चीज़ को अपने ऊपर लाज़िम 

. क़रार दे लेना नज़र कहलाता है। 

» नज़र की मशरूइयत : नज़र गुजिश्ता आयात में भी मशरूअ थी और ज़माना जाहिलीयत में भी इसका 
रिवाज आम था। मुश्रिकीन बुतों के नाम पर नज़र मानते थे ताकि उनका कुर्ब हासिल हो। अपनी हाजत 
तल्बी के लिए नज्ज व न्याज़ उनके यहां मक़्बूले आम अमल था। इस्लाम ने नज़र को मशरूअ रखा है 
लेकिन इसके लिए कायदे कानून रखे हैं ताकि अल्लाह की रज़ा के हुसूल का बाइस बने और गैरूल्लाह के 
साथ इसका ताल्लूक ख़त्म हो जाये। कुर्जान मजीद में इसकी मशरूइयत के बारे में इरशादे बारी तआला 
है: तुम जितना कुछ ख़र्च करो यानी ख़ेरात करो और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह बख़ूबी जानता है। 
(अल बक़र: 270) 
इरशादे नबवी (&9- है: जिस शख़्स ने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी तो वह उसकी इताखत करे 
(नज़र पूरी करे) ओर जिसने उसकी नाफ़रमानी की नज़र मानी वह उसकी नाफ़रमानी न करे।' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 6696) 
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बाब : 


झूठी क़सम में गुनाह की 
सख़ती 





(3242) हज़रत इमरान बिन हुसेन (+) 
कहते हैं, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 
'जिसने (किसी हाकिम वग़ेरर की मज्लिस 
में महबूस होकर या दीदा दानिस्ता) झूठी 
क़सम खायी तो उसे चाहिए कि अपने चेहरे 
का मक़ाम आग में बना ले।' 

(3242) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: 4/436. क्‍ 
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के 2५४ 8 १०५७ 44५» 


फ़ायदा : झूठ बोलना वैसे ही कबीरा गुनाह ओर लानत का काम है, कुजा या कि इस पर मज़ीद क़सम 
भी उठाये। तो उसकी सज़ा जहन्नम है। दुनिया में उसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं। बहरहाल तौबा का दरवाज़ा 
खुला है, जिसे अपने इस गलत अमल का एहसास हो जाये वह बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तेगफ़ार करे। 


बाब ; 2 


जो शख़स़ किसी का माल मार 
लेने के लिए क़सम खाये 





(3243) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसक़द) (%) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&7> 
ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम खायी ओर वह 
उसमें झूठा हो ताकि उसके ज़रिये से किसी 
मुसलमान का माल मार ले, तो वह अल्लाह 
से मिलेगा जब कि वह उस पर ग़ज़बनाक 


0 ० ट८६-> (८442 
«6 22%) ४5 + ८(_>ः्डर्डः "2 >> ० 3५ 
5 25% । 50% गो 5 5 
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होगा।' अशख़्स़ (&) ने कहा: अल्लाह की 
क़सम! ये हदीस़ मेरे ही बारे में है। मेरी ओर 
एक यहूदी की ज़मीन मुश्तरक थी, बह मेरे 
हिस्से से इन्कारी हो गया तो मेंने ये मामला 
नबी (&४- के हुज़ूर पेश किया। आपने मुझ से 
पूछा: 'क्या तुम्हारे गवाह हें?' मेंने कहा: नहीं। 
तो आपने यहूदी से फ़रमाया: 'क़सम 
उठाओ।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह तो क़सम उठा लेगा ओर मेरा माल 
मार लेगा। तब. अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाज़िल फ़रमायी: (इन्नल्लज़ीना यश्तरूना 
बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन 
क़लीला...) 'जो लोग अल्लाह के अहद 
ओर अपनी क़समों पर मामूली माल हासिल 
करते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, 
अल्लाह उनकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा 
ओर न उनसे कलाम करेगा ओर न उन्हें पाक 
करेगा ओर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हे।' 
(3243) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 246, 
247, व मुस्लिम: 38. 

(3244) हज़रत अशज़स़ बिन क़ेस (#) 
से रिवायत है कि (क़बीला) किंदा ओर हलज़्रे 
मोत के दो आदमी अपनी एक ज़मीन का 
तनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (६0. की ख़िदमत 


में हाज़िर हूए ओर ये ज़मीन यमन में थी। 
हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 


ज़मीन इस शख़्स़ के बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती 
छीन ली थी ओर ये अब इसके क़ब्ज़े में हे। 
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आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे कोई गवाह हें?' 
उसने कहा: नहीं। लेकिन में इसे क़सम देता हूं 
कि (वह ये कहे) अल्लाह की क़सम! वह 
नहीं जानता कि वह ज़मीन मेरी हे जो उसके 


बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी। उधर _ 


किंदी आदमी भी क़सम खाने के लिए तेयार 
हो गया, तो रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 
'जो कोई क़सम उठाकर किसी का माल मार 
लेता हे तो वह अल्लाह से इस हाल में 
मिलेगा कि कोढ़ी होगा।' चुनांचे किंदी ने 
कहा: ये ज़मीन इसी की हे। 

(3244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
: 5/22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 90, इब्ने जारूद, 
हदीस: 005, हाकिम: 4/295. द 
(3245) जनाब अलक़मा बिन वाइल बिन 
हुज्र हज़रमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि हज़्रे मौत और (क़बीला) किंदा के दो 
आदमी नबी (४0) की ख़िदमत में आये तो 
हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
_शख़्स़ मेरे बाप की ज़मीन पर क़ाबिज़ हो 
गया है। किंदी ने कहाः ये मेरी ज़मीन हे, मेरे 
क़ब्ज़े में हे, में ही इसे काश्त करता हूं ओर 
इसका इसमें कोई हक़ नहीं हे। नबी (६. ने 
हज़रमी से कहा: 'क्या तेरे पास गवाह हें?' 
उसने कहा: नहीं। आपने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये फ़ाजिर आदमी है, इसे कोई परवाह 
नहीं कि क्‍या क़सम खा रहा है, ये किसी 
चीज़ से परहेज़ नहीं करता, तो नबी (&- ने 


नी ना 9 नी 59 
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अब बज मिल्द 4 68 कम वलत तने के अहकागो-जसाइल अर 50002 
2 तुम्हीरे लिए इसकी तरफ़ से बस ०५9४० ८ & ७ ८) ७ ४ ५0 3.०८ 
यही है (कि वह क़सम खाये।)' चुनांचे वह 4 हा मा की कर, 
क़सम खाने के लिए तैयार हो गया। जब * ०३% | "जहर ७7 टै2: 
उसने पीठ फेरी तो रसूल (&)) ने फ़रमाया: ..... डी3 3| 4० «दो " 
'अगर इसने क़सम खा ली कि ज़ुल्म से माल ५5४ ०५-५३ ०७ 23 ४७ ४ <2४-! 5४५७ 
का लेतो ही बस के इस हाल में. [६ ४७५ ४ ४ " आह आम 

वह इससे रूख़ फेरे हुए होगा। द 5५.80 ७७ 48 ८ 
(3245) तख़रीज : मुस्लिम: 39. # 5 कप ही ही अप बा ड ; द 

क्‍ " _>/४ 4० 

फ़वाइद व मसाइल : () किसी मुक़द्दमा के तरफेन, जिसमें किसी सालेह के मुताल्लिक़ गुमान हो 
कि सच कहता होगा और किसी फ़ासिक़ के मुताल्लिक़ वहम हो कि ये झूठा होगा, क़ाज़ी के रू बरू 
बराबर होते हैं। उनका फ़ैसला शरई उसूलों के तहत ही होगा कि मुद्दई गवाह पेश करे या मुद्दआ अलैह 
क़सम खाये। (ख़त्ताबी) (2) किसी तनाज़ा (झगड़े) में तरफ़ेन का एक दूसरे को झूठा, ख़यानत या 
जुल्म वगैर से मुत्तटम करना ऐसी बातें होती हैं कि उनके मुताल्लिक़ कोई दावा क़बूल नहीं किया जा 
 सकता। (ख़त्ताबी) (3) मुदुआ अलैह किसी भी दीन व मिललत से ताललूक रखता हो, उससे क़सम 
ली जायेगी जो तस्लीम होगी। (4) झूठी क़सम का एताब (अज़ाब) इन्तेहाई सख्त है। 


. बाब : 3 क्‍ ५ 
55 35५ ४3% 
मिम्बरे नबवी के पास क़सम 2248 डी, शक 


खाने की अज़मत (६४४ 2४५४० ९००४ 


(3246) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८5॥ ७४७ ६७ .. 5 5५४ ७४५७ 
ही हें (४0०) | 
(#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने. (५ ८2 3७ & 5७ ७8 , 2८ 

फ़रमाया: 'जिस किसी ने मेरे इस मिम्बर के पा 
पास झूठी क़सम खायी, ख़वाह एक (ताज़ा). #+* द्रः कर 7 ७८ 9“ 27 
मिस्वाक ही पर क्‍यों न हो, उसने अपना ४५७०७ ५0 25 ८ 2७ (4 
में ! 28६ “६ ] हक ग 
. ठिकाना जहन्नम में बना लिया। या ४ 05८) " ०.., ०.७ ०0 ० ४ 
फ़रमाया: 'उसके लिए जहन्नम वाजिब है।' 
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(3246) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस आम 726 
2325, इब्ने हिब्बान, हदीस: 92, इब्ने जारूद, 


हु [६] ० 
हदीस: 927, हाकिम: 4/296, 297. -  >प्यी ७6 १०७७ ० )॥| >> ४५9० 


"58॥ ६ 3.25 " | 


फ़ायदा : मस्जिदे नबवी में रियाजुल जन्नत, और मिम्बरे नबवी, जो कि महशर में हौज़ पर होंगे, जैसे 
अज़ीम मुतबर्रक मक़ामात की परवाह न करते हूए झूठ बोलना और झूठी कसम खाना, इन्तेहाई बद बख़ती 
की अलामत है। आम मसाजिद का भी यही हुक्म है कि उससे कसम की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। 


बाब ३: + 


गेरूललाह के नाम की क़सम 
खाना 





(3247) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत. ,3॥$॥॥ 475 ७४५ ,2,७ ८ 5.-<7॥ ६६४५ 
है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: “जिसने पा 

६ हु पं यूँ 2 >+े + ५2 रे ४ ७:०७] 
क़सम खायी ओर अपनी क़सम में यूँ कहा: हे गा ्ट्ट र द 
क़सम है लात की! तो उसे चाहिए कि कहेः पं ले 2७ 

ला इलाहा इल्लललाह ओर जिसने अपने. ६७ " «५५ 4०० 4४| ०» 2४ ४.०; 
साथी से कहा: आओ जूआ खेलें! तो उसे. ॥॥9 [६8 >५७ 58७ ०७ <७& 


(डी ६ (+-+ 2 | है ही 


चाहिए कि कुछ स़दक़ा करे।' 2 

पक मा "०8 08 4०० (७ 5४ 40 9 
(3247) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4860, व | 

मुस्लिम: 647 - / 2५४८ ७-४५ 


फ़ायदा : गेरूल्‍लाह के नाम की क़सम खाना शिर्क है। अगर किसी से दानिस्ता (जान बुझकर) ऐसा 
हो जाये तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं, बल्कि तोबा व इस्तेगफ़ार और तजदीदे इमान लाज़िम है, ताहम 
नादानिस्ता, गैर इरादी तोर पर ऐसे अल्फाज़ ज़बान से निकल जायें, तो उसके लिए दिल से ला इलाहा 
इल्लल्लाह पढ़ लेना भी काफ़ी है। इसी तरह जूवा खेलना हराम है तो उसका कफ़्फ़ारा सदक़ा करना है। 
फ़रमाया: 'नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं।' (हूद: 4) 
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बाप-दादों के नाम की क़सम 
खाने की हुरमत 





. (3248) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (&9-) ने फ़रमाया: 'अपने 
बापों या माँओं के नाम की क़समें न खाया 
करो ओर न बुतों के नाम की स्रिर्फ़ अल्लाह 
के नाम की क़सम खाया करो, ओर अल्लाह 
की क़सम भी उसी सूरत में खाओ जब तुम 
सच्चे हो।' 

(3248) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
3800, इब्ने हिब्बान, हदीस: 76. 

(3249) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:७&) का 
बयान हे कि वह एक क़ाफ़िले में जा रहे थे 
कि पीछे से रसूलुल्लाह (&0)>) उन्हें आन 
मिले। (आप (४8४. ने उनको सुना) जब कि 
वह अपने बाप की क़सम खा रहे थे, तो 
फ़रमाया: “अल्लाह तझआला तुम्हें मना 
फ़रमाता है कि अपने बाप दादों की क़समें 
खाओ, जिसे क़सम खानी हो वह अल्लाह 
के नाम की क़सम खाये, या ख़ामोश रहे।' 
(3249) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 608, व 
मुस्लिम: 646. 

(3250) हज़रत उमर (:&) से मरवी हे कहते 


हैं कि रसूलुल्लाह (४9) ने मुझ से सुना (कि _ 


में अपने बाप के नाम की क़सम खा रहा था) 





के टिलवेरेक मम “933 (639 / हब कसर 25% 


0४ क़ह्मम व नज़ मानने के अहकामो-मह्ाइल 22005 (७॥२2॥:८ | ४2 १ 639 | * 


5 ( 


# ९९ | 


:3&04:9।% 3 ५.५5 के 





० #५.. (८4) 2 

६» (३3.५७ ८35८ हि ०..| 2. ०४० 
(ाि ६ कक 5 ०००८० (४ ९ ७. 9 (८40५ 
क्र 4० ८ 4 

40 ० 4० ८५०: ४७ ४७ ४29 ..| 


) 850, ४४४ ) " ०... ००० 


! ह हक ०: ०० ८० “्प> 2 । (६६ 
20५ 3॥| ।,8५5 ५४ ४9५ 3५ ४2५5५ 
क रण ् 7] हल <, ०६० 

."७५३५० ६85 )॥ 400 ५0४४८ १५ 


0०८ 280“ ४ 


(६4 ५ “” लि हर * (६4; 4 
5 कक 0 8 पट 


० कई हठेए ६ >््+ | ४ ८ 
०४ ८५: 
५2 ट्री _»*+9१ ५5; $| (४५००) 4.५८ ०. (> ०० 
धर री (६४८ 4] ५7 ईं (६3 £ 0४५5 420 
3 8८ 40 5। " ०४४ ५... 2४४८ #» 
>्ड्5 ४७ 5७४ ८5 550५ 9४४८ 

. » " 5... $| 4४ 


| |  अ ((2><-! | (२ रन (डी 6 कर्क: 


८5॥) २४८ ४.७ ८५७ ८) | ७.७ 
न 5 55आ 5 ० ४७४७ 
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! अनन अब दाऊद * कसम व लत मलाइल 40 
फिर ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान ॥४ - «० «॥| ,>, - ५८ ६ «»..| 
किया। हज़रत उमर (#) ने मज़ीद कहा: 

ड क में * मैंने ०.५ ०..| ०. हे >>) (22७०-०० 
अल्लाह की क़सम! (बाद में) मेंने उनकी (“2 कं जल 





+ 


क़सम नहीं खायी, न अमदन और न ४ 67  - / #४ए:८" *#|प्प्नज नर 
हिकायतन (किसी की तरफ़ से नक़ल करते [); |:४॥ ४६ <<& ७ ५0५ १६० 
हूए) 


(3250) तख़रीज : मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक़, हदीस: _ 
5922, बुख़ारी, हदीस: 6647 


(325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) . ८०) 5॥| ७४ ४0७)॥ ८ 445८ (४७ 
ने किसी को सुना कि वह काबा की क़सम 

उल्होंने े पैंने . ०७ «० 3०० ८: (नी <<.. ७ 
खा रहा था तो उन्होंने उससे कहा: बेशक मेंने 


रसूलुल्लाह (६३) को फ़रमाते हूए सुना हैः. 2 '># ०४ &* ५७ 6:2% ७२ 2४६८ 
'जिसने ग़ेरूललाह की क़समम खायी उसने. /| +«+ &॥ ४ ०४५७ 4७7 १) («८ 
शिर्क किया | ! ७००) ; «| (४-० «| है 2०2 2० ०“ 


(325) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: रे जा 
. १535, इब्ने हिब्बान, हदीस: 77, हाकिम: 4/297. | 8 427 १ ०४४ 5 ४४५ 
 फ़वाइद व मसाइल : () गेरूललाह की कसम खाना, ख़वाह वह काबा की हो या फ़रिश्ति या 
अम्बिया या औलिया, स़ालेहीन या आबा व अज्दाद वगैरह की, उसे गोया अल्लाह के हम पल्‍ला 
ठहराना है या उसकी सी सिफ़ात से मोसूफ़ समझना है जो कि वाज़ेह शिर्क है। जिससे ऐसा हो जाये उसे 
चाहिए कि वह ईमान की तज्दीद करे, और ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़े जैसे कि (हदीस: 3247) में 
गुजरा है। (2) ख़याल रहे कि कुर्आान मजीद की क़सम खाना अल्लाह के रसूल (&9.) से साबित नहीं 
है। ताहम अगर कोई उठा ले तो मुबाह और जायज़ है इसलिए कि कुर्आान मजीद अल्लाह ज़ूलललाल 
का कलाम और उसकी सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़ात की क़सम खाना साबित और स॒ही है। 
(3252) जनाब तलहा बिन उबेदुल्लाह ने. ७४ ,555&॥ 55 ८३ 5५१० (७४४ 
बदवी के वाक़िया वाली हदीस में बयान हि ५ रथ && ४ ०५: 
किया कि नबी (&0-> ने फ़रमाया: 'कामयाब 
हूआ, क़सम उसके बाप की! अगर सच्चा ०“ 2? 5 हां 97 ४7५७ 9४ (2४ 4६० 
(साबित क़दम) रहा। जन्नत में दाख़िल 
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£ सुननु अबु दाऊद ।| जिल्द-4 02६ कसम वनत्ञ मानने के अहकामो-महाइल 65:27 644 / 
हूआ, क़सम उसके बाप की! अगर ये सच्चा. _<& 20 ,४८ ७ &४9 &«- ४ «4५ 


(साबित क़दम) रहा। * कि ला मिल 
में (४ (5 | | “#.५..८2.9 ०... ८ 
(3252) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 392 में 2 ्ट 


देखें, बुख़ारी, व मुस्लिम. 54० 3| १०५ 5 " ५3 ० «| 

हि का हि 077. हि थम 
फ़ायदा : इस रिवायत में (व अबीह) का लफ़्ज़ शाज़ और ज़ईफ़ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) 
ताहम इसकी ये तावील भी की जाती है कि ये किस्सा गैरूललाह की क़सम से मना करने से पहले का है 
या ये कलाम आम लोगों के उस्लूब पर है, इसमें कसम का मानी मुराद नहीं है। और कुछ ने कहा कि 
इसमें लफ़्ज़ रब' महज़ूफ है और असल यूँ है: (वरब्बा अबीहि) इसके बाप के रब की क़सम।' 
अल्लामा सुहेली ने कहा कि इसमें ताज्जुब' के मानी हैं। (नैलुल अवतार) 


बाब : 6 


क्‍ _2८०। 2:9।<7 3 (६6 
अमानत की क़सम खाना 2४१०७४४ ७००६०) 
नाजायज़ हे 


5595 


(3253) जनाब (सलमान) इब्ने बुरैदा ७४७ ७ ७४ 42 ८३ 4४ ७४५ 
अपने वालिद से रिवायत करते हें, 32 8 ७ ५० ६8 55 4. 
रसूलुल्लाह (६9. ने फ़रमाया: 'जिसने 00" किक 
अमानत की क़सम खायी, हममें से नहीं।' की कस कल ८०५८४ ४७ ४७ ४ ५ 
(3253) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद ४७ (६५ 2५) ०-४५ ८० " ४.५ 4८५ 
अहमद: 5/352, इब्ने हिब्बान: 38. द | र 





फ़ायदा : ईमान या अमानत अल्लाह तझला की तरफ़ से फ़र्ज़ करदा उमूर हैं, इनकी क़सम खाने के 
कोई मानी नहीं, लिहाज़ा नाजायज़ है। ताहम बक़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) इसमें कोई कफ़्फ़ारा नहीं। 
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(3254) जनाब अता (रह.) से लग़ब 
क़समों के बारे में मरवी है, उन्होंने कहा, 
हज़रत आयशा(#) ने बयान किया कि 


 रसूलुल्लाह (&8- ने फ़रमाया: 'इससे मुराद 


बह क़सम है जो आदमी अपने घर में कल्ला 
वलल्‍लाह! ओर बला बलल्‍लाह (नहीं, क़सम 
अल्लाह की! हाँ क्रम अल्लाह की! ) वग़ेरह 
बोलता रहता है।! (उसका तकिया कलाम 
होता है ओर क़सम का क़स़द नहीं होता। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्राहीम 
सायग़ एक सालेह आदमी थे। उनको अबू मुस्लिम 
ने मकामे अरंदस में कत्ल कर दिया था। ओर 
उनका ये मामूल था कि अगर हथोड़ा उठाया हूआ 

होता और अज़ान सुन लेते तो वहीं छोड़ देते थे। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस को दाऊद 
बिन अबी फ़ोरात ने बवास्ता इब्नाहीम सायग 
हज़रत आयशा पर मौकूफ़ रिवायत किया है ओर 
ऐसे ही ज़ोहरी, अब्दुल मालिक बिन अबी 

सलमान और मालिक बिन मिग़वल ने बवास्ता 
अता हज़रत आयशा से मौकूफ़ रिवायत किया है। 
(3254) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने हिब्बान, 

. हदीस: 87, बुख़ारी, हदीस: 6663. 


उठ ५१५५८ &० - &५५॥ «4 - दी 
हा 6 6 0 2 | 
०७४ ०...) ५०० 4॥| ० 20 ०५८: 
५0 १४ 4४ ७ ४7 ४१४ ५ 
४५० ८22| 5७ 5;5 260७ . "४0 
४७ 5: २५८ 225 ७0७35: 
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न 


फ 


80०0 +? 


0 ना ;॒ /ा 
2 33 <>-७>णी 9 ५४५) 339 #| ०७ 


क्र 


७ 
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फ़ायदा : लगव क़सम माफ़ है और इसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं, ताहम आदमी को इससे परहेज करते 
हूए अपनी आदत बदलनी चाहिए। फ़रमाया: “अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उन लगव क़समों पर न पकड़ेगा 
अलबत्ता उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का अमल हो।' (अल बक़र: 225) 
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युननु अब दाऊद 7/ जिल्द-4 है (कसम व मानने के अहकानो-महाइल 000 (७०८ | 


क्‍ बाब 5: 8 
कसम खाने में मझुफी तोर पर 


इशारतन कोई ओर मफ़हूम 
मुराद ले लेना 





(3255) हज़रत अबू हुरेरह (+) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'तेरी 
क़सम उसी बात पर है जिस पर तेरा साथी 
तुझसे तस्दीक़ करा रहा है।' 

जनाब मुसद्दद (रह.) ने इस सनद में (अन अब्बाद 
बिन अबी स़ालेह के बजाये) 'अख़बरनी 
अब्दुल्लाह बिन अबी स़ालेह' कहा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये दोनों 
अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह और अब्बाद बिन 
अबी स़ालेह एक ही शख़्सीयत हैं। 

(3255) तख़रीज : मुस्लिम: 653 


दर अपनी व 
० (2 से नये “७ 


हर | 643 | > 


0, 


2354 +५३२८४४८१३८ 
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४ 2५८ ६७ ६८4० ७.७ 3००० ७.७; 
न 4० + 40) ० 50 ४७ 
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ह् द्न 


0056 7605 हो 2 5. 
0 मिल 


रस 


फ़ायदा : मुसलमानों के दरम्यान आपस में तनाज़आत (झगड़े) के फैसलों के लिए इशारात व 
तारीज़ात (तोरिये) से कसम उठाना किसी तरह मुफ़ीद मतलब नहीं बल्कि नाजायज़ है, अलबत्ता 


कुफ़्फ़ार या ज़ालिमों से लड़ाई हो, तो रूछ्सत है। 

(3256) हज़रत सुवेद बिन हन्ज़ला (#) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (&)) के 
पास आने की नियत से रवाना हूए ओर हमारे 
साथ वाइल बिन हुज्र (;&) भी थे उनके एक 
दुशमन ने उनको पकड़ लिया, तो क़ौम के 
लोग क़सम खाने से हिचकिचाते रहे, मगर 
मेंने क्मम खा ली कि 'ये मेरा भाई है।' तो 


टू (६4 6 न््न लक हा ५० मु (६4 दर ल्‍ा 
3॥ 38 50 9 5 0 8 0 5 
हल कि (८4) /ा 0, है “» 0 
दर है ५८ > ््र हर 
" ४ र्डई 5४3५ “४ 6») २८ ८: 
| ई मु है 4 (६३. “४5 ् ($ 4([.९८ ला ;ा 
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पु अब दाऊद ५ 60658 कसम प्रामई 


हि) ४0 3४ 02 


उसने उसे छोड़ दिया। 


फिर हम 
रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में हाज़िर हृए 
ओर मेंने आपको बताया कि क़ोम के लोगों 
ने क़सम खाने में हर्ज समझा था, मगर मेंने 
क़सम खायी कि 'े मेरा भाई हे! तो आपने 


फ़रमाया: तूने सच कहा, 
मुसलमान का भाई होता है।' 
(3256) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 29, हाकिम: 4/299, 300. 


मुसलमान 


६४ हे] 9०० 0५०७3 जज (२ | 


लि 


(:५७ / 


(><र् 4 रु दा < १2: कि >» ० १६] 
ल्‍ ््ट्रै | ८3| >205५ |>० ०८ ७ ५ | 


52% थी 0७ व 0 0 28 


5५ 3 ४५% ८१४ ॥ 275७ 2... 


“+ अकजी ००५ | ८3 !! (४ हि 55| 5205 का 
॥ हि ही भर || 6 | 
ही. 


फ़ायदा : दुशमन के मुक़ाबले में इशारे और तौरिये से क़सम खाना जायज़ है और 'इशारे में झूठ से 
बचाव मुमकिन होता है।' (सुनन अलकुबरा अलबेहक़ी: 0/99) का यही मफ़हूम है। 


बाब 5: 9 
इस्लाम से बरी हो जाने या गेर 


मुस्लिम हो जाने की क़सम 
द खाना 





(3257) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (+) 
कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&/-) के साथ 
(हुदेबिया में) दरख्त के पीछे बेत की थी। 
बेशक रसूल (४9) ने फ़रमाया है: “जिसने 


मिल्‍ललते इस्लाम के सिवा किसी ओऔर 


मिल्लत में हो जाने की कसम खायी ख़वाह 
वह झूठा ही क्‍यों न हो, तो वह उसी तरह हे 
जेसा कि उसने कहा। ओर जिसने जिस चीज़ 
से अपने आप को क़त्ल किया उसे क़यामत 
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! सुनन अब दाऊद जिल्द4 7007 
जो चीज़ इंसान की अपनी मिल्कीयत में न 
हो, उसकी नज़र भी नहीं हे। 

(3257) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 47, व 
मुस्लिम: 0. 

(3258) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम 
खायी कि में इस्लाम से बरी हूं, तो अगर वह 
झूठा हूआ तो वह वही हूआ जो उसने कहा 
ओर अगर सच्चा भी हूआ तो इस्लाम की 
तरफ़ सही सालिम नहीं लोटेगा।' 

(3258) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 200, नसाई, हदीस: 3803, 
मुसनद अहमद: 5/355, हाकिम: 4/398. 





3 क़्तम व नज़ मानने के अहकामो-मह्ाइल 700 (४।:४:४८० । 


(सनद हसन) इब्ने. 


20 । है | 645 | 
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फ़ायदा : इस्लाम अल्लाह का दीन और बंदों के लिए अज़ीम तरीन नेमत है, चुनांचे सच्चे झूठे किसी 
तरह भी उससे बरी होने के अल्फ़ाज़ ज़बान पर लाना नाजायज़ और हराम है। अगर किसी ने सच्चे होते 
हूए इस तरह कह दिया तो बहुत बड़े गुनाह का मुरत॒किब हूआ। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं कि 
ऐसी क़सम का माली कफ़्फ़ारा नहीं है, उसका एताब उसके दीन का नुकसान करार दिया गया है। 


बाब : 0 
जो कोई क़सम खाये कि 


सालन नहीं खायेगा 





(3259) हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (:&) बयान करते हें कि मेंने 
नबी (४४) को देखा कि आपने एक खजूर 
रोटी के टुकड़े पर रखी और फ़रमाया: “ये 
इसका सालन है।' 


-०>5 (७5 ५ ्क 0 कै 


>9<८::७ ८ 





हि (542 ६9 ६ 6 (अा्ड्ट हद >५०-०६० न (६4.4. 

9 
25 ८3५७ ४ ५८ ०४ २०० + :£)&/ 
/ हम | (5 ०, गे ० ०2 0 >> ४ 
<< : ०७: दि है! भरी 9: 4.० >0.० ५7 :६«५ 


७ >> 4०+4व4०३०७०+ ्च/ ५2 ५३ 


5/7€//(7 ध/7 
42.25 64“ & 7 37 


| सुबन अब दाऊद ।ह जिल्द-4 0020 





(3259) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अबू यअला, हदीस: 7494. 


(3260) यज़ीद आवर ने हज़रत यूसुफ़ बिन 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) से इसके 
मिसल रिवायत किया। 
(3260) तख़रीज : 


(सनद ज़ईफ़) शमाइले 
तिर्मिजी, हदीस: 83. द 


बाब ; व7 


क़सम के साथ 
(इंशाअल्लाह) कहना 





(326व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.) 
रसूलुल्लाह (६४. की तरफ़ निस्बत करते हूए 
बयान करते हैं: 'जिसने क़समम खायी ओर 
_ फिर (इंशाअल्लाह) कह दिया तो उसने 
अलग कर लिया।' 

(326) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़ 
3860, मुसनद अहमद: 2/0 

(3262) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&#४- ने फ़रमाया: 'जिसने 
_क़सम खायी ओर (इंशाअल्लाह) कहा तो 
चाहिए वह अपनी क़सम को पूरा करे या न 
करे, क़सम नहीं टूटेगी। 

(3262) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
453, नसाई, हदीस: 3824, इब्ने माजा, हदीस: 
205,. 
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युनन अब दाऊद । जिल्द-4 0700 77 
फ़ायदा : चूंकि तमाम मामलात अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की मशियत से पूरे होते हैं इसलिए क़सम में 
भी हुस्ने अदब ये है कि मुस्तक़बिल के उमूर में (इंशाअल्लाह) कह ले, इस तरह क़सम खाने की सूरत 
में अगर काम न हो सका तो क़सम नहीं टूटेगी। लेकिन अगर क़सम खाने वाला मुख़ालिफ़त की नियत 
रखते हुए महज़ अपने मुख़ातिब को तसल्ली देने के लिए (इंशाअल्लाह) कहता है तो ये बहुत बड़ा 
गुनाह है। (इन्‍ननमल आमालु बिन्निय्यात) 


बाब : 2 द क्‍ 2% 


नबी (४8) केसे क़सम खाया 2 || मकर 2364 के 
करते थे हा मर | 





(3263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%) . ७४७ :5(६॥ ६5८ ८३ 20 4६ ४.५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/) की 2 

अक्छ्र क़समें इस तरह की होती थी: (ला श्छं 
वमुकल्लिबिल कुलूब) 'नहीं, क़मम है उस. ० “>> ' 


(डी ८ #- री ५5 (५८४११ (३ ५ हर |] | अ | 


है. ८ हु (४ 2० 


ज़ात की जो दिलों का फेरने वाला है।' ४८ ०2५3 4५ 40 ० 2४ 
(3263) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 667. हक 2000 के 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज्ज़ व जलल की सिफ़ात के साथ क़सम खाना ऐन तोहीद है। 
(2) कसम के शूरू में ला लगाना, अरबी ज़बान का मारूफ़ उस्लूब है। 


(32 ह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से... ७४७ ६85 ७४५ «६ 5 4& ७४५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&/) जब बहुत ला 2५ 2१ 
ताकीदी क़सम खाते तो यूँ कहा करते थे: 7 27/“7*४ ५ डक 
(वललज़ी नफ़्सु अबिल्क़ासिमि बियदिही). £४ ८५४ 5४ ४७ ७5)- ०४ 2४2६ (अं 
क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में अबुल ...०2॥ » <&&| || ०...) ५७७ 40 ० 
क़ासिम की जान है! फ 
(3264) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/26 
मुसनद अहमद: 3/48 
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मल्हूज़ : अक्सर रिवायात में ये अल्फ़ाज़ इस तरह आते हैं: (वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही) 
यानी अबुल क़ासिम (कुनियत) की बजाये, इस्मे गिरामी मुहम्मद (&9.) नाम लेते। 


(3265) हज़रत अबू हुरेह (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) जब क़सम 
खाते तो यूँ कहा करते; (ला 
वअस्तग़फ़िरूललाह) 'नहीं! और में अल्लाह 
से बख़िशश चाहता हूं।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2093. 


०2 9 35 ८25 ॥८ 
८“-०) ) (ं (3२ ३2४) ५ (3.5 


(2 >५०+८७ (>)+| ८०. (2 |) (>> 
है हु! ८0२ # (| (१०० ५४.॥ हि (४४५० ०१५ 
०...० ०. | (>> मह है। | 0) (3१२ आए (६ 


0 8 5 


मल्हूज़ : रिवायत जईफ़ है। और ये जुमला क़सम नहीं बल्कि क़सम से मुशाबा है। इसकी असल ये हो 
सकती है (ला वलल्‍लाहि, अस्तगफ़िरूललाह) (बज्लुल मज्हूंद) 


(3266) आसप्रिम बिन लक़ीत कहते हें कि 
हज़रत लक़ीत बिन आमिर (#%) एक वफ़द 
लेकर नबी (६0) के पास आये। लक़ीत कहते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए। और इस सिलसिले में हदीस 
ज़िक्र की, तो नबी (४0) ने फ़रमायाः तेरे 
इलाह की बक़ा की क़सम।' क्‍ 
(3266) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/3. द 


522 ७४७ ८० 5 &<यी ७४४७ 
2 6 आओ 50 
40 2८ ०४ 2»०) > «#+ 0० 90॥ 
१ ् वा 
465 ४७ ०७ «2 #डी ५०८ ६० 52० 
5 0 2 780 50) 50 ४५5 
| 22४८ > “यो 3: /£् 22 ०५४ 
०७ ५.) 4४० 40४ ० ८-४ | ७ 
थी (0० 42॥॥ 2,245 5 ६26 : +ह 
कि मा आम 


8 


स्क 


६ 


फ़ायदा : सही बुख़ारी में भी इसी क़िस्म के लफ़्ज़ के साथ ये रिवायत है। (लअमुरूल्लाहि 
लनक़्तुल्लन्नहू) (सही बुख़ारी, हदीस: 6662) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने कहा है कि उमर, यहां 
हयात के मानी में है। इस लफ़्ज़ के साथ खाने वाला अल्लाह की बक़ा के साथ क़सम खाता है और 
बक़ा अल्लाह की ज़ाती सिफ़त है। इसलिए इस तरह क़सम खाना सही है। (फ़तहुल बारी) 
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! अचनु अब दाऊद । गिल्द-4 04 2 कसम बज मानने के अहकामो-जलाइल 7000 


बाब : ॥3 
क्या किसी को क़सम देना भी 


क्रसम में दाख़िल हे? 





(3267) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
रिवायत हे कि हज़रत अबूबक्र (#) ने 
रसूलुल्लाह (&9.) को क़सम दी तो नबी (&9) 
ने फ़रमाया: 'क़सम मत दो' (तफ़्सील नीचे 
की रिवायत में हे) क्‍ 
(3267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7046, मुसनद 
अहमद: /29, व मुस्लिम: 2269 
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फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं अगर कोई शख़स किसी को महज़ यूँ कह दे कि तुझे 
कसम है' ये कसम नहीं, लेकिन अगर यूँ कहे कि 'तुझे अल्लाह की क़सम है' तो ये कसम होगी और 
फिर उसके मुताबिक़ अमल करना लाज़िम होगा। लेकिन अगर कोई पूरी न कर सके तो कोई हर्ज नहीं। 


(3268) जनाब इब्ने अब्बास (&) से मरवी 
है कि हज़रत अबू हुरेरह (७) बयान किया 
करते थे कि एक शख़्स़ रसूलुल्लाह (४9. की 
 ख़िदमत में आया ओर कहा: बेशक मेंने आज 
रात ख़वाब देखा है ओर फिर उसने अपना 
ख़वाब बयान किया। और फिर हज़रत अबूबक्र 
(:७) ने उसकी ताबीर की, तो नबी (8४0 ने 
फ़रमाया: 'तुमने कुछ में दुरूस्त कहा हे और 
कुछ में ख़ता की है।' तो उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में आपको क़सम देता हूं, 
मेरा बाप आप पर फ़िदा हो! आप मुझे ज़रूर 
बतायें कि मेंने कया ग़लती की है, तो 
नबी (&20- ने उनसे फ़रमाया: 'क़सम मत दो।' 
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(3268) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7000 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2293, इब्ने माजा: 398. 


(3269) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
नबी (&9-) से ये हदीस बयान की, मंगर इसमें 
क़सम का ज़िक्र नहीं है। ओर इसमें मज़ीद ये 
है कि नबी (७) ने उन्हें वज़ाहत नहीं की। 
(3269) तख़रीज : हदीस: 3267 में देखें, व 
मुस्लिम: 3267 क्‍ 


बाब : 4 
अगर कोई क़सम खा ले कि ये 


खाना नहीं खाऊंगा 





(3270) हज़रत अब्दुरहमान बिन 
अबीबक्र(.) बयान करते हैं कि हमारे यहां 
कुछ मेहमान आ गये, जबकि हज़रत 
अबूबक्र (&) रात को नबी (४8) के साथ 


गुफ़्तगू में मशगूल हो जाया करते थे। तो 


उन्होंने कहा कि मेरे आने तक तुम उनकी 
ज़ियाफ़त ओर ख़िदमत से फ़ारिग हो जाना। 
चुनांचे में उनके पास उनकी ज़ियाफ़त लेकर 


आया तो उन्होंने कहा: हम नहीं खायेंगे यहाँ 


तक कि अबूबक्र (:&) आ जायें। चुनांचे वह 
(देर से) आये ओर पूछा कि तुम्हारे मेहमानों 
का क्‍या हूआ, क्‍या तुम उनकी मेहमानदारी 
से फ़ारिग हो चुके हो? घर वालों ने कहा: 
नहीं। मेंने अर्ज़ किया कि में उनके पास 
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अनुन॒ अब दाऊद  जिल्द-4 | 4) 72055 कम वलज़ मानने के अहकामो-मश्ताइल कै. इराशाटओ रद टापइ हे । 


उनकी ज़ियाफ़त लेकर गया था मगर उन्होंने 
इंकार कर दिया ओर कहा: अल्लाह की 
क़सम! हम नहीं खायेंगे यहाँ तक कि 
 अबूबक्र आ जायें। उन मेहमानों ने भी 
तस़दीक़ की, कि ये हमारे पास ज़ियाफ़त 
लाया था मगर हमने इंकार कर दिया यहाँ 
तक कि आप आ जायें। अबूबक्र (.&) ने 
पूछा: तुम्हें (मेरे बगेर) खाने से कया चीज़ 
रूकावट रही? उन्होंने कहा: आपके बाइस़। 
(आपकी अदमे मोजूदगी) तो अबूबक्र 
(+&) ने कहा: क़सम अल्लाह की! में आज 
रात ये नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा: ओर 
हम भी अल्लाह की क़सम! नहीं खायेंगे यहाँ 
तक कि आप खायें। अबूबक्र (#) ने कहा: 
आज जेसी बुरी रात मेंने नहीं देखी ओर 
फ़रमाया: खाना लाओ। चुनांचे उनका खाना 
पेश किया गया तो कहा: बिस्मिल्लाह। ओर 
खाने लगे ओर मेहमानों ने भी खाया। 
(अब्दुर्रहमान कहते हैं) मुझे बताया गया कि 
सुबह के वक़्त वह (अबूबक्र (#) 
नबी (8४0) की ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर वह 
सब आप (&8- के गोश गुज़ार किया जो कुछ 
उन्होंने (अबूबक्र) ने किया और मेहमानों ने 
किया। तो नबी (&9- ने फ़रमाया: 'तुम उनसे 
बढ़ कर सालेह हो ओर सच्चे भी। (कि 
. मेहमानों के इकराम में उनकी क़सम के 
मुताबिक़ खाना खा लिया।) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 640, व मुस्लिम: 2057. 


9०2 


५. < 5 . 39 : [७ ४5 5» ४ | 


क हि (६; त्ना >>. 2 
4.) |9 £ हि ) 9 |५2 (3 (नी | 2. +4% | 


(6९४ 
५७; ह 

कं 
ष्ट्‌. 

5: 

ऐै 
७ 


: 
|)७ ४<६८ 

| (६६ ४ >. ८4.५ 224 9५5 
|» 55 0७ 20 4०४| 


9 ५॥ : ४७ . ४७5५ : 


"| ५0॥ ८०४५ : 
७ 


८ <<) (७ है है 4-५2: (४४ 422: 5 
, 850 2४5 - ४७ - ७ 2020७ *:॥| 


“545८5 2 0 श्र 3 ०१ < ०-5८ / १० 

[०५५ (८++ | «| ० >ी (3 ]। 5, 
मी 

००७ ०.०३ 4८६ 40॥| ० ८-४! ४ 


&॥ ६ " : ४७ ।॥६&० &» 32५ 


454»; १४८| 


5/7€७//(77 7 
<$92.25 64“ & 7 37 


| गिल्द-4, 


(327) अबू उस्मान ने हज़रत अब्दुरहमान ८३ 5 2५ ७४५ .£&॥॥ 5॥ ७४५ 
बिन अबीबक्र से ये हदीस़ ऊपर दी गई हदीस़ ६ 5८ ७2:४0 ८ ..४१॥ 5९८ 
की मानिन्द रिवायत की। और इब्ने मुसन्‍ना ने. * ० कल मे 
सालिम की इस हदीस में ज़्यादा कहा: मुझे ये. '7+ | 9४ 9#जों ४5४ && ४५० 
बात नहीं पहुँची कि (हज़रत अबूबक्र (#) . 2 «०५ && 5॥ 85 >.७ी [र्(६, 
नें) कफ़्फ़ारा भी दिया। क्‍ नि $:66 ४६ ४5 : 26 ५५५.७ 
(327) तख़रीज : मुस्लिम: 2057. ड़ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दिलचस्प हदीस़ सही बुख़ारी में तफ़्सील से पढ़ने के लायक़ है। (सही 
बुखारी, हदीस: 602) इसमें है कि एक करामत ज़ाहिर हुई कि खाना बढ़ गया और फिर वह उसे 
रसूलुल्लाह (&9.) की ख़िदमत में भी ले गये। (2) इसमें हज़रत अबूबक्र (:%) और उनके अहले बैत की 
बहुत बड़ी फ़जीलत का बयान है और ये कि मेहमान नवाज़ी एक अहम शरई हक़ है। (3) शरई ज़रूरत के 
तहत इशा के बाद ज़रूरी मामलात अंजाम देना जायज़ है। (4) मेहमानों के साथ मिलकर खाने में एक दूसरे 
का इकराम है और ये एक मुस्तहब अमल हैं (5) शरई हुकूक़ की कोताही में बड़ी उमर की औलाद को 
दूसरों के सामने भी डाँट डपट की जा सकती है। (6) किसी बात पर क़सम खायी हो लेकिन उसका दूसरा 
पहलू ज़्यादा बेहतर हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिए। (7) औलिया और सालेहीन की करामात हक़ है। (8) 
ऊपर दी गई सूरत में अगर किसी ने क़सम तोड़ी हो तो कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है और हजरत अबूबक्र (:&) 
के किस्से में कफ़्फ़ारे का जिक्र वेसे ही नहीं आया। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है ये वाक़िया वजूबे कफ़्फ़ारा 
से पहले का हो ओर कुछ ने उसे लगूव क़सम शुमार किया है, मगर ये ठीक नहीं है। 





बाब ६: 5 


$ ....2)| &5 
क़तअ ताल्‍लूक़ की क़सम खा ९५४५४ ७४६ ०% 


लेना 


व कक | 4<..5 ; | & 


#.. ७९ ५४7 





(3272) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.). (३ 4.2 ६५७ ,0६.)॥ 25 45० ७६४५ 
से रिवायत है कि अंम्लारियों में दो भाईयों में 
विरासत का मामला था। एक ने दूसरे से ५ हि 
तक़सीम का मुतालबा किया तो उसने कहा: ० + हनन ज ख+ नी ऋण 
अगर तूने मुझसे दोबारा तकसीम की बातकी. ०५.५७ ८७६६ 5७ ,»)॥ ७» «>४#। 


(3 _9 (डी ४-० | (बी (| जौ 4 (7०० 
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तो मेरा सब माल काबा के लिए वक़्फ़ हूआ। 
हज़रत उमर (.&) ने उससे फ़रमाया: काबा 
तेरे माल का मोहताज नहीं। अपनी क़सम का 
कफ़्फ़ारा अदा कर ओर अपने भाई से 
(तक़सीम के बारे में) बात कर। मेंने 
रसूलुल्लाह (४0) से सुना हे, आप फ़रमाते 
थे: 'रब तआला की नाफ़रमानी में तेरी कोई 
क़सम हे, न नज़र ओर क़तञ रहमी में नज़र हे 
ओर न उस चीज़ में जिसका तू मालिक नहीं।' 
(3272) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 
0/65, 66, हाकिम: 4/300. 

(3273) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह (80- ने फ़रमाया: 'कोई नज़र 
नहीं सिवाए उसके जिसमें अल्लाह की रज़ा 
मक़सूद हो और न क़तञ रहमी में क़सम है।' 
(3273) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस बयान 
की जा चुकी है, हदीस: 29, 292. 


(3274) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह (४)) ने फ़रमाया: 'इब्ने 
आदम जिस चीज़ का मालिक न हो उसमें 
नज़र नहीं ओर न उसमें क़सम है और न 
अल्लाह की नाफ़रमानी में ओर न क़तञअ 
ताल्‍लुक़ी में। ओर जिसने क़ंसम खायी हो 
और फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरे पहला में 
ज़्यादा ख़ेर देखे तो चाहिए कि क़सम छोड़ दे 


(#) १ 


7: ०७४६४ ८८४॥ 4०0५० ५७».५७। 0८७ 
हु 22 » ::2३| ० ड ६ (०८ 8 
अं प्र (5 प्र: 25 «५४ ७+५ 
5; हुक 005% .. 25%॥॥ ८८) (2 


८५.०४ ५८ १४ ,४|७ ५८ 4६5 ६४४) 


#*  *+ 


20 ० 20 ४,०; ८&५८ 2७ (5 


"५9 6 <. ५ ५ (हल (५००१ 
#ीज। 2५०७ 3 ८०० 4: 3.० 


8 2 ह / 8:2०. द 
थे (5 (५ गौ ८ (+-+> | ही ०) म | 
ह “० है| 
५ नर | + पडुवनील- 5 (४ 2.० (र्कऊ «(० | 
“ दा 4 हे 
बट 2 ० 4४ ०५०; ७ 2५७ ६ 
८ ५3 ॥| 5.४ ) " : ४७ २०..ै 
' (*2 2 ०... 25 (>्टे ++#२ 0५ ८०. ५5.५ 
40५ ० 
25 0 (5 85 2.0 55 २४82] 6 


४.७ >»< 


ना हे ५्र ह है द्र कि ध हे १ 
है ७: 0 >> हब ४१2० | (रे ८ 2८ (2 3>++ 


न 4] 
० गा हल %)| ४2० | । 4०० 
कर € (|. कक ५ 
० “५ / १४४ 


मी 0। व हक 8 


गर ग् अर 3॥ 2१ (३ : कब. 078 
03 #8 है ४ | (03 25०2 335 3-४ | 
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ओर जो ख़ेर हो उस पर अमल करे। हिल हा कक । हज 
बिलाशुब्हा उसका छोड़ देना ही उसका | 
ह कफ्फारा हे । (६-५० । ५ सी (५ | 3 (अन्य (रे 5५ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नबी (७). (७55७ ५ » «.7॥ >($ (६:४८४ 
कीसबअहादीस़ में यही है किक़सम का कफ़़ार ,,. .. , कमल 
अदा करे, मगर इन रिवायात में (इसके बरअक्स ... ४ <.2७)॥ : 338 ४४७ . " ६५:08 
बयान हूआ है) जिनका कोई ऐतबार नहीं। गा क्‍ 40 आओ 5 जग 225 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेंने इमाम ५ ्ि । 

अहमद (रह.) से पूछा, क्या यहया बिन सदद ने... ५४ ६४ 3 ५७ )॥॥| . " 0०० &# 5]. 
यहया बिन उ्बेदुल्लाह से रिवायत किया है? तो ,, .,., .. ..«६ कि आल हो गे 
उन्होंने कहा कि बाद में छोड़ दिया था और वह. ४ ४ वी नई सह अर हे धरे 
उसी लायक़ था। और इमाम अहमद (रह.) ने. 455 : 0७ .॥ ९८ .3 >< 5 2०४८ 
कहा: उसकी अहादीस़ मुन्कर (बहुत ज्यादा) हैं नर्स मक आ हे जिओ 
और उसका बाप गैर मारूफ है। | ४४ ४) 3४ 5७५ ४0 +& 
(3274) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस 5; | ला 25७८ ५८३ | 
0/33, 34, नसाई, हदीस: 3823. द द 
फ़ायदा : इस रिवायत में (मन हलफ़ा अला यमीनिन) से आख़िर तक का हिस्सा ज़ईफ़ है। अल्लामा 
अल्बानी (रह.) और जिस काम पर क़सम खायी है, उसे तर्क करे तो कफ़्फ़ारा देना राजेह है। 


जो शख़स़ जान बुझकर झूठी है 
क़सम खाये . 0-७८ ९१४ 


(3275) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से ७५ ७६४७ ,.०५५। 5; ४ ४४ 
रिवायत है कि दो शख़्स अपना झगड़ा 
रसूलुल्लाह (६8) के पास लेकर आये, तो 
नबी (80) ने मुहदई (दावा करने वाले) से. «| ४६४ 9४62 ० 





। ८(डीप (| (डी &६०४५:४॥ *.> (2० 
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गवाह तलब किये तो उसके पास गवाह नहीं 
थे। तब आपने मुदुआ अलेह (विपक्ष) से 
क़सम तलब की तो उसने कहा: 'क़सम है 
अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! 
(मेंने ये काम नहीं किया है जो मुहई कहता 
है) तो रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'क्यों 
नहीं, तहक़ीक़ तूने ये किया है, लेकिन 
अल्लाह ने तुझे इख़लास के साथ (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) कहने की वजह से 
बख़्श दिया है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं इससे मुराद ये 
है कि आप (&9- ने उसे (झूठी कसम खाने पर) 
कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया। 


(3275) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
]/253, हाकिम: 4/96. 


3) 2॥ ) » 


जे 


५०४. | 40%6% ९४) कर (5७ (3७ बे 3: कट हर) &:; था ०७. ढ2 ५००० ६ अट 0४ ५, (655 | व क्‍ कक, जब 4४ + 
७४५ का 2223 ५ 23 200 थि मर. हि 
री 0000200% | छाणलाद जल फोन पर प््ट ५4 


55 5 न अर ही, 


४8 «२2४ ॥.3 ५०५ ५0 ० 
<&5 2५०) <5<5७ ८६६८ ४ 4४5 
40 ४,०८५ ५७ ७ | /॥| ५ | ४0५ 
; ४५०५ 4४६ «0 (० 
“0५७ ८४ 2८ 5 ८5)५ 


0 ल्‍ा नी नी 
८६3 नी 3 ९ (2 है 8 
है कक ४ 


0 


/ कप 
(५ 3 32 ; 58 208 , " ॥॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () झूठी क़सम को 'यमीने ग़मूस' कहते हैं। यानी इंसान को गुनाह और 
हलाकत में डूबो देने वाली। ये बड़े गुनाहों में शुमार है और इसका कोई माली कफ़्फ़ारा नहीं। दीन और 
आख़िरत का एक़ाब बहुत बड़ी सज़ा है, अलबत्ता तौबा व नदामत और आइन्दा ऐसा न करने का इरादा 
ही उसका कफ़्फ़ारा है। (2) इस ख़ास वाक़िया की बुनियाद पर किसी मुसलमान को झूठी क़सम खाने 
की जुर्खत नहीं करनी चाहिए। (3) नबी (&/.) को वही के ज़रिये से ये इल्म हूआ कि उसने झूठी क़सम 
खायी है, इसलिए आपने पूरे यकीन के साथ उसके झूठे होने का जिक्र किया। इसके अलावा उसकी 


तलाफी का बयान भी फ़रमाया। 
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छर्गन अंड दाऊद  जिल्द-4 / 40 


बज 


बाब 5: 7 
क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो 


तो क़सम तोड़ देनी चाहिए 





(3276) हज़रत अबू बुरदा अपने वालिद 


(हज़रत अबू मूसा अशख़री) (#) से 


रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (60) ने 
फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर में कोई 
क़सम खाऊं ओर फिर उसके ख़िलाफ़ को 
बेहतर पाऊं तो बिज्ज़रूर इंशाअल्लाह अपनी 
क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दूंगा ओर वही 
करूंगा जो बेहतर होगा।' या यूँ फ़रमायाः 
(इल्ला अतेतुल्लज़ी हुवा ख़ेरून व कफ़्फ़र्तु 
यमीनी) 'मगर में वह करूंगा जो बेहतर होगा 
और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।' 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6623, व मुस्लिम: 649. 
(3277) हज़रत अब्दुर्ररमान बिन समुरा 
(५७) से रिवायत हे कहते हैं कि नबी (&8- ने 
मुझसे फ़रमाया: “ऐ अब्दुररहमान बिन समुरा! 
जब तुम कोई क़सम खाओ, फिर उसके 
ख़िलाफ़ को उससे बेहतर पाओ तो वही करो 
जो बेहतर हो और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा 
दे दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम 
अहमद (रह.) से सुना कि वह क़सम तोड़ने से 
पहले कफ़्फ़ारा अदा करने की रूछ्सत देते थे। 


(3277) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6722, व 


मुस्लिम: 652. 


के 
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उन अब ढाऊद (९  जिल्द-4 | हि / 220 250. कम व लग मानने के अहकामो-मह्ताइल 62022 ३ &8॥५2॥+% | ” | 657 | 57 / 
फ़ायदा : किसी ने कसम खायी हो लेकिन उस अग्र के खिलाफ में शरई और अख्लाकी मसलिहत हो 


तो बेहतर ऑपशन पर अमल करना चाहिए और कसम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये और इसमें. 
वुसअत है कि पहले कफ़्फ़ारा दे या बाद में। 


(3278) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा , /2॥॥ 40 ७४५ ४५ ८३ ४८ ५5४५ 
(3) से ऊपर दी गई ही की मानिन्द.. ६5 ० ५०. ६० "ल- ७८ 
मरवी हे, मगर इस रिवायत में (ये इज़ाफ़ा) हे का रण 
है: 'अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर ०७ १४४८४ ४5० ०: ०9 2६ 
ओर फिर उस पर अमल कर जो बेहतर हो।' "आग 8 27) 55 20 95 7८ 2८5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में... 
हज़रत अबू मूसा अशअरी हज़रत अदी बिन हातिम हि आज कम 
और हज़रत अबू हुरैरह (%) से अहादीस आयी हैं।. ४ जी &7 (४ 97 ४2४ ४:४3 
कुछ में हे कि पहले खिलाफ़े कसम अमल करे फिर. 6 #£ 223 5 + ७४५० ४२2४४ ४ 
कफ़्फ़ारा दे और कुछ में है कि पहले कफ़्फारा दे... ५ ४5४६॥ 35 <&»०॥ 557॥ »४ 
और फिर ख़िलाफ़े कसम अमल करे। " 3 हंवंो आओ 

तख़रीज : बैहक़ी, हदीस: 0/53, व मुस्लिम: 652 । 522 आुक। 


9 ०58 कक 0 आज 


बाब 5: 8 


न्प्ज्त 6 
कफ़्फ़ारा में कौन सा साअ कक 
मोतबर है ४८ | 3९(.०/| ४ 


फ़ायदा : पुछ़ता क़सम (यमीने मुअक़़दा) तोड़ने में कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है। जिसका बयान सूरह 
मायदा की आयत: 89 में आया है: 'क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना है 
औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना है, या एक गुलाम या. 
लोण्डी आज़ाद करना है और जो न पाये तो तीन दिन रोज़े रखे। ये तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा है जब 
तुम कसम खाओ और अपनी क़समों की हिफ़ाज़त किया करो।' कफ़्फ़ार-ए-रमज़ान वगैरह की 
अहादीस की रोशनी में एक मिस्कीन के लिए तआम की मिक़्दार तक़रीबन एक मुद है। तो चाहिए 
वह मुद मदनी और हिजाज़ी हो, जो हमारे मौजूदा पैमाने के हिसाब से गेहूँ और चावल में तक़रीबन 
625 ग्राम बनता है। 
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(3279) जनाब अब्दुर्र्रमान बिन हरमला 
उम्मे हबीबा बिन्ते ज़ुऐब बिन क़ेस मुज़निया 
से रिवायत करते हैं ... ओर ये उम्मे हबीबा 
पहले बनू असलम के एक शख़्स की 
ज़ोजियत में थीं। बाद में उम्मुल मोमिनीन 
: हज़रत सफ़िया (#) के भतीजे के निकाह में 
आयी ... इब्ने हरमला ने कहा: उम्मे हबीबा 
मे हमें एक पेमाना स्राअ हदिया दिया ओर 
बताया कि उसके शोहर (उम्मुल मोमिनीन 
सफ़िया (;) के भतीजे) ने हज़रत सफ़िया 
(७) से नक़ल किया कि ये स़्राअ 
रसूलुल्लाह (६४) का था। (रावी हदीस) 
. जनाब अनस बिन अयाज़ कहते हैं कि फिर 
मैंने इस साअ को मापा तो (उस दोर के 
उमवी पैमाने) हिशाम बिन अब्दुल मलिक 
बिन मरवान के पैमाने के मुताबिक़अढ़ाई मुद 
के बराबर पाया। क्‍ 

(3279) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3280) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन 


ख़ल्लाद अबू उमर का बयान है कि हमारे 
पास एक मुद था जो ख़ालिद (क़सरी) की 
तरफ़ मन्सूब था जो हारून के केलजा (एक 
पैमाना) से दो गुना-था। 


मुहम्मद बिन मुहम्मद ने कहाः ख़ालिद के 


साअ (मुद) से हिशाम बिन अब्दुल मलिक 
का स़ाअ मुराद है। 
(3280) तख़रीज : (सनद सही) 
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(328) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन 
ख़ल्लाद अबू उमर ने कहा: हमें मुसदृद ने 
उमेया बिन ख़ालिद से बयान किया कि जब 
ख़ालिद अलक़सरी गवर्नर बना तो उसने 
सोलह को दो गुना कर दिया ओर फिर एक 
साअ सोला रत्ल का हो गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान फ़रमाते हैं कि 
मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद को जंगी 
(स्याह फ़ाम) लोगों ने बाँध कर क़त्ल किया था 
और अपने हाथों से यूँ इशारा किया, अबू दाऊद 
(रह.) ने अपने हाथों को फेलाया और अपनी 
हथेलियों को ज़मीन की तरफ़ किया। कहा कि मेंने 
इसे ख़्वाब में देखा और उससे पूछा कि अल्लाह ने 
तुमसे क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा: मुझे 
जन्नत में दाख़िल कर दिया है। मैंने कहा: तो तुम्हें 
वक़्फ़ ने कोई ज़रर (नुकसान) नहीं दिया! 
(जंगियों के सामने बेदस्त वपा हो जाने से तुम्हें 
कोई नुक़स़ान नहीं पहुँचा बल्कि अल्लाह के यहां 
तुम्हारा मामला साफ़ ही रहा। 

(328व) तख़रीज : (सनद हसन) 


बाब : 9 
मोमिन गर्दन (लोण्डी/गुलाम) | 


के बयान में 
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फ़ायदा : कई गुनाहों के कफ़्फ़ारे में गर्दन आज़ाद करने की तल्क़ीन आई है, कहीं आम है और कहीं इसका 
मुसलमान होना शर्त क़रार दिया गया है। आम मौक़े पर भी मोमिन गर्दन का आज़ाद करना अफ़ज़ल है। 


(3282) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(.&) से रिवायत है, वह कहते हैं कि 


(4. 2.] हु छे हु का हि (:4(2 # , (६६4८ 
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मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी 
लौण्डी को थप्पड़ मारा है। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (६9. ने उसे मेरे लिए बहुत बुरा 
क़रार दिया। मेंने अर्ज़ किया: क्‍या में उसे 
आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमाया: उसे मेरे 
पास लाओ।' में उसे आपकी ख़िदमत में ले 


आया। आपने उससे दरयाफ़्त फ़रमायाः: 


'अल्लाह कहाँ हे?' उसने कहा: आसमान पर। 


आपने पूछा: “में कोन हूं?' उसने कहा: आप 


अल्लाह के रसूल हैं। आपने फ़रमाया: 'इसे 
आज़ाद कर दो बिलाशुब्हा ये मोमिन हे।' 
(3282) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 930 में 
देखें, व मुस्लिम: 537. 
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फ़ायदा : जब एक थप्पड़ मारने के कफ़्फ़ारे में रसूलुल्लाह (&0. ने उस लौण्डी के मोमिन होने की 
बिना पर उसे आज़ाद करने का फ़रमाया तो दीगर कफ़्फ़ारात में बदर्जा औला चाहिए कि लौण्डी और 


गुलाम स़ाहिबे ईमान हो। 

(3283) जनाब शरीद बिन सुवेद स़क़फ़ी 
(;) कहते हैं कि उनकी वालिदा ने उनको 
वस़्ीयत की कि वह उसकी तरफ़ से एक 
ईमानदार (लोण्डी या गुलाम) की गर्दन 
आज़ाद कर दें। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (४8) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा ने वश्लीयत 
की है कि में उसकी तरफ़ से एक मोमिन गर्दन 
आज़ाद कर दूं, तो मेरे पास नोबी क़बीले की 
स्याह रंग लोण्डी है ओर ऊपर दी गई हदीस 
की मानिन्द रिवायत किया। तो क्‍या में उसे 
आज़ाद कर दूं? तो रसूल (&- ने फ़रमायाः 
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'उसे मेरे पास बुलाओ। चुनांचे उसे बुलाया 
तो वह आयी। नबी (&/-) ने उससे पूछा: “तेरा 
रब कोन है?” उसने कहा: अल्लाह। 
आप (&/> ने पूछा: 'में कौन हूं?” उसने कहा: 
रसूलुल्लाह। . आपने फ़रमाया: 'इसको 
आज़ाद कर दो, बिलाशुब्हा ये मोमिना है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (द्सरी सनद 
में) ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने इसे मुर्सल बयान 
किया है और शरीद का जिक्र नहीं किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3683. 





.06 4 


फ़ायदा : अल्लाह तआला के यहां रंग व नसल की नहीं, ईमान व अमल की अहमियत है। 


(3284) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि एक शख़्स एक स्याह. रंग लोण्डी 
नबी (४)-) की ख़िदमत में लाया ओर कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ज़िम्मे एक मोमिन 
गर्दन आज़ाद करना है, तो आप (&॥->) ने उस 
(लोण्डी) से दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अल्लाह 
कहाँ हे?' उसने ऊंगली के इशारे से कहा कि 
आसमान पर है। फिर आपने पूछा: 'में कोन 
हूं?' तो उसने नबी (&/) और आसमान की 
तरफ़ इशारे से समझाया कि आप अल्लाह 
के रसूल हैं। तो आप (&0-) ने फ़रमाया: 'इसे 
आज़ाद कर दो बेशक ये मोमिना हे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/388. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत जईफ़ है। ताहम वाज़ेह है कि कोई गूंगा या अजमी आदमी अपने इशारों से अपनी 


दिल की बात समझा दे तो मोतबर होता है। 
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बाब 5: 20 
क़सम खाने के बाद क़ठद्रे 
तवक्कुफ़ से इंशाअल्लाह 

कहना 


वनज्ञ मानने के अहकामो-तशाइल 72006 ७॥:४॥7< | 





25७ मर [662 | 


४ 6 62 | 


७] 


320:-०:29। ५ ६20% 


# 
५४८2) <&5 0.०८] 





(3285) जनाब इकरिमा से रिवायत हे, 
नबी (४0 ने फ़रमाया: (अल्लाह की क़सम! 
में क़रश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा। अल्लाह 
की क़सम! में कुरैश पर ज़रूर चढ़ाई 
करूंगा।' अल्लाह की क़सम! में क़ुरैश पर 
ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फ़रमाया: 
'इंजाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) ' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस 


को कई एक ने शरीक से, उन्होंने सिमाक से, उसने 


इकरिमा से, उसने इब्ने अब्बास (#) से, उसने 
नबी (&0.) से मुसनद रिवायत किया है। वलीद 
बिन मुस्लिम ने शरीक से रिवायत में कहा है: 'फिर 
आप (&0) ने उन पर चढ़ाई नहीं की। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/47, 48 


की ८ (3.35. ८:>.-> 9 ४०४53 (३ 


(अनछ 4० ०५०) ७ ८ “>> ० «०० 
०५४) ५५ ०७ ०.३ 4०० 4॥| 
5५4८) ५0॥ ८0555 55520 ५0॥ 555 
४७ . "८॥॥ ४5 3" ; 0७ ४ , " (६5 
8 8 5 076 


८०,५०७ ८८ ४५.. ८० ८५.३5 5३. 2» ५ 
4॥ ० ८.0 ० ५८६० .५८ ४ ० 
*-० | ४» ०७५ ०.५ 


(*+ >्थ! + (ट हे ० 


फ़ायदा : मुस्तक़बिल (भविष्य) के मामलात में इंशाअल्लाह” कहना बहुत ज़रूरी है। कुर्आान मजीद 
में अल्लाह तआला का इरशाद है: 'ओऔर (ऐ नबी!) आप किसी चीज़ के मुताल्लिक़ न कहें बेशक में 
उसे कल करने वाला हूं। मगर ये कि अल्लाह चाहे।' (अलकहफ़: 23, 24) इसके अलावा कढरे 


तवक्कुफ़ से भी कहे, तब भी जायज़ है। 

(3286) जनाब इकरिमा (रह.) मरफ़्अन 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़रमाया: “अल्लाह की क़सम! में क़ुरैश पर 
ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फ़रमायाः 


है. 9 (६०3॥ ०५) प्रा #09० 4४० 4 (६4 
ह आक। र जननी ५८ (2 बंय 


>9८ ६. ० हि (१७ < > 
4०७) ८८८» ८ ८४५०५ ४ ८४.० 
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अन्न अबु दाऊद जिल्द-4 62६ कसम वन मानने के अहकानो-तसाइल 77728 65007 ॥। 663 ६ 
(इंशाअल्लाह) अगर अल्लाह ने चाहा। : ४७ ४ . " (६55 5552) ५40; " : ४७ 
फिर आपने कहा: 'अल्लाह की क़सम! में अं बी 

कुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा, इंशाअल्लाह._ ०४४7४ 5४५ " : ४७६ . "40 #४ | 


| ० गा (५ ९ हु (६० मु 
तआला। हे आपने फिर कहा: 'अल्लाह की, " ; (७ & . " ४॥ ४५ $| ७८४५ 
क़सम! में क़ुरेश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा।' हे 
फिर ख़ामोश रहे बाद में फ़रमाया: 0/|" : ४७ & <5. £& . " (८८७ 0५+) 


'इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत ; 
में वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से मज़ीद ये भी ४» ८६ ६: ०७ 2५.४ ५८ ००८ ८: 
बयान किया: 'फिर आपने उन पर चढ़ाई नहीं की।' जि 
तऱरीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


ही! ९ * लय न्‍ा श्र “आर (६ ।( (&, 
५ 4४3 3 : 5) 2 ०७ . " 2॥॥ ४८ 


बाब : 2. 


नज़र मानना नापसन्दीदा हे 





फ़ायदा : इंसान का किसी मशरूअ इबादत (नमाज़, रोज़ा, हज, उमरा या स़दक़ा वगेरह) को अपने 
ऊपर ख़ूद से लाज़िम कर लेना, जो उस पर लाज़िम न हो, नज़र कहलाता है। एक बाअमल मुसलमान 
को अव्वल तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख़स मान ले तो इसका पूरा करना 
लाज़िम होता है, जैसे मोमिनीन की उम्दा सिफ़ात में शुमार किया गया है। अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया: 'मोमिन अपनी नजरें पूरी करते हैं।! (अद्ृहर: 7), और हुज्जाज के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 
'और चाहिए कि वह अपनी नज़रें पूरी करें।। (अलहज: 29) ः 
(3287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). 58 १८ ६58 «६5 | ४ 9५5 (६४ 
से रिवायत हि है कि (एक मोक़े पर) री ७७ .54:5 ७5४; ८ 2०४४वी 2६ 
रसूलुल्लाह (&४8- नज़र मानने से मना फ़रमाने हे 
लगे, आप फ़रमाते थे: 'नज़र किसी चीज़ को. '2* 9: ४7 2४ ० ५१०“ ० 
रद्द नहीं करती बल्कि इसके ज़रिये से बख्लील_ +++ /: 40 ४८ ५० 5॥55॥)॥ ५५६८ 2७ 
आदमी से माल निकाला जाता है।' ः 
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मुसद्दद ने यूँ बयान किया, रसूलुल्लाह (&0» ने #ज०) 4ढ+ 4 (० 40 0५०५ ४. ७ 


फ़रमाया है: 'बेशक नज़र किसी चीज़ को रद्द नहीं १८५ " ; ।,६: ७६ 8 58 « ६४ 


(3287) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6608, व ८७ . " ८) 5५ २ ८7४८ ५०) «६६८ 
मुस्लिम: 639. ०५०७ 4८ 4॥| 2० :0॥॥| 0५०४ ४७ 5.८ 


|! (८? <, ५ 4० ') 3 | ., 


फ़ायदा : ये मुमानिअत ओर नापसन्दीदगी इस क़िस्म की नज़र से है कि आदमी ये कहे अगर मेरा 
फुलां काम हो गया तो इतना माल स़दक़ा कर दूंगा, क्योंकि होता तो वही है जो मुक़द्दर है। मगर इससे ये 
होता है कि जो आदमी आम हालात में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च नहीं करता, वह किसी मुश्किल 
में पड़ कर ख़र्च कर देता है। अलगर्ज़ अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने को अपनी मतलब पूरा होने 
के साथ मशरूत ठहराना पसन्द नहीं कियां गया। 

(3288) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान .$ >,७४॥ 5 &, 2७ .5॥8 2 ७8७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया 

(अल्लाह तआला का इरशाद है कि) नज़र ४१ 5 2 बर 

इब्ने आदम की तक़दीर में, जिसे मेंने पहले से. ४ ४० द ० पक 
मुक़ददर न किया हो, कोई तब्दीली नहीं 8७! 

लाती, बल्कि ये तक़दीर ही में से होता हे कि आह हि कक 
इंसान नज़र मान लेता हे जिसके ज़रिये से बे 

5४ ४ ५०5, 358 3५80 ८४ 5॥ (2८) 

बख़ील से कुछ निकाला जाता है ओर वह “४ ' कर 
कुछ करवाया जाता है जो वह उससे पहले. “०० 3-४ 3-४॥ ५०४५ ७5०3 «४ *;-७ 


नहीं कर रहा होता।' . &९ ४ ७ ८६७ #£ दा 5» ६2८८ 
(3288) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6694, व द पा आय 

क्‍ - 5 05 >£ 
मुस्लिम: 640 


फ़ायदा : नज़र मानना इस मानी में मना है जेसे कि जाहिल लोग समझते हैं कि इससे फ़ोौरी तौर पर 
कोई फ़ायदा हासिल होगा या किसी नुक़स्नान से बचाव हो जायेगा, वरना मुतलकन अल्लाह का 
तकर्रूब हासिल करने के लिए किसी इबादत को अपने ऊपर लाज़िम कर लेना मशरूअ है और फिर 
उसका पूरा करना भी वाजिब है। और इसी को नज़र कहा जाता है। क्‍ 
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4६ 
० 
तह पे 


बाब 5: 22 


गुनाह ओर नाफ़रमानी की 
नज़र मानने का बयान 





(3289) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (88 ने 
फ़रमाया: 'जिसने अल्लाह की इताअत की 


नज़र मानी हो उसे चाहिए कि (उसे पूरा करते 


हुए) अल्लाह की इताअत करे, ओर जिसने 
अल्लाह की मासियत ओर नाफ़रमानी की 
नज़र मानी हो वह उसकी नाफ़रमानी न करे। 
(ओर नज़र को छोड़ दे) ' 


तख़रीज : बुख़ारी: 6696, 6700, मौता: 2/476 


बाब 5: 23 
नाफ़रमानी की नज़र छोड़ देने 


में कफ्फ़ारे का बयान 





(3290) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(७) बयान करती हें, नबी (8४0) ने 
फ़रमाया: “अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई 
नज़र नहीं ओर उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला 
कफ़्फ़ारा है।' क्‍ 

(3290) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस॒ः 
3866, 3869, तिर्मिज़ी, हदीस: 564. 


८ व 8 और) 665 | 


हे ३ (७॥2॥2< # 665 
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5 ७ 5 ॥ 0) अं 5 
०५०; ०७ 3७ (६७ ०0 ०», «४55७ 
० की की आज 0 हि 
| /5 5555 50४8 4] ८ 





५5% ४ इडआ5 2  200॥ 5 5 
५७॥ 3५० (8.७ 
कस हर (डी ५5»% हब 
००० 40| 0० ८.0 5 (५० ०0 ,>, 
4०) ५७४३ 3: १ है. (५००) 


८-9 (0 «८ 0०० 


के पका की 


फ़ायदा : इस कफ़्फ़ारे का बयान पीछें हदीस: 3279 के शूरू में गुज़र चुका है। 
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(329व) इब्ने वहब ने बवास्ता यूनुस, इब्ने 
शिहाब ज़ोहरी से ऊपर दी गई सनद से इसी 
के हम मानी रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने अहमद बिन 
शब्बूया से सुना, वह कहते थे कि इब्ने मुबारक ने 
इस हदीस में कहा है: (हह्स अबू सलमा) यानी 
अबू सलमा ने हदीस बयान की' ये उस्लूबे बयान 
दलील है कि ज़ोहरी ने इसे अबू सलमा से बराहे 
रास्त नहीं सुना है। और अहमद बिन मुहम्मद 
(मर्वज़ी) ने कहा: इसकी दलील वह र्वायत है जो 
हमें अय्यूब बिन सलमान ने बयान की है। (नीचे दी 
गई रिवायत: 3292 में इसकी सनद्‌ आ रही है और 
इसमें इब्ने शिहाब ज़ोहरी और अबू सलमा के बीच 
दो वास्ते हैं जो इस सनद में नहीं हैं) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह कहते थे 
कि लोगों ने हम पर ये हदीस ख़लत मलत कर दी 
है। उनसे कहा गया: कया इसका फ़साद आपके 
नजदीक साबित है? और क्या अबूबक्र बिन अबी 
उवैेस के अलावा किसी ओर ने भी इसे रिवायत 
किया है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन सलमान बिन 
बिलाल इस (अबू बक्र बिन अबी उवेस) से 
बेहतर था और अय्यूब ने इसे रिवायत किया है 
(जिसकी सनद नीचे दर्ज है) 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 3865. 


(3292) अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने 
बयान किया कि हमसे अय्यूब बिन सलमान 
ने बयान किया अबूबक्र बिन अबी उवेस से, 


५223 


छे >> (5 पलट (६; ८ 
कक ०७ .८;५॥ &॥ ४४५ 
री (६5> + (६.2 $ ४ “2 “ः 
प्री कर पी ४» 0 


है 
है... 
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उन्होंने सलमान बिन बिलाल से, उन्होंने इब्ने 
अबी अतीक़ ओर मूसा बिन डक़्बा से, 
(दोनों ने). इब्ने शिहाब ज़ोहरी से, उन्होंने 
सलमान बिन अरक़म से रिवायत किया हे 


दी अबू सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत आयशा (#) से, वह कहती हें कि 
रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'माप्तियत 
_(नाफ़रमानी) में कोई नज़र नहीं और इसका 
कफ़्फ़ारा कसम वाला है।' 


अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने कहा: अस़ल 

में हदीस की सनद यूँ है, अली बिन मुबारक, 
. यहया बिन अबी कस्ीर से, वह मुहम्मद बिन 
जुबेर से, वह अपने वालिद से, वह इमरान 
बिन हुसेन से, वह नबी (४0. से। मरवज़ी का 
 मक़स़द ये हे कि सलमान बिन अरक़म को 
इसमें वहम हूआ हे। ज़ोहरी ने इससे रिवायत 
करते हूए (दो वास्ते छोड़ दिये और) उसे अबू 
सलमा से, उन्होंने हज़रत आयशा (#) से 
मुर्सल कर दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि बक्रिया 


ओज़ाई से, उन्होंने यहया से, उन्होंने मुहम्मद बिन 
जुबैर से अली बिन घुबारक की सनद से इसी के 
मिस्ल बयान किया। . । द 
(3292) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
525, नसाई, हदीस: 3870. 

(3293) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
का बयान है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (४0 से 
अपनी बहन के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, 
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आज कक कब" ४ 
जिसने ये नज़र मानी थी कि नंगे पाँव ओर 
नंगे सर हज करेगी, तो आपने फ़रमाया: “उसे 
. हुक्म दो कि सर पर कपड़ा ले ओर सवारी पर 
सवार हो ओर तीन दिन के रोज़े रखे।' 
(3293) तख़रीज : 


कुब्रा: 3/36, हदीस: 4757, अस्सुगरा, हदीस: 
3846, तिर्मिज़ी, हदीस: 544. 





(3294) इब्ने जुरैज कहते हैं कि यहया बिन 


सईद ने मुझे लिखा कि मुझे उबेदुल्लाह बिन 


ज़हर, मोला बनी ज़मरा ने लिखा ... ओर 
कया ख़ूब आदमी था ... कि अबू सईद 
रूऐनी ने उसे ख़बर दी ओर मज़कूरा इस्नादे 
यहया से रिवायत किया ओर इसी के हम 
मानी बयान किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(3295) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
“रिवायत है कि एक शख़्स नबी (४)-) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूुआ ओर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नज़र मानी हे 
कि पेदल हज करे, तो नबी (89- ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला तेरी बहन के मशकक्‍्क़त 
उठाने से कुछ नहीं करेगा, (उसे कोई फ़ायदा 


नहीं होगा) उसे चाहिए कि सवार होकर हज _ 


करे और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे।' 
(3295) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
।/30, हाकिम: 4/302, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस 
3046 


२ क़ह्मम व लज़ मानने के अहकामो-मश्ताइल (22, 


(सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन द 


[ (४५ । 
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(3296) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+&) की 
बहन ने नज़र मानी कि बेतुल्लाह को पेदल ही 
जायेगी। तो रसूलुल्लाह (&/) ने उसे हुक्म 
फ़रमाया कि सवार हो ओर कुर्बानी करे। 
तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस: 2340, 
मुसनद अहमद, /239, इब्ने जारूद, हदीस: 936. 
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फ़ायदा : हज से मुताल्लिक़ इस क़िस्म की नज़र में कुर्बानी करना लाज़िम कहा गया है और कहा 
जाता है कि मुस्तहब है ख़वाह क्सम खाने वाला ज़ईफ़ और आजिज़ ही हो। (ये रिवायत आगे भी आ 


. रही है, हदीस: 3303) 

(3297) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
मरवी हे कि नबी (४8) को जब ये बात पहुँची 
कि उक़्बा बिन आमिर (,) की बहन ने 
पेदल हज करने की नज़र मानी है, तो आपने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
उसकी नज़र से बेपरवाह हे, उसे हुक्म दो कि 
सवार हो जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उसे सईद 
बिन अबी अरूबा ने इसी की मानिन्द रिवायत 
किया है, नीज़ ख़ालिद ने भी बवास्ता इकरिमा 
नबी (&0.) से इसी की मानिन्द बयान किया है। 
(3297) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/79, 
ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 

(3298) जनाब इकरिमा (रह.) से मनक़ूल 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+) की 
बहन (ने नज़र मानी) जेसे कि हिशाम ने 
रिवायत किया। मगर इसमें कुर्बानी का ज़िक्र 
नहीं बल्किये है कि आपने फ़रमाया: 'अपनी 
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बहन को हुक्म दो कि वह सवार हो जाये। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उसे 
ख़ालिद ने इकरिमा से रिवायत किया और हिशाम 
की रिवायत के हम मानी बयान किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 0/79. 


(3299) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी 


(:%) से रिवायत हे, वह कहते हें कि मेरी _ 


बहन ने नज़र मान ली कि बेतुललाह को 
पेदल जायेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि 
उसके बारे में रसूलुल्लाह (&9. से दरयाफ़्त 
करूं। चुनांचे मेंने नबी (&)- से मालूम किया 
तो आपने फ़रमाया: 'उसे चाहिए कि पेदल 
चले ओर सवार भी हो ले।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6704, व मुस्लिम: 644. 


(3300) हज़रत इब्ने अब्बास (#8) से 
रिवायत है कि नबी (४0) ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमा रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी 
धूप में खड़ा हे। आपने उसके मुताल्लिक़ 
दरयाफ़्त किया, तो लोगों ने कहा: ये अबू 
इस्राईल है। उसने नज़र मानी है कि खड़ा ही 
रहेगा, बेठेगा नहीं, न साया हासिल करेगा 
ओर न बात चीत करेगा ओर रोज़ा रखेगा। 
आप (&.) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि बात 
चीत करे, साया हासिल करे ओर बैठ जाये 
और अपना रोज़ा पूरा करे।' 

(3300) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9704. 
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इस तरीके का नज़र मानना सब शैतानी काम हैं। इनको इबादत, फ़जीलत या विलायत समझना 


ख़ालिस (शुद्ध) जहालत है। 

(330व) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४) ने एक 
आदमी को देखा कि वह अपने दो बेटों के 
दरम्यान उनके सहारे (मशकक्‍्क़त) से चल रहा 
है। आपने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया 
तो लोगों ने कहा कि उसने पेदल चलने की 
नज़र मानी है। तो आप (&)-> ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला उसके अपने 
आपको अज़ाब देने से बेपरवाह हे।' ओर उसे 
हुक्म दिया कि 'सवार हो जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को अम्र बिन अबी अग्र ने बवास्ता 
आरज्‌, हज़रत अबू ह्रेरह(:&) से उन्होंने 
नबी (&0.) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 670, व मुस्लिम: 642. 
(3302) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (&!) बेतुल्लाह का 
तवाफ़ कर रहे थे। आप एक आदमी के पास 
से गुज़रे कि दूसरा उसे नकेल डाल कर ले जा 
रहा था तो नबी (&0.) ने उसकी नकेल को 
अपने हाथ से तोड़ डाला और उसे हुक्म दिया 
कि उसका हाथ पकड़ कर चले। 

(3302) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 620. 
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फ़ायदा : किसी का नकेल डाल कर चलना या उसे चलाना इंसानी शर्फ़ की तौहीन है। इस्लामी 
शरीअत ओर रसूलुल्लाह (&8-) इस किस्म की जहालतों से इंसानों को आज़ांद करने के लिए आये हें: 
'और आप (&9. उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ थे उन को उतारते हैं।' (अल आराफ़: 57) 


शा // 


5/7€७//(7 धा/7 
42.25 64“ & 7 37 








६7700 ६7778 8 हारा ६78 
(3303) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ४॥ 2४5 ३ «७ 5 ईर्छ ७४५ 
रिवायत है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर ७ 8 आय 5७ 3७ ,22.॥ 
($%) कीबहन ने नज़र मानी की पैदल हज +. 400 न 
करेगी, ओर इसमें उसकी हिम्मत नहीं थी। तो 270 ० - 3५६ 5/ (#४ - कै! 
नबी (68) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह. «४ 3: «४८ ७४ ०४ ४“#> 
अज्ज़ व जल्ल तेरी बहन के पेदल चलने से. (४ ६5७ , (23 ४ ७:85 ०५ ०; ८६ 
बेपरवाह हे, उसे चाहिए कि सवार हो ओर 


मर कक 4० १७ ० «0 ०४७ 205 & ४ 
एक ऊँटनी कुबांनी दे।' क्‍ की जल ढट का या, 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3296 में देखें। “४७ (>> 3 ४ 4४ | " : ४2 


" ४.४ 2435 २४६४४ 
मल्हूज : 3293 नम्बर हदीस में भी ये रिवायत गुज़री है, इसमें है कि नबी (&/- ने उसे तीन दिन के 
रोजे रखने का हुक्म दिया। और उसमें रोज़ों की जगह कुर्बानी करने का ज़िक्र है। जिसमें रोज़ों का ज़िक्र 
है, वह ज़ईफ़ है और ये कुर्बानी वाली रिवायत स़ही है। शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी अल इरवा 
(8/28-22) में इसी को महफूज़ करार दिया है। 

(3304) जनाब इकरिमा (रह.) से मनकूल. ८; £,७2 ७४ ०4 ८3 2५४5 ७४५ 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर जोहनी.. |. हा 
($) ने नबी (6) से कहा: बेशक मेरी बहन... “2 ०६ (डी ०६ का जी बजट 
ने नज़र मानी है कि बेतुल्लाह की तरफ़ पेदल थी 
चलेगी तो आप (७) ने फ़माया; 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तेरी बहन के . ० ' 
बेतुल्लाह की तरफ़ पेदल चलने से कुछ नहीं. ५ 
करेगा।' (अल्लाह को कोई फ़ायदा हासिल 

नहीं होगा) " (८4 >< | 2४ ०. हल द 
(3304) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
0/79, मुसनद अहमद: 4/207. 
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अुननुअबु दाऊद ६ जिल्द-4 0000 


बाब ; 24 


जो शख़्स़ बेतुल मक़दिस में 
नमाज़ पढ़ने की नज़र मान ले 





(3305) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:&) का बयान है कि फ़तहे मक्का वाले 
दिन एक आदमी खड़ा हूआ ओर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने अल्लाह के 
लिए नज़र मानी है कि अगर अल्लाह ने 
आपको मक्का फ़तह करा दिया तो में बेतुल 
मुक़दिस में दो रकअत नमाज़ पढ़ूंगा। 
आप (७) ने फ़रमाया: “यहीं (बेतुल्लाह 
अलहराम में) पढ़ लो।' उसने अपनी बात 
दोहराई तो आपने फ़रमाया: 'यहीं पढ़ लो।' 
उसने अपनी बात तीसरी बार दोहराई तो 
आपने फ़रमाया: 'तब तेरी मर्ज़ी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हज़रत 


अब्दुर्रहमान बिन औफ (%) से भी नबी (&0) से _ 


इसके मिस्ल मरवी है। 
'तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद, हदीस: 
3/363, इब्ने जारूद, हदीस: 945, हाकिम: 4/304. 


(3306) जनाब उमर बिन अब्दुर्ह्रमान बिन 


ओफ़ ने नबी (&9-) के कई एक स़हाबा से ये 
ख़बर रिवायत की है ओर इसमें इज़ाफ़ा है कि 
फिर नबी (&9- ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात 


की जिसने मुहम्मद (४0) को हक़ के साथ 


मबऊस़ किया है! अगर तू यहां नमाज़ पढ़ 


| *| 35005 ” 
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लेता तो ये तेरी बेतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने 
से किफ़ायत कर जाता।'_ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को (मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुसन्‍्ना) 
अलअंसूारी ने इब्ने जुरैज से रिवायत किया तो 
(सनद के रावियों में हफ़्स बिन उमर की बजाये) 
जाफ़र बिन अम्र कहा और ऐसे ही (अम्र बिन 
हनना की बजाये) अम्र बिन हय्या कहा (या के 
साथ) और कहा कि इन दोनों ने अब्दुर्रहमान बिन 
औफ़ और दीगर कई सहाबा से रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/373. 
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फ़ायदा : अगर किसी ख़ास जगह इबादत की नज़र मानी हो तो जायज़ है कि उससे अफ़ज़ल जगह में अपनी नज़र 
पूरी कर ले। सबसे अफ़ज़ल मस्जिद बैतुल्लाह अलहराम, बाद में मस्जिदे नबवी और फिर बेतुल मक़्दिस है। 


बाब : 25 


मय्यत की तरफ़ से नज़र पूरी 
करना 


2०० । 485 (2 य 2 3 





(3307) हज़रत सअद बिन उबादा (#) ने 
रसूलुल्लाह (&)) से दरयाफ़्त किया और 
कहा कि मेरी वालिदा फ़ोत हो गयी है ओर 
उसके ज़िम्मे नज़र थी जो वह पूरी नहीं कर 
सकी, तो रसूलुल्लाह (६8. ने फ़रमाया: तुम 
उसकी तरफ़ से पूरी कर दो।' 

(3307) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 276, मौताः 
2/472, व मुस्लिम: 638 
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फ़ायदा : मय्यत की तरफ़ से उसकी औलाद या रिश्तेदार नज़र पूरी कर दें, तो दुरूस्त है। 
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(3308) हज़रत इब्ने अब्बास (+#&) से 
रिवायत है कि एक ओरत समंदरी सफ़र में 
गयी तो उसने नज़र मानी कि अगर अल्लाह 
ने उसे निजात दे दी तो वह एक महीना रोज़े 
रखेगी। चुनांचे अल्लाह ने उसे निजात दे दी, 
मगर उसने रोज़े न रखे यहाँ तक कि मर गयी। 
पस उसकी बेटी या बहन रसूलुल्लाह (&>» 
की ख़िदमत में आयी तो आपने उसे हुक्म 
दिया कि वह उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले। 
(3308) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/26, नसाई, हदीस: 3847, हदीस: 330, मुसनद 
अहमद: /338 
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फ़ायदा : मय्यत के जिम्मे रोज़े रहते हों तो वारिसों पर वाजिब है कि उसकी तरफ से रोजे रखें या 


उसका फिदया दें। 

(3309) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत हे 
कि एक औरत नबी (४8) की ख़िदमत में 
आयी और कहा: मेंने अपनी वालिदा को 
एक लोण्डी स़दक़ा (अतिया) की थी और 
अब वह (वालिदा) फ़ोत हो गयी हे ओर 


लोण्डी तर्के में छोड़ गयी है। आप (&8-) ने. 


फ़रमाया: 'तेरा सवाब साबित हूआ और वह 
. लौण्डी विरास़त में तुझे दोबारा मिल गयी। 
'उसने बताया कि वालिदा के ज़िम्मे एक 
महीने के रोज़े भी हैं। आगे ऊपर दी गई हदीस़ 
अप्र बिन ओऔफ़ की मानिन्द बयान की। 
(3309) तख़रीज : हदीस: 606 में देखें, व 
मुस्लिम: 49. 
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जो कोई फ़ोत हो जाये ओर ला 2 
उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका|| || ““0*>४#% ५५ 
वारिस़ि उसकी तरफ़ से रोज़े रखे| | 4:245८ ८(८ < 






१ ९० 


(330) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से <<5.- ०७ , >< ७४5 .54:० ७४ 
मनक़ूल है कि एक ओरत नबी (७8) के पास. .५६]॥ १३ 42५2 ७४४ गम 
आयी और कहा: बेशक मेरी वालिदा के... ५, 7 22 2038 
ज़िम्मे एक महीने के रोज़े थे तो क्या में. ४ - 7 ५ 4:9४ | ४०४ 
उसकी तरफ़ से क़ज़ा कर सकती हूं? (मन 9० खा+ 4 कर्भा ॥-+ 4 - 
पर ; क़र्ज़ा श् अर 5] [25 3 ४ 
उसने कहा: हाँ। हक फ़रमाया: तो... हि मे अर हि वीदकी अल हलक जी 


अल्लाह का क़ार्ज़ा ज़्यादा अहम है कि उसे. ४ १४४४ की 6+82 की हा ४४ 


अदा किया जाये।' द अं 55 20 2556. ॥ ५ 06 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 953, व मुस्लिम: 48.... ,,.८ ५ ॥: ग 
ह बल पर 525 " ; ०७ , ६४ : <र[७ . " &»७ 


। (बन | व 4./| 
फ़ायदा : मसाइल समझाने के लिए मिस़ालों से मदद लेने से बात ख़ूब वाज़ेह हो जाती है यहाँ तक कि 
सादा ज़हन आदमी भी मक़स़द समझ जाता है। 

(334) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ..४; &॥ ७58 ० & डा ७६७ 
(%) से रिवायत है, नबी (&9.) ने फ़माया: [|| ०१ १: 

हि हो हों थैटलरीी (री ५०2 (>«| (२ 32% 2] 
'जों फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे रोज़े हो... / ॥ 
तो उसका वली (वारिसि) उसकी तरफ़ से #४ शेे ४2 2७४ ४ पड ए्ट 9: 
रोज़े रखे।' क्‍ 
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पकने 444 ८८००८९५० ०७ 7 के ३५२४ 





0४020), (७ 
्ट् | 


अनु अबु दाऊद ३ जिल्द-4 , केला 4 2005 १0९ कमल व नज़ मानने के अहकामो-महाइल ४०3 2 (६२2॥2:० | 2 0 677 । 


5 23&%० ४७ ४ (9६१ 


(33) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 952, व 
मुस्लिम: ]47... 


बाब : 27 


नज़र पूरी करने का हुक्म 





(332) जनाब अगप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि एक ओरत नबी (४0) की ख़िदमत में 
आयी ओर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने नज़र मान रखी हे कि में आपके सर के 
पास दुफ़ बजाऊंगी। आपने फ़रमाया: 
'अपनी नज़र पूरी कर ले।' उसने कहा: मेंने 
नज़र मानी है कि फुलां फुलां जगह जानवर 
ज़बह करूंगी, जहां कि अहले जाहिलीयत 
ज़बह किया करते थे। आपने पूछा: 'क्या 
वहां कोई मूर्ति थी जिसके लिए वह ज़बह 
करते थे?" उसने कहा: नहीं। आपने पूछा: 
'तो क्‍या कोई बुत था जिसके लिए ज़बह 
करते थे?” उसने कहा: नहीं। आपने 
'फ़रमाया: 'अपनी नज़र पूरी कर ले।' 

(332) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/77. 


“22005 /400/+ 
५ ७ बंट८ + 9० ४ 20) 
५७ ८७ " : ४७ ०2..) ५८०७ 4४| _, ० 
2] ४ 20>2 ., जि [2025 कि है. गे 
मु 0 &<< हि ( थ०८ १९०५०३ 





90०२2) 4809 


हु क जे (2 | (4.3 हि 


5. (<<५ 
(+ «7 ४20 22८ ८८ ८४४८७ 


न टी श्र 
है. | हद 0 नर (3 ८ # ५०) | (3) ५ लि है, (2 3>++ 


बा बम *। न्‍>० 6] 


*| ध्0 | 


(ः ० 
७ 
कह 5 $ 

के 
ग 
९... 

हु है 
दर 


क्र 


: ०७७ , | ; <83 . " (9) ॥ , ६ 
॥॒ !! ४४ "५ हट | रे 


फ़वाइद व मसाइल : () आलाते मोसीक़ी में से सिर्फ दुफ़ ही ऐसी चीज़ है जिसे इस्लाम में ख़ूशी 
के मोक़े पर बजाने की इजाज़त है। ओर रसूलुल्लाह (&7. की जिहाद से ख़ेर व सलामती के साथ 
तशरीफ़ आवरी सब ख़ूशियों से बढ़ कर ख़ूशी थी मगर आप (&9.) की हयाते मुबारका में दौरे जदीद 
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.  सनन अब दाऊद है जिल्द-4 68 छान व लज़ मानने के अहकानो-तसाइल 000 00307 5 
की बिदअत वाली रस्म जश्ने मीलाद को इससे मिलाना बहुत बड़ा जुर्म होगा। (2) अगर किसी ख़ेर 
के काम में मुश्रकीन व बिदअतियों के साथ कोई मुशाबहत व मुवांफ़िक़त हो रही हो जिसमें कि उनके 
आमाले कुफ़ व शिर्क और बिदुअ॒त की ताईद न हो तो इस अमले ख़ेर पर अमल करेने में कोई हर्ज 
नहीं। जेसे कि नीचे की हदीस में भी आ रहा है। (3) 'वस़नन' बुत को भी कहते हैं ओर बुतों जैसे 
मुश्रिकाना अड्डों को भी, जैसे दरगाह, आस्ताने और मक़ाबिर वगैरह। 


(333) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (#&). ८६ ८२६६ ७४ 25१ 58 5॥5 ७४५ 


* रू 


ने बयान किया रसूलुल्लाह (७) के दोर में 3 ४६ ५६ 25 ५5 3५०, 
एक शख़्स़ ने नज़र मानी कि वह मक़ामे 
बुवाना पर एक ऊँट ज़बह करेगा। फिर वह 6 ४४ ५4५ की 3 इ्ा# < री 
नबी (6) के पास आया और कहा: बेशक «# (65 35 : ०४४ -2५-५)॥ ८: <.0 
मैंने बुवाना में ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी. ६ ॥..ै, ०.५ «0॥| ० ४॥ 20,2८ 2३६ 
है। नबी (&॥>) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: “क्या ५0 ०» ५॥॥ 8 82, ५, 
वहां जाहिलीयत का कोई बुत था जिसकी _ हज ४6 कि, 
इबादत होती रही हो?' स़हाबा ने कहा: नहीं।.. ४४ 7४ ४! 
आपने पूछा: 'क्या वह जगह उनकी मेलागाह_ »..) 4५७ 4॥| ० 5. ४८४ . ४५. 
थी?' सहाबा ने कहाः नहीं। तो :१, गा ७ ६४५ ५७ 5७४ ५ " : 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: अपनी नज़र... ५ ७०:३७. ्छ 
पूरी कर ले, तहंक़ीक़ ऐसी नज़र की कोई रे टी के हम 
वफ़ा नहीं जिस में अल्लाह की नाफ़रमानी. ०७. 9 : ७ . " »2४८८| ८ (६.2 
कं ५ न उसकी जो इंसान की मिल्कीयत 5; " ०.५ 4० 40 (५० ५0 ०५०: 
नहो।' 200 आओ जो 
(333) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी: ४ 2क 9 + # का जब के; 
2/75, 76, हदीस: 340.. 7 | है ४औव2 3 ४ 3 
फ़ायदा : ऐसे मक़ामात जहां अहले कुफ़ व शिर्क और अहले बिदअत अपने मख़सूस आमाल सर 
अंजाम देते हों, सुन्‍्नत की इत्तिबा करने वाले मुसलमान को उन जगहों में अल्लाह की इबादत से बचना 
चाहिए। इसी तरह वह मख़सूस अय्याम व तारीख़ भी जिनमें उन लोगों ने अपनी बिदआत को शोहरत दे 
रखी हो, उनमें उनके से आमाले ख़ेर से बचना अफ़ज़ल है ताकि उनसे और उनकी बिदआत से बराअत 
का इज़हार हो। क्‍ 
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सुन अब दाऊद 8 जिल्द-4 # 77 - 


(334) हज़रत मेमूना बिन्ते करदम (#) 
का बयान है कि में अपने वालिद के साथ 
हज के लिए रवाना हुई जब कि 
रसूलुल्लाह (४0) हज के लिए तशरीफ़ ले 
गये थे, तो मैंने रसूलुल्लाह (&0- की ज़ियारत 
की। मेंने लोगों को सुना, कहते थे कि ये 
रसूलुल्लाह (४9) हैं। में आपको ख़ूब नज़र 
भर कर देखती रही। फिर मेरे अब्बा उन के 
क़रीब हुए जबकि आप (&)) अपनी ऊँटनी 
पर सवार थे ओर आपके पास एक दुर्रा था 
जैसे कि मकतब के मुअल्लिम के पास होता 
है। मेंने बदवीयों को ओर लोगों को सुना जो 
कह रहे थे अत्तब्तबीया अत्तब्तबीया (चलते 
हुए पाँव पड़ने की आवाज़ तब तब या कोड़ा 
मारने की आवाज़) मेरे अब्बा आप (&0- के 
क़रीब हुए ओर आपके क़दम पकड़ लिए 
और आपकी रिसालत का इक़रार किया और 
आपके पास खड़े रहे ओर आपके इरशादात 
सुने ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने 
नज़र मानी है कि अगर मेरे यहां लड़के की 
विलादत हूई तो में बुबाना के सिरे पर घाटी में 
कई बकरियाँ ज़बह करूंगा। रावी कहता हे 


गालिबन इस (मेमूना) ने पचास कहीं। 


रसूलुल्लाह (&- ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'जो 
तूने अल्लाह के लिए नज़र मानी है उसे पूरा 
कर।' चुनांचे मेरे अब्बा ने बकरियों को जमा 

किया ओर उन्हें ज़बह करने लगे तो उनमें से 
. एक बकरी भाग गयी तो वह उसे ढूंढने 


हे है| | है ही हे (५3 (3१९:७«्न१०२- 4] (5 है 
हद ६ हा !! 


32 रा (9 ८ 8 ०) ५ (6६ श्र ९] 
त्जाप्ाजण्क्ादाजचादाा 00 002॥2% | का 09-47 679 | टी 
#० ० 2 

नी 


«० 9 29 05 १४ 

(8-७ ०७ ४५) [४ ८.» :५४६/ 
4५०० ८ ०. ७ ५5४/॥ «७ <- 
हट व & नडल : “७ जा “2२ 
_>3 हम 4 क्‍नल 40 ४५०३ 2४७ 


(ड गौ ८ ७०)१) (> 


हा. बह+ 20 (० 20 0.23 ८2% 


4. 9 (६] लिन 
(>> है| | 20 हर 5» » हक ५ | ८०.५ 
0 श्र 
(3 ८४-८८ ००९ ८७२७ ०... ०. 
(72४ ?४८ । 3 दि 
0)-४ ४)) 4 «० «४४ ४50७ ५ »3 है| 
48 9 हक 


(£< | ३ 
5 0 कट ली 50 6] 


5७ | ५॥॥ ७४७ &०:४॥ ८६५१५) 


९ 


नी 


9 82 पे 
४.५० न्श्ख ०599 गत लु ५७: ८.5 4.०५ 
डे! | :$.४ »| 40 ०५; ४ : ८४४ 


८5) : ४७ . <॥ ८ 5.५ ४७६॥ 2. 


है. 3 


(७०१ 4५ 


" ; ४७ , ) : ४७ . " £०.5 5४॥)| 


(६० 
&छः 
दि 
टै 

0 
हक * घ 
( 
(०. 
छः 


नी 


७ 
.. +* नी 
ल्‍ा 
रे 7 9 न 
$ (५ 5 (६.५० २ 6 <<242) $ 455 (६८ न है ह /ा हिँ न कर 8 अर मी आओ # 
कि के कक ९ ७ 
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; 60202 26० ८2)8 22 24 
$ सुचन॒ अब दाऊद ( गिल्द-4 00 00 कसल वलज़ मानने के अहकामो-जहाइल 


निकले ओर कहते जाते थे: 'ऐ अल्लाह! मुझ 


से मेरी नज़र पूरी करा दे।' चुनांचे उन्होंने उसे . 


पा लिया और फिर ज़बह कर दिया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 203 में देखें। 


ः 
>> 99 (६:५४ 
. (४८-७५ ७:००४ . 


५५) ण् (अं 39 | (६: | 


९ 


फ़ायदा : चाहिए कि जहां कि नज़र मानी गयी हो, वहीं पूरी की जाये मगर ये कि कोई मक़ाम उससे 
ज्यादा अफ़ज़ल हो जैसे कि हरमैन। तो अफ़ज़ल मक़ाम पर भी नज़र पूरी की जा सकती है। 


(335) जनाब अमप्र बिन शुऐब ने हज़रत 
मेमूना बिन्ते करदम (#) से, उसने अपने 
वालिद से इसी की मानिन्द रिवायत किया। 
लेकिन क़द्रे इख़ितस़रार के साथ। आप (९४ ने 
पूछा: 'क्या वहां कोई बुत था या जाहिलीयत 
का मेला था?' कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा: 
मेरी इस वालिदा के ज़िम्मे नज़र है ओर पेदल 
चलना। क्या में उसे उसकी तरफ़ से क़ज़ा 
अदा करूं? (ओर बलफ़्ज़ इब्ने बश्शार) 
कया हम उसकी तरफ़ से क़ज़ा अदा करें? 
आप (&)- ने फ़रमाया: 'हाँ' 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


बाब : 28 


आदमी जिस चीज़ का मालिक 
न हो उसमें नज़र नहीं 





(336) हज़रत इमरान बिन हुसेन () से 
रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (४9. की) अज़्बा 
ऊँटनी (पहले) बनू अक़ील के एक आदमी 
के पास थी ओर ये हाजियों की सब सवारियों 
से आगे रहती थी। चुनांचे वह आदमी क़ेद कर 


| &2 दी (६4 

>> ४ ४-७» ४८८ 3०३८० ४०७ 
ना 4 ना (६4 (४४ न 

(3 ै: है | हिल कर धर है. | 

३ ८: 4० 2०१४० (डी € (क*् पिएं (ं 9 _>* 


50 ही ग् हा ह (५2. 
(5८४ ०.० हि ०0% ० ६ (३ | (डी ५3 2. 


(82 ० ५६ ०( £४ 5० है हैं |» ॥ |, | ($ 
2८ 35 -्ट 3 ७४३ ० 0» " : ४७ 
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लिया गया ओर नबी (४9 के हुज़्र पेश किया 
गया जबकि वह बँधा हूआ था और नबी (&/) 
अपने गधे पर थे उस पर एक कपड़ा डाला गया 
था। उसने कहा: ऐ मुहम्मद! तुमने मुझे क्‍यों 
पकड़ा है ओर इस ऊँटनी को भी जो हाजियों 


की सवारियों से आगे रहती हे? आपने 


फ़रमाया: 'हमने तुझे तेरे हुल्फ़ा बनू स्क़ीफ़ 
के जुर्म में पकड़ा है।' रावी ने कहा: बनी 


सक़ीफ़ ने नबी (६)-) के दो स़हाबा को क़ेद 


कर लिया था। उस आदमी ने दोराने गुफ़्तगू ये 
भी कहा: में मुसलमान हो चुका या कहा: मेंने 
इस्लाम क़बूल कर लिया है। फिर जब 
नबी (७0) चल दिये ... इमाम अबू दाऊद 
(रह.) ने कहा: मैंने हदीस़ का ये हिस्सा 
मुहम्मद बिन ईसा से समझा है ... उस शख़्स़ 
ने पुकारा ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! और 
नबी (४/- बहुत ही रहीम ओर नर्म दिल थे, तो 
आप उसकी तरफ़ मुतवज्जा हृए ओर पूछा: 
क्या बात है? उसने कहा: बेशक में मुसलमान 
हूं। आपने फ़रमाया: 'अगर तू ये बात उस 


वक़्त कहता जब तू अपने मामले का मालिक 


था तो कामिल तोर पर फ़लाह पा जाता ... ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: में फिर 
सुलेमान की रिवायत की तरफ़ लोटता हूं ... 
उस आदमी ने कहा: ऐ मुहम्मद! में भूखा हूं 
मुझे खाना खिलाओ। में प्यासा हूं मुझे पानी 
पिलाओ। नबी (&0- ने फ़रमाया: (यहां) ये 
तेरी हाजत (बरहक़) है।' या फ़रमाया: “ये 
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>> व लाने के अहकानो लाइन 0 0022 00 682 /: 


इसकी ज़रूरत है।' अलगर्ज़ उसे बाद में दो 


आदमियों के फ़िदये में छोड़ा गया। ओर 


. रसूलुल्लाह (&0) ने अज़्बा ऊँटनी को अपनी 
सवारी के लिये रोक लिया। रावी ने बयान 
किया कि उसके बाद मुश्रिकीन ने मदीना के 
बाहर चरते जानवरों पर डाका डाला ओर 
अज़्बा ऊँटनी को भी ले गये। जब वह उसे ले 
गये थे तो मुसलमानों की एक ओरत को भी 
क़ेद करके ले गये। वह लोग रात के वक़्त 
अपने ऊँटों को अपने बाड़ों में छोड़ते थे। एक 
रात उन पर नींद तारी कर दी गयी तो वह औरत 
उठी (कि फ़रार हो जाये), तो जिस ऊँट पर भी 
वह हाथ रखती वह बिलबिलाने लगता यहाँ 
तक कि अज़्बा ऊँटनी के पास आयी तो गोया 
एक नर्म ख़ू ओर सफ़र की आदी ऊँटनी के 
पास आ गयी (ओर वह बिलबिलाइ नहीं) तो 
वह उस पर सवार हो गयी। फिर उसने अपने 
लिये ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उसे 
निजात दे दी तो वह उस ऊँटनी को बिज्ज़रूर 
ज़बह कर देगी। चुनांचे जब वह मदीना पहुँची 
तो ऊँटनी पहचान ली गयी कि ये नबी (&7.) 
की है। पस नबी (६!) को उसकी ख़बर दी 
गयी तो आपने उसे बुलवाया, उसे लाया 
गया। ओर उसकी नज़र के मुताल्लिक़ बताया 
गया। आप (&॥>) ने फ़रमाया: 'उसने इसे बहुत 
बुरा बदला दिया।' या फ़रमायाः: तूने इसे 
बहुत बुरा बदला दिया हे। अल्लाह तखआला ने 
इसे इसके ज़रिये से निजात दी ओर ये इसे नहर 
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करने चली है। जिस काम में अल्लाह की 
नाफ़रमानी हो या ऐसी चीज़ जिस का इंसान 
मालिक न हो, उसमें नज़र नहीं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये ख़ातून 
हजरत अबू ज़र (&&) की अहलिया थी। 

' (336) तख़रीज : मुस्लिम: 64. 





|] गिल्द-4, क़्मम व नज्ञ मानने के अहकानो 


2:०५ 3 ४ 5७3 ) ७७-४८ ६:४८ 
द्र्ट हि शा श्र और 
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फ़ायदा : इस वाक़िया में चूंकि ये ख़ातून इस ऊँटनी की मालिक न थी इसलिए इसकी नज़र लगव 
करार दी गयी। और ये भी मालूम हूआ कि इज्तेरारी सूरत में औरत अकेले सफ़र कर सकती है। 


बाब $: 29 


जो ये नज़र माने कि सब माल 
स़दक़ा कर दूंगा 





(337) जनाब अब्दुल्लाह बिन काब जो 
अपने वालिद के नाबीना हो जाने के बाद 
उनके क़ायद हूआ करते थे। बयान करते हैं कि 
उसके वालिद (हज़रत काब बिन मालिक) 


(.&) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तोबा 


का शुक्राना ये हे कि में अल्लाह ओर उसके 
रसूल के लिए अपना माल स़द॒क़ा करं दूं ओर 
इससे दस्त बरदार हो जाऊं। रसूलुल्लाह (&/-) 
ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल अपने पास 
रखे, ये तुम्हारे लिये बेहतर हे।' तो उसने कहा: 
में अपना वह हिस्सा जो ख़ेबर वाला हे, अपने 
पास रखता हूं। 

(337) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 
3855, बुख़ारी, 448 व मुस्लिम: 2769. 


है - ५ 
८...» | 
लक 


५७ ८५५ ८॥ ८35 6 5५४० ७:४७ 
5) ४७ ४७ 22 हि] ८००५ ८३ (४.७ 
मिट लि हब 707 मा हल 82 

>5% 390) 58 0 4 5" 
७ - उरी ४2 ४ ०5 ५४ ४४५ 35५ 
5 5 जी 5 85 
4 065० 2५४ ६४४ ७ &7 ७ 
40 /० 5॥| ४०५० ४७ . 2४० 58. 
007 2 डक 
(720 8 /8+ 0, 


/“/0०5५ | (9६५ ० 
आम 


फ़ायदा : किसी गुनाह और तक़सीर की तौबा में सदक़ा करना बहुत अफ़ज़ल अमल है। लेकिन इंसान 
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ख़ाली हाथ होकर रह जाये ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ज़ाहिदों के लिए जायज़ है जो 
उसके नताइज को बख़ेर व ख़ूबी बरदाश्त कर सकते हैं। जिसकी मिसाल हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़(#७) हैं। 


(338) जनाब अब्दुल्लाह बिन काब बिन 
मालिक ने अपने वालिद से रिवायत किया 
कि जब उनकी तोबा क़बूल हो गयी तो 
उन्होंने रसूलुल्लाह (४9 से अर्ज़ किया कि में 
अपने माल से दस्त बरदार होता हूं। ओर ऊपर 
दी गई हदीस़ की मानिन्द (ख़ेरूल लका) 
तक बयान किया। 

(338) तख़रींज : (सनद स़ही) ये हदीस़ 
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: पीछे गुजर चुकी है।. 
(339) हज़रत काब बिन मालिक (#%).. ८४5९८ ७४ ८ ७ 40 4८ «४-७ 


. के स्लाहिबज़ादे अपने वालिद से बयान करते 3 >छ .॥ - 5०0 -« 5६ 
हैं कि उन्होंने रमूलुल्लाह (४0) से कहा: या. चर 


ल्‍ 


अबू लुबाबा (#) ने, या किसी और ने कि. | ७ ह्ू/ ४४ *।| 3र्डा &# 47७ 
मेरी तोबा का शुक्राना ये हे कि में अपना. : 40 ४४६ ७ $ «४४ ४| ॥| «3 4८० 
पुश्तेनी घर जिसमें मुझ से ये गुनाह हूआ हे, 5 अत आह 


छोड़ दूं ओर स़दक़ा करके अपने सब माल से मा ्षि 
दस्त बरदार हो जाऊं। आप (80) ने फ़माया:. ४7 ०४ ६४ ०४५ "फटे उ4त 
'तीसरा हिस्सा काफ़ी है। 27 डहूर | ६:८७, 47.० 4४ 
(339) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
0/68, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
फ़ायदा : हज़रत अबू लुबाबा (रफ़ाआ बिन अब्दुल मन्ज़िर (#) का क़िस्सा ये है कि रसूल (&9- ने 
जब बनू कुरैज़ा का मुहासरा किया और ये लोग (बनू कुरैज़ा) क़बील-ए-औस के हलीफ़ थे तो उन्होंने 
हज़रत अबू लुबाबा (.&) से मशवरा लिया कि आया हम हज़रत सअद बिन मुआज़ (+&) को अपना 
हकम बनायें या न? तो अबू लुबाबा (&) ने इशारे से कहा कि अंजाम क़त्ल होगा। मगर इन्हीं लम्हों 
में उन्हें एहसास हो गया कि मैंने अल्लाह तआला और उसके रसूल (&/- की ख़यानत की है। चुनांचे 
वापस आये तो अपने आप को मस्जिद के सुतूनों के साथ बाँध लिया और क़सम खायी की अपने आप 
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को उस वक़्त तक नहीं खोलेंगे जब तक कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल उनकी तौबा क़बूल न फ़रमा ले। 
. बिल आख़िर एक हफ़्ता बाद अल्लाह तआला ने उनकी तौबा क़बूल फ़रमा ली। (अस्दुल गाबा) 


(3320) हज़रत काब बिन मालिक (#) 


के स़ाहिबज़ादे का बयान है कि पिछला 
वाक़िया हज़रत अबू लुबाबा का है ओर 
. इसके हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसे यूनुस ने 
बवास्ता इंब्ने शिहाब ज़ोहरी, बनी साइब बिन 
अबी लुबाबा के किसी फ़र्द से और ऐसे ही जुबेदी 
ने बवास्ता ज़ोहरी, हुसेन बिन सायब बिन अबी 
लुबाबा से इसके मिस्ल रिवायत किया है। _ 
(3320) तख़रीज : 
0/68, हदीस: 3377 में देखें। 


(332व) जनाब अब्दुरमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन काब अपने वालिद से वह 
दादा से अपने क़िस्से में रिवायत करते हैं कि 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (& मेरी 
तोबा का अल्लाह के लिये शुक्राना ये हे कि 
में अपना सब माल अल्लाह ओर उसके रसूल 
के लिये स्दक़ा कर दूं। आपने फ़रमाया 

नहीं! मेंने कहा: आधा माल। आपने 
फ़रमाया: “नहीं” मेंने अर्ज़ किया: तिहाई 
माल। आपने फ़रमाया: 'हाँ' तो मेंने कहाः में 
अपना ख़ेबर वाला हिस्सा रख लेता हूं। 
(332) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 
3377 में देखें। 


आज 56 


(सनद सही) बेहक़ी: 
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फ़ायदा : जिस शख़्स ने अपना कुल माल स़दक़ा करने की नज़र मानी हो, तो उसकी नज़र इस तरह 
पूरी की जाये कि उसका तिहाई (/3) माल सदक़ा कर दिया जाये। 
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बाब : 30 
जो शख़्स़ ऐसी नज़र मान ले 
जिसकी वह ताक़त न रखता 


हो 


(3322) हज़रत इब्ने अब्बास (.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: 
'जिंसने कोई गेर मुअय्यन नज़र मानी हो, 
उसका कफ़्फ़ारा क़्म्म वाला हे, ओर जिसने 
किसी गुनाह के काम की नज़र मान ली हो तो 
उसका कफ़्फ़ारा क्रम वाला हे, ओर जिसने 
कोई ऐसी नज़र मान ली हो, जिसकी वह 
ताक़त न रखता हो तो उसका कफ़्फ़ारा क़सम 
वाला है, ओर जिसने ऐसी नज़र मानी हो, 
जिसकी वह ताक़त रखता हो तो उसे पूरा करे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस 
को वकीअ वगैरह ने अब्दुल्लाह बिन सईद बिन 
अबी अल हिन्द से रिवायत करते हूए हज़रत इब्ने 
अब्बास (&) पर मोक़ूफ़ क़रार दिया है। 
(3322) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
0/45, इब्ने माजा, हदीस: 228, 0/72. 


क़न्मम व नज़ मानने के अहकानो-तह्ाइल 
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फ़ायदा : ये रिवायत मौकूफ़ है। इसलिए मरफूअ के मुकाबले में हुज्जत नहीं। सही मरफूअ रिवायात से 
जो साबित है, उसका ख़ुलासा इमाम शोकानी (रह.) ने इस तरह बयान किया है कि अगर मुझय्यन नज़र 
नेकी से मुताल्लिक़ हो, लेकिन उस पर अमल ताक़त व वुसअत से बाहर हो तो उसमें कसम का कफ़्फ़ारा 
है और अगर वह इंसानी ताक़त व वुसअत के अंदर हो तो उसका पूरा करना वाजिब है चाहे उसका 
ताललूक बदन से हो या माल से। और अगर वह नज़र किसी मअस्रियत (नाफरमानी) की हो तो उसे पूरा 


नी है 


5/7€//(77 धा/7 
42.25 64“ &6 7 37 


3१०2-25 :22...2.545..:2..: 2८:०० अनम ४८५४४. ८ 2३ ६09, & 


युनन॒ अब दाऊद ।| जिल्द-4 7 2६ क्रचमम व॒लज्ञ मानने के अहकामो 0000 ७2/22 है 687 | 


०५३८० ०८७१६ 


न करना वाजिब है। लेकिन उसमें कफ़्फ़ारे की अदायगी ज़रूरी नहीं। अगर इस नज़र का ताल्‍लूक़ मुबाह 
(जायज़) अग्र से हो और वह इंसानी ताक़त से ऊपर भी न हो तो वह नज़र भी मुन्ज्रकिद हो जायेगी और 
इसमें कफ़्फ़ारे की अदायगी भी लाज़मी होगी, जैसे हे कि हज करने वाली सहाबिया को आपने पैदल हज 
पर जाने से मना फ़रमाया और उसे सवार होने का तर अदा करने का हुक्म दिया। और अगर वह 
काम इंसानी ताक़त से ऊपर हो तो उसमें कफ़्फ़ारा वाजिब है। (नेलुल अवतार) 


बाब 5: ३१ 


जिसने कोई गैर मुअय्यन नज़र 
मानी हो 





(3323) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (५७) का 
बयान हे कि रसूलुल्लाह (&9> ने फ़रमाया: 
'नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम वाला हे।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 


को अप्र बिन हारिस ने भी बवास्ता काब बिन 
. अलक़मा, इब्ने शिमासा से और उसने हज़रत 
उक््बा से रिवायत किया है। द 
(3323) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
528, व मुस्लिम: 645. 


(3324) काब बिन अलक़मा ने इब्ने 


शिमासा से सुना, उसने अबू अलख़ेर से. 


रिवायत किया, उसने हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (.) से ओर उन्होंने रसूलुल्लाह (४8) 
से ऊपर दी गईं हदीस की मानिन्द बयान 
किया। 


(3324) तख़रीज : मुस्लिम: 645. 
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फ़ायदा : ऐसी सूरत में अस्हाबे हदीस कहते हैं कि अगर उसने नेक काम का इरादा किया हो तो उसे नज़र _ 
पूरी करने या कफ़्फ़ारा देने में इख़ितयार है और अगर किसी गलत काम का इरादा था, तो कफ्फ़ारा दे। 


बाब : 32 
जिसने जाहिलीयत के अय्याम 


(दिनों) में नज़र मानी हो फिर 
मुसलमान हो जाये 





(3325) हज़रत उमर (%) का बयान हैकि. ८८ , 5८ ७४७ ,:७ 5 4४ ७४७५ 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (&/) मेंने कर |।३[| ्ि मा 
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तो नबी (४8 ने उन्हें फ़रमाया: (अपनी नज़र न निधि 
पूरी करो।' स्ड्ड 3 29७ा 3 ८255 | ५0 
(3325) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2032, दा (ते ॥्यी ००८ 3 


मुसनद अहमद: /37, व मुस्लिम: 656. 
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फ़ायदा : हक़ बात की नज़र अगर हालते कुफ़ में भी मानी हो तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। 
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और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
.. उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7) 
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हिमका..आ सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 


जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (#&)। कौन ॥ 
(बदबख्रत) इंकार करेगा ? 


आप (#६४) ने फरमाया 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी कीं वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की 


यक़ीजज उसने (जन्नत में जाने से खुद हीं) इंकार किया। 
(सहींह बुख़ारी : 7280) | 








